प्रकाशक--- 
शारदा मन्दिर 
इंडे गणेश दीक्षित, 
फाशी । 


एप्त० ए० परीक्षा का पाख्यग्रन्थ 





प्रथप्त संस्करणु--१६५४ 
द्वितीय खंस्करणु--१६५०८ 
मूल्य--७) 


मु द्रक-- 
महताब राय 
नागरी मुद्रण, काशी | 


इंशस्तवः 


( १ 9 
गयणानां त्वा गणपतिं हवामहे 
कर्वि कवीनामुफ्मश्रदस्तमम्‌ । 
ज्येप्रराज॑ बहमणां. बत्रह्मएस्पत 
था ने आण्वन्नूतितिः सीद सादनम्‌ ॥ 
--ऋ ० २॥२३)१ 


( *+ ) 
लव॒स्याम पुरुवीरस्य शर्मे-- 
न्नुरुशंघडस्यथ वरुण प्रणेतः । 
यूयं नः पुत्रा अदिततेरदव्घा 
अभि क्रुमध्व॑ युज्याय देवा३ ॥ 
“कऋण० २।३८। हे 


(३ 
अचित्ती यघकृमा देव्ये जने 
दीनेदेश्षें! प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषपु व सवितमोनुषेपु व 
वव॑ नो अन्न सुवतवादनागसः ॥ 
““जटू० ४3।५४॥।३ 


( ६) 


का हल करना है। साथण के अनुसार वेद का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा 
श्रनुमान के द्वारा श्रगम्य उपाय के बोधन में है--- 


“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 

एन विदन्ति वेदेन तस्सादू वेद्स्य वेदता ॥” 
" विश्व के आद्य ग्रन्थ, भारतीय घमं के फमनीय फल्पद्ुम, आय- 
संस्कृति के प्रायुदाता वेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा विद्धान्त का 
ज्ञान भारतीय संस्कृति के उपासक के लिये नितान्त आवश्यक है। परंतु 
दुःख फी बात है कि वेदों के गाढ़ श्रनुशीलन की बात तो दूर रहे; 
उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी नहीं है। वेदों के परिचायक्ष 

ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता बनी है । 


वेद हमारे वैदिक घर्म के मूलग्रन्थ हैं। मारत के वर्तमान घर्म, 
धार्मिक विकास तथा दशन के नाना सम्प्रदायों के यथाथ ज्ञान के 
लिए वेद छा ज्ञान नितान्त श्रपेज्षित है | साघारण शिक्षित जनो की तो 
कथा ही न्यारी हे जन्म हमारे संस्कृत फी शिक्षा-दीक्षा से मण्डित 
परिडत-छन भी वेद से बहुत ही कम परिचय रखते हैं। सच तो यह 
है कि हमने पुराण तथा दशन फी ओर अधिक ध्यान देकर वेदो के 
प्रति बढ़ी उदासीनता दिखलाई है। हम लोगों ने उस अ्रमूल्य निधि 
को सन्दूक के अन्दर बन्द कर रखा है। न आप उससे लाभ उठाते हैं, 
न दूसरों को लाम उठाने का अ्रवसर देते हैं। इसलिए, आज वेद के 
प्रति इसारा अ्रज्ञान पराफाष्ठा पर पहुँचा हुआ है; वेद फी इमारी 


श्रवहिलना अन्तिम कोटि को स्पर्श कर रही है। इस अज्ञान को दूर 
करने के लिए मेरा यह एक लघु प्रयास है। 


वेद के प्रति प्राचीन मारतीय समीक्षुकों की विचारधारा एक छोर 
पर है, तो नव्य पाश्रात्य आलोचकों की दूसरी छोर पर । इस ग्रंथ में 
इन दोनों छोरों को मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया गया है | 


( ७) 


दोनों प्रकार फी समीक्षाओ्ों तथा मन्तत्यों का निर्देश उचित स्थान पर 
किया गया है। ग्रन्थ में त्तीन खण्ड हैं। प्रवेशखण्ड में वेद से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रारम्भिक विषयों का--जैसे वेद का सहृ्व, स्वरूप, वेदानु- 
शीलन फी पद्धति, वेद फा आविर्मावकाल--विवरण प्रस्तुत किया 
गया है | इतिहास खणड में वेद तथा वेदाज्ञ फा क्रमबद्ध इतिहास है। 
यह खशह ग्रन्थ का मेददण्ड है। मेंने वेद के नाना ग्रन्थों के विषय- 
विवेबन की ओर विशेष लक्ष्य रखा है जिससे पाठकों के सामने वेद के 
झ्न्तरज्ध का यथासाध्य पूर्श चित्र प्रस्तुत हो | संस्कृति खशड में वेदिफ 
संस्कृति के मान्य सिद्धान्त संक्षेत्र में उपस्थित फिये गये हैं । इस प्रकार 
वेद के साहित्य का इतिहास ओर तत्कालीन संस्कृति का विवरण एक 
ही अन्य में संक्षेप में निबद्ध करने का यह प्रयास उमय दृष्टिवाले पाठकों 
के लिए. लाभदायक सिद्ध होगा; ऐसी मेरी पूरी धारणा है। 
लेखक वेद फी गम्भीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने 
वाला एक आस्तिक चन है | फलत; वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक 
मीमांसा करने पर भी वह उसे श्रध्यात्मशात्र का एक य्रुतिमान्‌ निधि 
मानता है लिसका मूल्य वर्तमानयुग के लिए भी अत्यन्त श्रधिक है। 
स्थानाभाव से वैदिक सन्‍्त्रो के रहस्यो का उद्घाटन नहीं हुआ है, 
परन्तु स्थान-स्थान पर उनके मीतर वर्तमान गम्भीर सिद्धान्तो फी श्रोर 
संकेत शअ्रवश्यमेव फर दिया गया है। यह ग्रन्थ आचार तथा एस० ए० 
परीक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं फो भी दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है। इसलिए नवीन तर्थ्यों के विवरण देने की श्रपेज्षा परिनिष्ठित 
सिद्धान्तों फा ही विवेचन अधिक है। परिशिष्ट में वेंदिक व्याकरण और 
स्वरप्रक्रिया के नियमों का सक्षिस्त परिचय छात्रों के लिए विशेष उप- 
योगी सिद्ध होगा । 


मकर संक्रान्ति, 
आम कस बलदेव उपाध्याय 


(२) 
( परिवर्धित संस्करण ) 


ग्रन्थ का नवीन परिवर्धित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुये 
मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। इस ग्रन्थ का श्रामूल संस्कार किया गया 
है जिससे सामान्य निशासुजनों फा तथा उच्चक्ना के विद्यार्थियों का 
विशेष कल्याण होगा; ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास दै। परिवर्धन के स्थली 
का निर्देश इस प्रकार है ३-- 


( १) “बेद्‌ के भाष्यकार! शीर्षक नवीन परिच्छेद में शात सहत्व- 
शाली माष्यकारों फा विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनकी तुलना में 
सायणाचार्य के कार्य तथा महत्त्व का आ्रालोक पूर्णतया स्फुटित होता 
है। (२) ऋग्वेदीय दशम मण्डल के तुलनात्मक फाल का परिचय 
विशेषत३ दिया गया है। (३) अथवंवेद के स्वरूप तथा शआविभाव का 
विवरण पहिली बार यहाँ किया गया है। (४) शतपथ के विषय का 
विस्तृत विवरण देने के अ्रनन्तर बेद के साहित्यिक वेशिष्य्य फा यहाँ 
सोदाहरण परिचय दिया गया है। (५) 'वेदिक आख्यान? का रोचक 
वर्णन तुलनात्मक दृष्टि से पहिली बार इस संस्करण में किया गया है । 
इसी प्रकार के श्रन्य परिव्धन स्थान स्थान पर किये गये हैं। (६) 
सिन्धुसभ्यता का संक्षित परिचय वेदिक सम्यता के विस्तार फो 
समझाने के लिये परिशिष्ट रूप में किया गया द्वे। (७) बेदिक व्याफरण 
वाले परिशिष्ट में वेंदिक स्वर का सोदाहरण वर्णन इस संस्करण की 
विशिश्ता है। (८) बेदिक संद्विताओं तथा ब्राह्मणों की भाषा में भी पर्याप्त 
पाथक्य है। इस भाषाशास्त्रोय विषय फा सूक्ष्म विश्लेषण कर बैंदिक 
भाषा के विक्राश का पूर्ण निर्देश इस ग्रन्थ के अबच्तिस परिशिष्ट में किया 


( ६ ) 


जाया है | इस प्रकार यह संस्करण प्रथम संस्करण की तुलना में विषय 
की विघ्तृत विवेचना में, भाषाशाज्जीय नवीन विषयों के विश्लेषण में 
तथा साहित्यिक वेशिष्य्य के सन्रिवेश में कहीं अ्रधिक पूर्ण तथा परि- 
मार्जित है। विश्वास है कि इस संशोधन तथा परिमाजन से छात्रों का 
विशेष लाभ होगा । 


में उन सज्जनो के प्रति श्रपनी कृतशता प्रकांशित करना श्रपना 
कर्तव्य समझता हूँ जिनका सहयोग ग्रन्थ को उपयोगी बनाने में विशेष 
लाभदायक पिद्ध' हुआ है। सुरुवर सहामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ 
कविराज जी का में विशेष आभार मानता हूँ जिनके छेखों ओर मोखिफ 
व्याख्यानों से मुझे विषय के समझने में नई दृष्टि प्राप्त हुई है। वेदिक 
व्याकरण सम्बन्धी परिशिष्ट प्रस्तुत करने का श्रेय मेरे सुयोग्य सहयोगी 
थण्डित कान्‍्तानाथ शास्त्री तैलंग एस० ए० को है बिन्‍्होंने पारिडत्य 
तथा परिश्रम से इसे तैयार करने में सहायता दी है। अन्य के लिखने 
में और प्रूफ देखने में मेरे ज्येष्ठ पुच्च-गौरीशंकर उपाध्याय एम० छ० 
बी० टी०--ने मेरी विशेष सहायता की है ) 

अ्रन्त में भगवान, काशीपति विश्वनाथ से मेरी विनम्न प्राथना है 
कि उन्हीं की श्रनुकम्पा तथा प्रसाद से उपार्जित ज्ञानकशणिका का यह 
परिणत फल श्रपने उद्देश्य की सिद्धि में सफलता लाभ फरे तथा वेद के 
अनुपम उपदेशो श्र गम्भीर सिद्धान्तों की ओर राष्ट्रभाषा के माध्यम 
द्वारा जिज्ञासुजनों फा ध्यान श्राक्ृष्ट फरे । 

हद नस ऋषिभ्य; पूर्वेजेम्य३ पूर्वभुयः पथिक्ृदूभ्यः । 


शारदी पूर्णिमा, देव उपाध 
य्य० २०१७, २७--१०-७८ | बसदबव उप्र याव 


विषय-सू वी 
प्रवेश खण्ड 


परिच्छेद १--बेद्‌ का मद्दतत्व पृष्ठ 

वेद का महत्त्व, वेद का धार्मिक महत्व, माषागत महत्व। १०१२ 

परिच्छेद्‌ २--बेद ओर ब्राह्मण दर्शन 

न्याय का मत, सांख्य का मत, वेदान्त का मत, मीमांसा का मत, 
वेदं की श्रपोरुषेयता, मनु फा मत | वेद में रहस्यवाद--उपनयन का 
प्रयोजन, सूक्ष्म वाकू, ध्वनि की विशुद्धि, वेद का उन्मेष | वेद की 
रक्ा--अ्रष्टविक्ृृति, संहिता, एण्द तथा क्रम पाठ, जटा, शिखा तथा घन- 
पाठ, सामवेद की स्वर-गणुना | १३-४० 

परिच्छेद ३--बैदिक अनुशीलन का इतिहाख 

(१ ) प्राचीन फकाल--शाक्ल्य, शआजन्रेय, गाग्य । 

(२ ) पाश्चात्य वेदज्ञों का फाय, अन्धों फा संस्करण, अनुवाद, 
व्याख्या-प्रन्थ, बेदिक-पुराण विज्ञान, वेदिक साहित्य का इतिहास. 
वेदिक साहित्य की सूचियों | 

( ३२ ) नव्य भारत में वेदिक शअ्रनुशीलन । ४१-४६ 

परिच्छेद ४--बेद्‌ के भाष्यकार 

तैचिरीय भाष्यकार--कुडिन, भवस्वामी, गुहदेव, छुर, भद्द 
भास्कर । ऋग्वेद भाष्यकार--स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, माधव 
भट्ट, वेंकट साधव, धानुष्कयज्वा, श्रानन्दतीय, श्रात्मानन्द, सायण | 


( १२ ) 


च्वाम भाष्यकार--माधव, भरतस्वामी, गुण॒विष्णु | शुक्ल यजुर्माष्यकार-- 

उब्घठ; महीघर । काखवभाष्य--हलायु ध; ब्राह्मणमाष्य | सायण के 

वेदभाष्य | ६०-१०५ 
परिच्छेद ५--बेद्‌ की व्याख्यापद्धति 

फोस्स का पूर्वपक्ष, यासक का दिद्धान्त-पक्ष, वेदार्थानुसंधान, 


याश्चात्य पद्धति के गुण -दोष, वेदिक शब्दो की पाठ-फल्पना, श्राध्यात्मिक 
थद्धति, स्मृति का महत्तत, सायणु का महत् । १०६-१३२ 


_/ परिच्छेद ६--बेद का कात्न-निरूपण 


डा० मैक्समूलर का मत, प्राचीन वर्षारम्म, लोकमान्य तिलक का 
-अत, शिलालेख से पुष्टि, भूगर्म-सम्बन्धी वैदिक तथ्य |. १३३-१ ४६ 


इतिहास खण्ड 


परिच्छेद ७--संद्विता-साहिलय 

: १) ऋकसंहिता--ऋग्वेद-विभाग, मण्डल क्रम, ऋग्वेदीय 
ऋचाओं की गणना, वंशमण्डल, ऋग्वेदीय शाखायें, विषय-विवेचन, 
"दानस्त॒ति, संवाद-सूक्त, दाशनिक-सूक्त | 

( ३२ ) यज़ुरवेद्‌ संहिता--विषय-विवेचन, काण्व संहिता, कृष्णु- 
यजुवंद, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, फपिष्ठल- 
छठ संहिता । 

(३ ) सामवेद संहिता--साम का श्रथ, सामवेद का परिचय, 
'सामवेद की शाखाएँ, सामगान पद्धति, साम का परिचय, गानों के 
अकार, स्तोम तथा विष्ठुति, साम के विभाग | 

(४ ) अथवेबेद संहिता--नासफरणा, 


(0 5 |. 
( श्रथववेद की शाखायें, 
अथव फा विस्तार, महत्त्व, विषय-विवेचन; २ 


चनाकाल। १४६-१३८ 


( १३ ) 
परिच्छेद ८-त्राह्मण 


सामान्य-परिचय, विधि, विनियोग, हेतु, शअ्रथवाद, निदुक्ति; 
आख्यान, ब्राह्मणों का महत्त्व, ब्राह्मणों का देश-काल, भाषा तथा 
शेली | ब्राह्मणकालीन घम श्रोर समाण, नेतिकता, नारी की महिमा । 
ब्राह्मण-साहित्य, वैदिक ग्रन्थों की सूची, ऐतरेय ब्राह्मण, महत्व, शाह्वा- 
यन ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, विषय विवेचन, शतपथ फी प्राचीनता,. 
तथा वेशिष्य्य, तैचिरीय ब्राह्मण | सामवेदीय ब्राह्मण, ताण्ड्य-ब्राह्मण, 
षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आषेय ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, उपनिषद्‌- 
ब्राह्मण, मन्त्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, वंश ब्राह्षण, जेमिनीय 
ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण | २३६-३०७ 


परिच्छेद £--आरण्यक 


सामान्य परिचय, प्राण फी महिमा, प्राण फी ध्यानविधि, ऐतरेय 
आरण्यक, शाह्वायन शआरण्यक, तैचिरीय श्रारएपयक । उपनिषद, उप- 
निषदों का प्रथम भाषान्तर, विषय-विवेचन--( १ ) ईश (२) केन 
(३ ) कठ, ( ४) प्रशन, (५) म्रुण्डफ, (६ ) माण्ट्वक्य, ( ७) 
तैचिरीय, (८) ऐवरेय, (६ ) छान्‍्दोग्य, ( १० ) बुहृदारशयक, 
(११) श्रेताश्वर, ( १२ ) फोषीतकि, ( १३ ) मैत्री । 

वेद की साहित्यिक विशिष्टता--रस विधान, श्रल्ंकार विधान, 
सोन्दर्य की कल्पना | वेदिक शआ्राख्यान--प्रख्यात श्राख्यान, तावपय | 
वेदिक और लौकिफ साहित्य फा श्रन्तर--विषय, श्राकृति, भाषा, 
खन्तस्तत्त्त | रे०८-३५८- 


परिच्छेद १०--वबेदाज्ल 


(१ ) शिक्षा--उपनिषत्काल में शिक्षा; प्रातिशाख्य--ऋष प्राति- 


( १४ ) 
ख्य तर ५ 
शाख्य; वाजसनेयिप्रातिशाख्य, तैचिरीय प्रातिशाख्य, ऋफतन्त्र, श्रयव 
प्रातिशाख्य, शिक्षा-प्रन्थ | ३२४६-३े८२ 


बंदी नर कट सूः 
(२) कलप--यजु्वंदीय फल्पसूत्र, सामवेदीय कल्पसूत्र, अ्थव- 
चैदीय फल्पसूज्, घमसून्र, गोतम धमसूत्र, बोधायन धमसूत्र, शआआपस्तम्ध 


अमसूत्र, हिरण्यकेशि घमसूत्र, वशिष्ट घर्मसूत्र । रेप३-४०८ 
(३ ) व्याकरण ४०प--४२० 
(४) निदत्त ४२१-४३४ 
(४ ) छनन्‍्द्‌ ४१५-४४२ 
(६) ज्योतिष ४४२-४४५ 
( ७ ) अनुक्रमणी ४४६-४५६ 


संस्कृति खण्ड 


परिच्छेद ११--बैदिक भूगोल तथा आये निवास 


समुद्र, नदियाँ, देश, श्रार्यो का निवास स्थान, उत्तरी समुद्र, आये 
सभ्यता फा विस्तार | ४५६-४पप 


परिच्छेद १९--आये और दुस्यु 


पञ्चथना, यहु, तुवंश, श्रनु, हु्यू , पुर, तृत्सु, सुक्ञय, क्रिवि, वची- 
नन्‍्त, नहुंप, अन्य जातियों, पुरुमीढ़, श्म्यावर्त्ती, सनुसावणि, दाश- 


“राशन उद्ध | दास, दस्यु, पणि तथा फिनिशिया | ४प६-प श्पू 


परिच्छेद १३--साम्रालिक जीवन 
वेदफालीन समाज, विवाह प्रथा, नारी की सहिमा, सामान्रिक 


री वन | जे 
अपन, हुंगे, पुर, नगर, वेदिक ग्राम, वैदिक कालीन ग्रह, ग्रह-निर्माण, 


६ ९५ ) 


घरेलू सामान, वह्य, आधन्दी, भोजन, मांस भोजन, फल, सोम और 
सुरा, वस्र श्रोर परिधान, परिघान-विधि--पेशसू, पगड़ी, जूता, भूषा- 
सजा; झोपश, कुटीर, कुम्ष | ५१६-५५६ 


परिच्छेद १४--आर्थिक जीवन 


९ 
कृषिकम, श्रनाण, ऋतु , तिंचाईं, पशुपालन; गाय, श्रन्य उद्यम, 
व्यापार, स्थल व्यापार, सामुद्रिक व्यापार, सिक्के, ऋण | ५५७-५४७८ 


परिच्छेद १४५--राजनेतिक जीवन 


राजसचा, समिति, सभा, रत्नी, अभिषेक फा महत्व, शासन-पद्ध- 
तियाँ $.७६-४८७ 


(५ परिच्छेद १६--धार्मिक जीवन 


भारोपीय धम, भारत पारसीक युग का घमे, देवता का स्वरूप, 
वेद में श्रद्वेत तत्व, ऋत | देवपरिचय-वरुण, पूंषन्‌। भिन्र, सवितृ, 
सूय, विष्णु, श्राश्चिनू , उषा, इन्द्र, श्रपां नपात्‌ , प्जन्य, श्राप, रुद्र, 
'सरुतः, श्रप्मि, बृहस्पति, सोम । यज्ञ संस्था, श्रमिहोत्र, दशपूर्णमास, 
आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशु, सोन्रामणी, पिण्डपितृ यश | सोस- 


याग,; स्वर्ग फी फलल्‍्पना, उपसंहार । बुदण-+६४० 
परिशिष्ट खण्ड 
परिशिष्ट १--सिन्धु उपत्यका की सभ्यता । ६४१-६४०२ 


परिशिष्ट २--वेदिफ व्याफरण ओर स्वर प्रक्रिया । 


( २६ ) 
ध्वनिविशेषवा--मात्रा, अनुनासिकीकरण, व्यंजन वर्णु--यम,.. 
क्रम, स्व॒रभक्ति, अमिनिधान, व्यूह, व्यवाय | 


सन्धि प्रकरणु-स्वरसन्धि, प्रकृति भाव, विसर्ग सन्धि, व्यंजन 
सन्धि | 


शब्द्रुप-<फारफ के प्रयोग, समास | 

धातुरूप--लेट , छुछः , तुमयंक प्रत्यय | 

वेदिक स्वर-त्वर के भेद, स्वरित के भेद--सामान्य स्वरित, 
जात्य स्वरित, स्वर के नियम, पदपाठ के नियम । 

वेद्कि भाषा का विश्लेषण--ऋग्वेद फी भाषा, साम की भाषा, . 
यजु४ की भाषा, अ्थर्व की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा, उपनिषदों 
की भाषा | ६४३०-६६ ६ 








(१) बेद का महत्त्व 

(२) वेद ओर ब्राह्मणद्शेन 

( ३ ) वेदिक अनुशीलन का इतिहास 
(४ ) बेद के भाष्यकार 

( ४ ) वेद की व्याख्यापद्धति ; 

(६ ) वेद का रचनाकाल 


सत्या विशेद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैकपदागमा | 
युक्ता  प्रशवरुपेण . सवेवादाबिरोधिनी ॥ 
विधातुस्तस्य लोकानामड्रोपाज़--निबन्धनाः । 
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ 


“पाक्यपदीय, १६-१० 


प्रथम परिच्लेद 


वेद का महत्व 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गोरबपूर्ण 
है। श्रुति की दृढ़ आधारशिला के ऊपर भारतीय घर्मं तथा सम्यता 
का भव्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। हिन्दुओं के शआ्राचार-विचार, 
रहन-सहन, घम-फर्म फो भली भाँति समझने के लिए. वेदों फा ज्ञान 
विशेष श्रावश्यक है। श्रपने प्रातिम चक्षु के सहारे साज्षात्कृतधर्मा 
ऋषियों के द्वारा श्रनुभूत श्रध्यात्मशात्म के तत्वों फी विशाल विमल 
राशि का ही नाम “वेद? है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्यात्त 
प्रशंसा उपलब्ध होती है। मनु के कथनानुसार वेद पितृगणशा, देवता 
तथा मनुष्यों फा सनातन, सबंदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु है। 
लोकिफक वस्त॒श्नों के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता 
है, उसी प्रकार अ्ल्लोकिक तत्वों के रहस्य जानने के लिए! वेद की 
उपादेयता है। इष्ट-प्राप्ति तथा श्रनिष्ट-परिहार के अ्रलोकिक उपाय को 
बतलाने वाला ग्रन्थ वेद ही है। वेद का “वेदत्व” इसी में है कि वह 
प्रत्यक्ष या श्रनुमान के द्वारा दुर्बाध तथा अशेय उपाय फा ज्ञान स्वयं 
'कराता है। ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन से स्वग प्राप्ति होती है श्रतः 
वह ग्ाह्म है तथा कलब्ज-भक्षण से अ्निष्ट की उपलब्धि होती है, श्रत 
एवं वह परिहाय है। इसका ज्ञान ताकिफक-शिरोमणि भी हजारों 
अनुमानों फी सहायता से भी नहीं कर सकता । इस अलौकिक उपाय 
के जानने का एकमात्र साधन हमारे पास वेद ही है । 


ड वैदिक साहित्य 


प्रत्यक्षेयानुसित्या वा यस्‍्तूपायो न बुध्यते । 
एत॑ विदन्ति वेदेन तस्मादू वेदस्य चेद्ता ॥ 


बेदकी मारतीय धर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबल तक के 
सहारे विपक्तियो की युक्तियो फो छिंज्र-मिन्न कर देनेवाले तककुशल भी 
शआचार्यों के सामने यदि फोई वेदव्रोध दृष्टिगोचर होता है; तो उनका 
मस्तक स्वभावततः नत हो जाता है। हम इईश्वरविरोध फो सह्य कर 
सफते हैं, परन्तु वेद से श्रांशिक भी विरोध हसारी दृष्टि में नितान्द 
वर्जनीय है। ईश्वर की सत्ता न मानतेवाले भी दर्शन 'आपस्तिकता? से. 
विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद की प्रामाणिकता फो श्रनद्धीकार करने 
से दशनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है । 'आस्तिक? वर्ह 
है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा “नास्तिक? वही है जो 
वेद की निन्‍दा करे। इस प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दूघर्म में नितान्त 
उच्चतम तथा विशाल है । शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है कि धन से 
परिपूर्ण पृथिवी के दान फरने से उतना ही नहीं, प्रत्युत उससे भी बढ़कर 
अविनाशशाली श्रक्षय्य लोक फो मनुष्य प्राप्त करता है। श्रतः वेदों फा. 
स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक तथा उपादेय है ;--- 


“यावन्तं ह वे इमाँ पथिवीं वित्तेन पू्णी ददत लोक॑ जयति त्रिमि- 
स्तावन्तं जयति, भूयांस च अक्षय च य एवं विद्वान अहरहः स्वाध्याय- 
मधाते तस्मात्‌ स्वाध्यायोड्प्येतव्य॥ ।? शत० ११५॥६॥१ 


वेदज्ञ की प्रशंसा सें मनुकी यह उक्ति बड़ी सार्मिक है--वेदशा रू 
के तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी शआश्रम में निवास करता 
डा काय का सम्पादन करता है वह इसी लोक में रहते हुए. भी ब्रह्म 
फा साक्षात्कार करता है-- 


वेद का महत्त्व प्‌ 


वेदशास्या्थतत्वज्ञो यत्र कुत्राअमे बसव । 
इह्ेब लोके तिष्टन्‌ू स॒ ब्रह्मभूचाय कल्पते ॥ 
( सनुस्मति १२१०२ ) 


जब भारतीय धरम की जानकारी के लिए वेदों फो इतना महत्व 
प्राप्त है, तब इनका अ्रनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कर्तव्य 
होना ही चाहिए। मद्गाभाष्यकार पतञ्जलि के अ्रनुसार षडक्ग वेद का 
अध्ययन तथा शान प्रत्येक ब्राह्मण का सहज कम होना चाहिए (आह्मणेन 
'निष्कारणो धर्मों षढड़ो वेदोड्थ्येयो शेयश्र ) | मनु ने क्षोभभरे शब्दो में 
चेदानध्यायी विप्र की विशिष्ट निनन्‍्दा फी है कि जो हिजन्मा वेद का 
बिना श्रध्ययन किये अन्य शास्त्रो में परिश्रम करता है, वह जीवित दशा 
में ही अ्रकेले नहीं बल्कि पूरे वंश के साथ शूद्गत्व फो शीघ्र ही प्राप्त कर 
रेता है। द्विन का ह्विजत्व तो इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत 
डोफर वेदों का श्रध्ययन करे, परन्तु इस फाय के श्रभाव में वह ह्विजत्व 
से वंचित होकर शूद्द-कोटि में सद्यः प्रविष्ट हो जाता है -- 


योज्नधीद्य ट्विजो वेद्मन्यत्र कुरुते श्रसम्‌ | 
स जीवन्नव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्‍्वय; || 
“सनु ९१६८ 


त्तः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के श्रध्ययन फी श्रपेन्षा 
इम वेदानुशीलन फो महत््व देते, बेंदिक धम तथा मारतीप्र संस्कृति के 
विशुद्ध रू को समझाने के लिए वेद के तत्वों के श्रध्यवन में समय 
बिताते, परन्तु आजफल वेदाध्ययन फी दशा बड़ी दयनीय है | विदेशी 
भाषा का श्रध्यवन ही इसारी उदरपूर्ति का प्रधान साधन होने के देव 
हमारे ग्रथक परिश्रम का विषय बना हुआ है। संस्कृत भाषा के पढ़ने 
थालो की भी रुचि वेदों की ओर नहीं है। काव्य-नाटक की कोमल 
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रसमयी कविता के श्रास्वादन करने में ही हम अपने फो भाग्यशाली 
समभते हैं, वेदों फो फूटी नजर से भी नहीं देखते । 


क्या यह खेद फा विषय नहीं है कि फाव्य नाटक के श्रनुशीलन में 
ही हम श्रपने अमूल्य समय फो विताकर अपने फतर्व्यो फी समाप्ति 
समभने लगते हैं, परन्तु इसके मूल खोतभूत वेद तथा वेदिक संस्कृति 
से परिचय पाने में भी हम मुँह मोड़े हुए रहते हैँ । साधारण संस्कृतान- ' 
भिज्ञ जनता की तो बात ही न्यारी है, हम उन पण्डितों तथा शात्तरियों 
से भी परिचित हैं जो केवल अ्रशध्यायी के फतिपय सुप्रसिद्ध अ्रल्पाक्षुर 
सूत्री के ऊपर शास्थ्ार्थ करने में घंटों बिता देते हे, परन्तु वेद के सीधे 
सरल मनन्‍्त्रों के भी श्र फरने में श्रपने को नितान्त असमथ पाते हैं । 
क्या यह हमारे लिए लजञा की बात नहीं है फि जिन विद्वान ब्राह्मणों के 
ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व टिका हुआ है वे दी इन अन्य- 
रत्ों का जोहर न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित शआऋाचार पद्धति 
के रहस्योद्टाटन में अपने फो कृतकार्य न पायें। काशी, पूना जेसे 
विद्याक्षेत्रों में आज भी अनेक वेदिक विद्यमान हैँ जिन्हेंने समाज की 
उदासीनता फी अवहेलना फर शअ्रभ्रान्त परिश्रम तथा श्रनुपम लगन 
के साथ विविध कठिनाइयों के बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र फो कण्ठाग्र 
जीवित रखा है। इनकी जितनी ाघधा फी जाय, थोड़ी है। जितनी 
प्रशसा की जाय, मात्रा में वह न्‍्यून ही जँचती है, क्योंकि इनके फण्ठों 
से श्राज भी हम मन्‍्त्रों का उच्चारण उसी भाँति, उसी स्वस्मद्गी में, 
सुन सफते हैं जिस प्रकार श्रतीव प्राचीनकाल के ऋषिजन इनफा विधि- 
पूण उच्चारण किया करते थे। इस प्रकार इन मन्‍्त्रों के रक्षक रूप में 
ये वंदिक विद्वत्समाज के आदर के पात्र तथा श्रद्धा के भाणन हैं; 
परन्ठु इनम एक नुदि गुलाब में कॉँटो की तरह वेतरह खटफ रही है। 
है? ने पर भी अरय॑जञ नहीं होते। श्रौर चह भी निश्चित बात । 
इ कि वेद के श्र्थों का ज्ञाता विद्वान्‌ केवल भन्त्रवर्ण से परिचित व्यास 
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| 
की श्रपेज्ञा फहीं अधिक महत्त्व रखता है। इसीलिए निदक्तफार 
यार ने बाध्य होकर अथज्ञ विद्वान फी जो प्रचुर प्रशंसा फी है वह 
अनोखी ओर श्रनूठी है। “जो व्यक्ति वेद का अध्ययन तो फरता है, 
पर उसके श्रथ फो नहीं जानता, वह टूँठे घक्ष की तरह केवल भार ढोने 
वाला ही होता है। जो श्रर्थ फो जानता है बही सम्पूर्ण कल्याण फो 
भोगता है और ज्ञान के द्वारा पापो फो दूर कर वह ख्ग प्राप्त 
फरता हे” -- 
स्थारुरयं भारहारः किलाभूत्‌ , 
अधीत्य बेद न विज्ञानाति योथड्थम । 
योड्थज्ञ इत्‌ सकल भद्गमश्नुते , 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्सा ॥। 
ऐसी विषम स्थिति में वेदो के अथ्थ फो जानकर तत्प्रतिपादित धम) 
अचार, व्यवहार तथा श्रध्यात्मशास्त्र के मन्तव्यों के समझने फा उद्योग 
सवंथा स्तुत्य तथा प्रशंसनीय है । 
वेद के श्रथज्ञान फा फीन-सा उपयोग है ? वेद के श्रनुशीलन से 
हमारा क्‍या लाभ हो सकता है ? आ्राजकल विज्ञान तथा साम्बवाद के 
युग में वेदों में ऐसा फोन-सा श्राकषण है जिसके फारण हम इन नवीन 
उपयोगी विषर्यों के श्रनुशीलन से मुँह मोड़कर श्रतीव प्राचीन विषय 
की श्रोर मुड़ें | क्या वेदिक मन्त्रो में हमारे माननीय कविणजनों की रस- 
भरी फमनीय फाव्यकला का दशन मिलेगा ? काव्यदृष्टि से वेदानुशीलन 
फरनेवाले पाठकों से हमारा नम्न निवेदन है कि यदि वे कालिदास फी 
निसगंसनोरम उपमा, भवभूति के पत्थर फो रुलानेवाले फरुणुरस, 
दण्डी के पदलालित्य, बाण फी मधुर स्वरवरशंपदा फविता की आशा से 
बेदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो डर है कि उन्हें निराश 
होना पड़ेगा | वेदिक मन्‍्त्रों में मी कवित्व है, परन्तु उसकी माघुरी कुछ 
विलक्षण ढंग की है। इसी प्रफार यदि वेदों में कुमारिल तथा शक्भरा- 
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चार्य के ग्रन्थों में उपलब्ध तकविन्यास की श्राशा को जायगी, तो जे 
उतनी सफल नहीं हो सकेगी । वेदों में आध्यात्मिक पर फा पर 
भाशणडागार है, परन्तु उनके प्रतिपादन फी दिशा इन श्रर्वाचीन भर्न्यो 
की शैली से नितान्त भिन्न है। उपनिषदो में श्रध्यात्मशास््र के रहस्य 
तर की फर्कश प्रणाली के द्वारा उद्धाविन नहीं किये गये हैँ, प्रत्युत 
उनमें खरी स्वानुभूति की कसौटी पर फतकर तत्वरलो फा छृदयस्पर्शी 
विवेचन किया गया है। है 

वेदों का सर्वाधिक धार्मिक महरूव है | श्राधुनिक मारत में जितने 
विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित हैं, इनफा मूलख्ोत वेद से ही प्रवाहित 
होता है। वेद शान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धारायें 
विभिन्न मार्गों से बह कर भारत ही के नहीं, समस्त जगत्‌ के प्रदेशों को 
डबरा बनाती हैं। ये आर्यों के ही नहीं, प्रत्युत मानवजाति के सब्न से 
प्राचीन ग्रन्थ हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज फिस 
प्रकार अपना जीवन बिताते थे १ फोन क्रीड़ायें उनके मनोरञ्न फी 
साधिका थीं? फिस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध देहसम्बन्ध का 
प्रतीक न होकर आध्यात्मिक संयोग का प्रतिनिधि साना जाता था १ किन 
देवताओं की वे उपासना किया फरते ये ! किस प्रकार वे प्रातःकाल प्राची 
के मुखमण्डल फो उजागर फरनेवाली 'पुर।/णी युवति? उषा फी सुनहली 
छुटा में अग्नि में आहुति प्रदान किया फरते थे ? किस तरह आवश्यकता- 
नुसार वे इन्द्र, वरुण, पूषा, मित्र; सविता तथा पज॑न्य की स्तुति श्रपने 
णेहिक फल्याण तथा आमुष्मिक मंगल की साधना के लिये किया करते 
ये १ तो हसारे पास एक ही साधन है, वेदो का गाढ़ श्रनुशील्न-श्रुतियों - 
का गहरा अध्ययन | श्रुतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के 
विविध विकाश को इस भली मॉति समझ सकते हैं। उपनिषदों में 
समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दशन के तत्वों की बीजरूपेण उपलब्धि 
होती है। यदि 'नेह नानास्ति किश्वनः श्रद्नेत तत्व का बीजरूप से 
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चचक है, तो इवेताश्वतर में वर्णित लोहितकृष्णशुक्ला श्रजा सांख्यामिमत 
सत्त्तरजस्तमोमयी--त्रिगुणात्मिका-प्रकृति फी प्रतीक है। यदि हम 
रामानुज मत के विशिष्टाह्नेत, निम्बाक के द्वताहेत, मध्वाचार्य के दवेत, 
वक्कम के शुद्धाद्वेत, चेतन्य के श्रचिन्त्यभेदामेद के रहस्योद्घाटन के 
अभिलाबी हैं, तो डपनिषदों फा गम्धीर मनन तथा पर्यालोचन श्रनन्य 
साधन है | 

भारतीयों के लिये वेदो की उपयोगिता तो बनी हुई है। वेदों से 
भाग्तीयों का जीवन श्रोतप्रोत है | हमारी उपासना के भाजन देवगण, 
हमारे संस्फार्रों की दशा बतानेबाली पद्धति, इमारे मस्तिष्क फो प्रेरित 
कफरनेवाली विचारधारा--इन सब फा उद्धव स्थान वेद ही है। श्रतः 
हमारे हृदय में वेदों के प्रति यदि प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो कोई आश्चर्य का 
विपय नहीं है। परन्तु वेदों फा महत्व इतना संकीर्ण तथा सीमित नहीं 
है। मानव जाति के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचार-व्यवहार 
को जानकारी के लिए भी वें उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं। पहले 
कहा गया है कि वेद सानव जाति के विचारो को लिपिबद्ध करने वाले 
गोखमय अन्यो में सबसे प्राचीन माने जाते हैं | श्रतः अतीब श्रतीत 
काल में मानवों के व्यवहार तथा विचार का पता इन अ्रमूल्य अन्धरक्ञों 
की पर्यालोचना से भलीमॉति लग सकता है। ह 

भाषा की दृष्टि से वेदों का महत्व कम नहीं है। वेदिक भाषा के 
अध्ययन ने भाषाविज्ञान फो सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 
उन्नीखवीं शताब्दी के मध्यमाग में 'भाषाविज्ञान? के प्रतिष्ठापन का सर्वा- 
घिफ श्रेय संस्कृत भाषा के ज्ञान फो ही है। उसके पहले यूरोपीय भाषा- 
विर्दों में मूलभाषा के विषय में पर्यात मतभेद था । फोई ग्रीकभाषा को 
ही समग्र भाषाओं की जननी मानता था; तो फोई लेटिन भाषा को इस 
महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित फरने का इच्छुक था। पक्के ईसाई भाषा- 
चेचाओं की माननीय सम्मति में हित्रू ( यहूदी भाषा ) ही प्श्लीतल 
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की भाषाओं में सवप्राचीन, आदिस तथा मूलभाषा थी। इस प्रकार 
भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्याप्त मतभेद था, ठुमुल वाकू: 
फोलाइल चल रहा था । संस्कृत की उपलब्धि होने पर द्वी इस फोला- 
इल का श्रन्‍्त हुश्रा; मतभेद का बीज दूर हुश्रा श्रीर एक मत्त से 
प्राचीनतम श्रार्यभाषा की रूपरेखा फा निर्धारण भली भाँति किया जाने 
लगा। इसका सुफल इतना महत््वशाली है कि बेदी का अनुशीलन 
करना प्रत्येक भाषाशास्र के रहस्यवेचा व्यक्ति के लिए बहुत ही श्राव- 
इयक है। एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्व को समझाना श्रनु- 
चित न होगा । 

हिन्दी पाठक ईसाई घर्मोपदेशकों के लिए प्रयुक्त होनेवाले पादरी” 
शब्द से परिचित ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द 
इसी श्रथ में व्यवह्गयत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरज्ञक 
है । यूरोपियन जातियों में पोचुगीजों ( पुतंगाल के निवासी ) ने भारत 
में आकर अपना सिक्का जमाने के लिए. ईसाई घस फा भी प्रचार 
करना शुरू किया । वे लोग इन धर्मापदेशकों फो पाद्े ( 294॥6 9 
कहते थे। इस शब्द से भारतीय भाषाओं फा पादरी? शब्द ढल कर 
तेयार हुआ है। पोचु गीज 'पाद्रे! शब्द लेंटिन 'पेतर” शब्द का अपभ्रंश 
है और यह 'पेतर! संस्कृत भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितर! ( पितृ ) ही है । 
इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम पादरी? का श्र (पिता? सम 
सकते हैं और अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय घर्मोपदेश्यश्रों के लिए 
पिता ( फादर ) शब्द फा ही प्रयोग फिया जाता है। 

अंग्रेजी के-राजिवाचक 'नाइट? ( )४॥६ ) शब्द में उपलब्ध 
परन्तु अनुच्चायमाण 8) वर्णों का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना 
नहीं समक्ता जा सफता। उच्चारण के श्रभाव में इन वर्णों फो इस पद 
में स्थान देने की क्या आवश्यकता है ? शब्दों के लेखनक्रम में सुधार- 
वादो अमेरिकन भाषावेताओं ने भी इन श्रद्धरों पर ग्रभी अपना दण्ड- 
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प्रहार इसीलिए नहीं किया है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल 
रूप का परिचय भली भॉति चल जाता है। 8 घ का सूचक है जो 
मूल शब्द में किसी कवर्गीय वर्ण फी सूचना दे रहा है। संस्कृत 
पनक्त! के साथ इसकी साम्य-विवेचना करने पर इस रहस्य फा उद्धादन 
हो जाता है। “नाइट” शब्द फा मूल यही “नक्ता शब्द है। लेटिन 
नाफूटरनल? ( 'ए०८:ए०४७] ) में भी इसी कारण 'ककार! फी स्थिति 
बनी हुईं है। अंग्रेजी फाचुन ( 7076प79 ) शब्द के रहस्य का परि* 
चय फम मनोरजञ्ञक नहीं है। 'फाचुनः का अ्रथ होता है, घन, सम्पत्ति, 
समृद्धि, भाग्य आदि । 'ाचुनः! शब्द इटली देश की एक प्राचीन 
कोर्स? ( ॥ 075 ) नामक देवी के साथ सम्बद्ध दे जो ज्युपिटर की पुत्री 
मानी जाती है। ये दोनों शब्द “लाने! के श्रर्थ में व्यवह्नत "फेरे! 
( ए&7०७ ६0 9एंग्ट्ट ) धाठु से सम्बद्ध हैं। 'फोस? देवी फी कल्पना 
“उषा! देवी से बिल्कुल मिलती है। दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार के 
- उल्लिखित हैं । जिस प्रकार उषा देवी नाना प्रकार के फल्याणों को भर्क्तों 
के लिए लाती है उसी प्रकार यह देवी भी करती है। 'फोस! का 
शाब्दिक साम्य 'हरति? के साथ है तथा इसीलिए हा! से व्युत्पन्न 'हयत्‌? 
(>सुन्दर ) शब्द का प्रयोग उषा के लिए. बहुश; किया गया है। इस 
प्रकार उषा की समता से 'फोर्स! तथा 'फाछुन! शब्दों का ठीक श्रथ 
समझा जा सकता है। अतः अंग्रेजी शब्दों के श्र्थ तथा रूप को सम- 
झने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां श्रपेक्षित है । 

वैदिक भाषा की लौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक 
मनोरञ्जक बातें दृष्टिपय में आरा जाती हैं। भाषा-शातत्र का यह एक 
सामान्य नियम है कि भौतिक श्रथ में व्यवह्नत होने वाले शब्द फाला- 
न्तर में आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। पार्थिव जगत्‌ से 
हटकर वे सुदूर मानसिक जगत्‌ की वस्तुओं की सूचना देते हैं। वेद 
इस विषय में बहुतनसे रोचक उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की 
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स्तुति के प्रसक्ञ में गत्तमद ऋषि की अन्त ष्टि पुकार कर कह रही 
है--“यः पव॑तान्‌ प्रकुपिताँ श्रसम्णात्‌” श्रर्थात्‌ इन्द्र ने चलायमान 
पर्वती फो स्थिर किया । यहाँ कुप्‌ तथा रम्‌ धातु के प्राचीन अथ का 
ऊहापोह भाषा-दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। कुपू धातु का मोलिफ 
अर्थ है भौतिक संचलन । और रम्‌ घातु का श्रथ है स्थिरीकरण, चंचल 
पदार्थ फो निश्चल बनाना । फालान्तर में इन घातुओ ने श्रपनी दी 
जीवन-यात्रा में पलटा खाया। सबसे श्रधिक मानसिक विकार उस 
दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं। हम उस 
दशा में अ्रपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार फी प्रखर चञ्चलता का 
अनुभव पद-पद पर करते हैं। श्रतः श्रर्थ की समता के बल पर 'कोप? 
शब्द भौतिक जगत्‌ के स्तर से ऊपर उठकर सानस स्तर तक श्रनायास 
पहुँच गया । आधुनिक संस्कृत में यदि हस फहें “कुपितों मकर- 
ध्वज४ तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार फोप-रूपी 'लिझछ्ड? की सचा के 
फारणु सकर्ध्वज से श्रभिप्राय 'काम! से समका जाता है और समुद्र 
का अ्रथ लक्षणया ही बोधित किया जा सकता है। 'रम? का श्रर्थ है 
भोतिक स्थिरीकरण; परन्तु घीरे-घीरे इस शब्द ने मौतिक माव को छोड़ 
कर मानस भाव से अपना सम्बन्ध स्थापित कर छिया है | खेल तमाशो 
में चञ्चल चिच स्थिर हो जाता है, क्योकि उसे इन वस्तुओं में एक 
विचित्र प्रकार के आनन्द का संचार होता है। यही कारण है कि 
आ्राजकल रम्‌ का प्रयोग क्रीड़ा अथ में किया जाता है। प्रचलित भाषा 
के प्रयोगो में कभी-कभी प्राचीन अ्रथ की भी झलक थआा जाती है। 
कऋ्रोढार्या रसते चिचम! ( क्रीड़ा में चिच रमता है ) यहाँ 'रसते! का 
लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः संस्कृत शब्दों के 


अ्रथ में इस परिवतन की जानकारी के लिए वेद तथा वेदिक भाषा का 
अध्ययन नितान्त श्रपेक्षित है | 
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हितीय परिच्छेद 
वेद और ब्राह्मणदशंन 
(१) 


वेद के स्वरूप के विषय में प्राच्य तथा प्रतीच्य विद्वानों में दृश्टसिद 
होना स्वाभाविक है। पश्चिमी विद्वानों फी आधिभोतिक दृष्टि में वेद 
ऋषियो के द्वारा प्रणीत शब्दराशि है। सामान्य ग्रन्थों के समान वेद' 
भी ग्रंथ ही हैं। फलत+ जो ऋषि उसके सन्त्रविशेष से सम्बद्ध हैं वे” 
वस्तुतः उसके रचयिता हैं। ऋग्वेद में ही प्राचीन तथा नवीन ऋषियों 
को वेद मन्त्रों फा कर्ता बतलाया गया है तथा उनके क्षर्ता होने का 
स्पष्ट उलछेख भी मिलता है--इ॒दं ब्रह्म क्रियमां नवीयः ( ऋष० 
७।३२५।१४ ), ब्रह्म कृष्वन्तोी हरिवों वसिष्ठाः ( ऋ० ७३७४ ); 
ब्रह्मेन्द्राय बज्रिणे श्रकारि ( ऋ० ७६७६ ) शअ्रादि मनन्‍्त्रों में इस' 
बात का उल्लेख पाया जाता है। भाषा-शासत्र की दृष्टि से मणिडित 
तथा आध्यात्मिक भावना में अविश्वासी वतमान विद्वानों की दृष्टि में” 
ऋषिलोग ही वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु मारत के वेदममज्ञ प्राचीन 
शास्तत्रो तथा शाख्त्रज्ञों ने एक स्वर से ऋषियो फो वेदिक सन्‍्त्रों का 
द्रष्टा ही माना है, कर्ता नहीं । यह विषय नितान्त गम्भीर, मननीय 
तथा प्रमाणुसाध्य है। यहाँ इसकी ख्वल्प मीमांसा ही से हमें सन्‍्तोष 
फरना पड़ेगा । 

अनेक वैदिक मनन्‍्त्रों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि 
ऋषियों फो अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त था तथा दैवी प्रतिमा के सहारे 
उन्होंने अपने प्रातिम चक्षु से इन मन्त्रों का दर्शन किया | ( द्रष्टव्य ० 
७।३३।७-१३ मन्त्र ) अनेक मन्‍्त्रों में वसिष्ठ को अ्लोकफिक रीति सेः 
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प्रदच ज्ञान का उल्लेख मिलता है ( ऋ"० जपण#णपदाड )। वाक 
की ऋग्वेद में अ्नेकत्र भव्य स्तुति फी गई है तथा ऋषियों के भीवर 
उसके प्रवेश करने फा स्पष्ट निर्देश हे-- 


यज्ञेन वाचः पदवीयसायन्‌ू.. 
तासन्वविन्द्न्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ 
( ऋ० १०७१३ ) 


ऋषिदृष्ट प्राथना के श्रलोकिक्त फल्लों का निर्देश सन्त्रों में ही पाया 
जाता है ( ऋ० ३।३३।१२; ७)३३॥३ ) मन्त्रों में ही वेदिक वाणी की 
नित्यता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं जिनमें 'वाचा विरूप नित्यया? (ऋ ० 
८७५१६) मुख्य है। “ऋषि! शब्द ऋपू गतो घातु से ओणादिक इन्‌ 
( इन्‌ स्वधात॒म्य+--उणादि सूत्र ४१२६ ) प्रत्यय के योग से निष्यन्न 
होता है। श्रत) इसका व्युप्त्तिलम्य अ्रथ है--समन्त्रद्रश * । इसीलिए 
यास्‍क फा फथन है-साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो वभूवुः। विश्वामित्र 
तथा वसिष्ठ आदि मन्त्रों के “ऋषि” कहलाते हैं, "कर्ता? नहीं | इसीलिए 


इन ऋषियों को मन्‍्त्रों का द्रष्टा होना न्‍्यायसंगत है, फर्ता होना 
नहीं: । 


श्रास्तिक तथा नास्तिक दशन के विभेद का मुख्य साधन तो यही 
विद-प्रामाण्य! ही है। नास्तिक--चार्वाक, जैन तथा बौद्ध--वेदवार्क्यों 
में प्रामाण्य बुद्धि नहीं मानते । उधर षडदशत्र, ईइवर के अस्तित्व के 
विषय में ऐकमत्य न रखने पर भी, वेद की प्रामाणिफता में समान 








१--ऋषि. मन्त्र-दृष्टा । गत्यथ॑त्वाद्‌ ऋणषेर्ञानाथ॑त्वात्‌ मन्‍्त्र' वृष्टवन्त ऋषय:। 
शवेतवनवासिरचित वृत्ति उणादियूनत्र ४४१२६ । 


२ तथेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्मस्वयम्भ्वस्यानर्षत्‌ त ऋषयो5भवंस्तदूषो णारू पित्व- 
'मिति विज्ञायते | ऋषिद॑शंनात्‌ । मन्‍्त्रान्‌ ददर्श इत्यौपसन्यवः ।--निरुक्त । 
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आवेन श्रादर तथा श्रद्धा रखते हैं। जैन तथा बोद्ध तार्किकों ने अ्रमेक 
युक्तियाँ के सहारे वेदों के प्रामाशय को ध्वस्त करने फा विक्षट प्रयत्न 
अपने तफरग्रं्ों में किया है, परंतु नेयायिक तथा मीमांसक दाशंनिषों ने 
तक-व्यूहों के द्वारा इनका मार्मिक खण्डन कर अपने मतफो पुष्ठ, युक्ति- 
युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया हे। इस विषय में कुमारिल भट्ट फा 
समीक्षण बड़ा ही मार्मिक तथा प्रामाणिक माना जाता है ६ द्रष्टव्य 
कोक-वार्तिक 'शब्दनित्यताधिकरणु? पु० ७९८-८४५ ) 


ब्राह्मण दाशनि्फों के इष्टिफोश में भी यत्‌किंचित्‌ भिन्नता है-- 
विशेषतः नेयायिकों तथा भीसासको में | नेयायिक शब्द की अनित्यता 
का पक्षपाती तथा समथक है, तो मीमांसक शब्द की नित्यता का । 
इसीलिए, दोनों की दृष्टियाँ में पाथंक्य उपलब्ध होता है। न्याय फा 
अभीष्ठ मत इस गौतम सूत्र से चलता है--मन्त्रायुवद-प्रामाण्यवच्च 
तत्‌-प्रामाण्यमाप्त-प्रामाण्यात्‌ ( न्‍्याय-सूत्र २१।६८ ) । वेद का प्रामाणय 
आप्त के प्रामाणय के कारण है। गोतम वेदकर्ता के आप्रत्व के विषय 
में संकेत नहीं मिलते, परंतु 'तात्पयंटीका” में वाचस्पति मिश्र की व्याख्या 
के अनुसार जगत्‌कर्ता परमेश्वर नित्य, सवंश तथा परम फारुणिफ हे | 
इसलिए उसने सृष्टि के अनन्तर मानवो के फल्याणाथ नाना उपदेर्शो 
फो श्रवश्य किया । उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही 
वेद हैं। नित्य सर्वश वक्ता होने के फारण ही वेद का प्रामाण्य है । 
जयन्त भट्ट आदि ने भी इसी मत की पुष्टि की है। वेशेषिक दशन में 
भी इसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है । तद्-वचनादू आस्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌ (११३) शआ्आम्ताय का प्रामाण्य 'तदू-वचन! होने से ही हे । 
तद्‌ फोन ९ परमेश्वर । फिरणावली में उदयनाचारय की यही व्याख्या 
है--तद्‌ वचनात्‌-तेन ईब्वरेण प्रणयनात्‌ | बुद्धिपूर्वों वाक्य-कृतिवदे 
( वेशे० ६।१।१ ) सृत्न तो स्पष्टतः वेद को पौरषेय सिद्ध कर रहा है। 


१६ बंदिफ साहित्य 


श्राशय है कि जिस प्रकार लोकिक वाक्यों की रचना वुद्धिपू्वंक होती 
है उसी प्रकार वेद की भी रचना वेदाथ फो जानने वाले पुरुष के द्वारा 
की गई है। वेदकर्ता पुरुष समस्त श्रलौकिफ वेदाथ विषय में नित्य- 
शान से सम्पन्न होता है। सुतरां, 'शाश्वत-पमं-गोप्ता? स्वज्ञ परमेश्वर 
ही धम-प्रतिपादक वेद का आदि वक्ता है तथा उसके प्रामाण्य के 
फारण ही वेद का प्रामाण्य है। 


मीमांकको के 'शब्दनित्यः का नेयायिफो ने खशढन फर शब्द के 
अनित्यत्थ का समर्थन किया है* | तब वेद तथा सामान्य वाक्य एक 
ही कोटि में चले जाते हैं। नेयायिक यह नहीं मानता | वह वेद फो 
“नित्य! मानता है। भाष्यकार वात्स्यायन के मत में श्रतीत तथा भविष्य 
युगान्तर तथा मन्वन्तर सें सम्प्रदाय का श्रविच्छेद ही वेद फा नित्यत्व 
है अर्थात्‌ एक दिव्य युग के श्रनन्तर दूसरे युग के आरम्म में तथा 
एक मन्वन्तर के बाद दूसरे मत्वन्तर के आरम्भ सें वेद के अध्यापक, 
अध्येता तथा वेदाध्यापन अ्रव्याहत रहते हं श्रौर चिरकाल तक इसी 
रूप में अव्याहत रहेंगे । इसी तातये से शात््र सें वेद को नित्य 
कहा गया है। महाप्रलय होने पर भी इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की 
चरुटि नहीं होती | तात्पर्य टीका के अनुसार महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ 
परमेश्वर वेद फा प्रणयन कर सृष्टि के आरम्म में स्वयं ही सम्प्रदाय का 
प्रवर्तन करते हँ* | योगदशन के भाष्य में 


व्यासदेव ने भी यही कहा है 
कि परमेश्वर बद्ध जीवों के प्रति श्रनुगह फरते हैं ओर उनके उद्धार के 
लिए ही प्रलय के बाद वे पुन; ज्ञान तथा घर्म का उपदेश करते हेँं3 । 


._ ३ बाचखति मित्र- आती (पर्व ्२२7777-+-+--+-- वाचस्पति मिश्र--भागमतो ( ११॥३ ) 


* महाप्रलये तु ईश्वरेण वेदान्‌ प्रणीय सृष्टबादौ स्वयमेव सम्प्रदाय: श्रवत्यते 
एवेति भावः--वाचस्पति । 


है तस्यात्मानुगद्ाभावेडपि भूतालुग्रहः अयोजनस्‌ । शानधर्मोपदेशेन कल्प प्रलय- 
भद्दाप्रलयेपु संसारिण: उरुपानुद्धरिष्यामी ति--योगमाष्य १ २५। 


वेद ओर ब्राह्मणदशन १७ 


फलतः वेद सम्प्रदाय का प्रवत्तक महाप्रलय के अ्नन्दर भी खवय॑ नित्य 
सवज्ञ परमेश्वर ही होता है। निष्कर्प यह है कि न्यायवेशेषिक दर्शनों के 
अनुसार वेद पोस्पेय दे तथा नित्य है । 


वेद के विपय में सांख्यशास्ष फा मत पूर्वोक्त न्यायमत से एकान्त 
विरुद्ध है| सांख्य वेद फो पौरुषेय मान ही कैसे सकता है ? जब उसने 
पुरुष ( ईश्वर ) का निपेध ही कर दिया है ( सांख्यसूत्र ५४६ ) | मुक्त 
तथा अ्रमुक्त पुरुषों में वेद के निर्माण फी योग्यता नहीं है। जीवन्पुक्तों 
में श्रग्नगण्य विष्णु विशुद्ध सत्त्व-सम्पन्न होने से निरतिशय सर्वज्ञ अ्रवश्य 
हैं, परन्तु वीतराग होने से सहख शाखा वाले वेद के निर्माण में सवंथा 
श्रयोग्य हैं। अ्रमुक्त पुरुषों को श्रसवशता ही निर्माण के श्रयोग्य सिद्ध 
कर रही है ( सां० सू० ५।४७ )' । वेद के अपोरुषेय होने में एक ओर 
भी युक्ति है। पौरुषेय की परिभाषा है--यस्मिन्नदृष्टेडपि कतबुद्धिरुप- 
जायते वत्‌ पौरुषेयम्‌ ( सां० सू० ५॥५० ) | पुरुष के द्वारा उचरित- 
मात्र होने से ही फोई वस्तु पोरुषेय नहीं होती, प्रत्युत दृष्ट के समान 
श्रदृ्ठ में भी बुद्धिपूर्वक निर्माण होने पर ही पोरुषेयता आती है | श्रुति 
के श्रमुसार--“उस महाभूत के निश्वास ही ऋग्वेद आदि वेद हैं? 
( तस्येतस्य महतो भूतस्य निःश्वसतितमेतद्‌ू यद्‌ ऋग्वेद? )। श्वास- 
प्रश्मास तो स्वतः श्राविभूत होते हैं, उनके उत्पादन में पुरुष की फोई 
भी बुद्धि नहीं होती है। अ्रत+ उस महाभूत के निःश्वासरूप ये वेद 
श्रहष्टवशात्‌ श्रबुद्धिपूबंक स्वतः ही श्राविभूत होते हैं। उसमें उसका 
किश्विन्मात्र भी प्रयक्ञष जागरूक नहीं रहता | अ्रतः वेद पौरुषेय न होकर 
अपोरुषेय हैं । श्रपनी स्वाभाविक शक्ति की--यथाथ ज्ञान की उत्पादन 
शक्ति की-श्रभिव्यक्ति के कारण वेद स्वतः प्रामाण्य है। नेयायिकों के 
समान वह श्राप्तप्रामाण्य के ऊपर श्रपने प्रामाणय के लिए श्राश्रित नहीं 





१ द्रष्टन्य विशान भिक्तु--इस खुन्न का साख्य प्रवचन भाध्य । 
र्‌ 


श्ष् वेदिक साहित्य 


होता ( निजशक्त्यमिव्यक्ते; स्वतः प्रामाण्यम्‌ ५३१ )। इस प्रकार 
सांख्यमत में वेद श्रपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाण है। 


बेदान्त का भी मत इस मत के साथ साम्य रखता है। श्रुति की 
वेदान्त-शास्र प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा द्रोतित करता है; क्योंकि प्रामाण्य 
के प्रति वह किसी शअ्रन्य की अपेक्दा नहीं रखती ( प्रत्यक्ष श्रुत्तिः प्रासाण्य॑ 
प्रत्यनपेक्चत्वात्‌ ) । शास्रयोनित्वात्‌ (१॥१॥२ ) सूत्र के भाष्य में 
शंकराचार्य ने ब्रह्म फो वेद की योनि अर्थात्‌ कारण अवश्य माना है, 
परन्तु यह कारणाता ग्रन्यकतृंता के रूप में प्रकट नहीं होती । पुरुप- 
नि;श्वास के समान सर्वज्ञान का आकर ऋग्वेदादि वेद शअ्रप्रवत्न से हीं 
लीलान्याय से उस पुरुष से संभूत माने गये हूँ" | वेद की उत्पत्ति मे 
उस ब्रह्म का फोई भी प्रयल जागरूक नहीं है। वेद नित्य है* । श्रुति 
-स्यष्ट शब्दों में कहती है कि ऋषियों में वाणी स्व॒तः प्रविष्ट हो गई थी । 
अत वाणी के द्रश्ट होने से ऋषियों का ऋषित्व है। महाभारत में भी 
व्यासनी का यह वचन नितान्त माननीय है-- 


युगान्तेडन्तहिंताब्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षय३ । 
लेमिरे त्पसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंश्ुवा॥ 

( वनपत्न ) 
आशय है कि युग के अन्त में वेदों का श्रन्तर्घान हो जाता है। सृष्टि के 
आदि में स्वयंभू के द्वारा अनुशासित महर्षि छोगों ने उन्हीं देदों को 
इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया | इस वचन से 
स्पष्ट है कि वेद नित्य है; प्रलय में उसका केवल तिरोघान होता है तथा 
सष्टि के आरम्म में महर्षियों को तपोबल से पुन; उसकी स्फूर्ति हो 
जाती है। “वेदान्त परिभाषा? का कथन है कि सर्ण के थ्रादिफाल में 


३२ द्रष्टन्य १११३२ पर शांकर भाष्य । 
२ अतप्व च नित्यवन-ब्रह्मययूत्र ३२६ 


वेद और ब्राह्मणदर्शन श्द 


परमेश्वर ने पूवसष्टि में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान आनुपूर्थी 
चाले वेद फो बनाया, उस शआनुपूर्वी से ब्रिजातीय नहीं। 'ौरुषेयत्व! 
फा अर्थ यही है कि सणातीय उच्चारण फी अपेक्षा न फरने वाले 
उच्चारण का विषय होना । वेद फी सृष्टि ऐसी नहीं है। इसीलिए वेद 
“श्रपोरुषेय” कहलाता है* । 


मीसांसकों की वेद--विषयक सीमासा पर्याप्तरू्पेण विस्तृत है। 
जैमिनि ने शपने सूज्ो में (अ० प्रथम का द्वितीय पाद), शबर स्वामी ने 
उनके भाष्य में तथा कुमारिल भट्ट ने छोकवार्तिक में तथा श्रवान्तर 
फालीन ग्ंथकारों ने भी इस मत दी समीक्षा में बढ़ी शक्ति तथा युक्ति- 
चेंभव फा विलास दिखलाया है। मीमांसक शब्द फो नित्य मानते हैं 
तथा नेयायिकों के “शब्दानित्यत्व” सिद्धान्त फो अ्रपनी दृष्टि से खण्डन 
करते हैं। शब्द नित्यत्व के विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त आज के 
वैज्ञानिक युग में भी विशेष महत््वशाली है । उनका फथन है कि शब्द 
अ्रश्रुत होने पर भी छत्त नहीं हो जाता | क्रमशः विक्षी्ण होने पर, बहु 
स्थानों में फेल णाने पर, वह लघु तथा श्रश्रुत हो जाता है, परन्तु रत्त 
नहीं होता। 'शब्द फरो” कहते ही शञ्राकाश में अन्तर्हित शब्द ताल 
तथा बिह्य के संयोग से आविशभूत मात्र हो जाता है, उत्मन्न नहीं होता 
६ मी० सू० १।१।१४ )। बहुत व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण फरने पर 
भी शब्द एफ रूप ही रहता है, वृद्धि तो केवल नाद फी होती हैं । 
नाद का अथ है उच्चारणु-जन्य ध्वनि | नाद तथा शब्द में श्रन्तर 
होता है। नाद अनित्य होता है, परन्तु शब्द नित्य ( मी० सू० 





१ पौरुषेयत्वं सजातीयोच्ारणानपेच्षोच्चारण-विषयत्वम्‌ू ।॥ तथा च सर्गाचकाले 
परमेश्वर: पूर्व सर्ग सिद्धवेदानुपूर्वी समानानुपूर्वीक वेद विरचितवान्‌ न तु तद्‌ विजा- 


सतीय॑ वेदमिति । 
--वेदान्त परिभाषा, आगम-परिच्छेद का अन्त । 


२० वैदिक साहित्य 


१३११७ ) शब्द सुनते ही श्रर्थ का युगपद्‌ ज्ञान तथा प्रतिपाद्र वस्तें 
का सद्यः ज्ञान होना शब्द की नित्यता के विषय में मीमांसकों की श्रन्द 
युक्तियाँ हैं. ( मी० सू० १११८, १६ 2 नित्य शब्द के राशिभूत वेद 
को नित्य होना स्वाभाविक है। इस विषय में मीमांसा एकमत दे कि 
शब्द, श्रर्थ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध ये तीनों नित्य हैं. ( श्रोत्पचिकस्तु 
शब्दस्य श्रर्थेन सम्बन्ध! ( जै० सू० १५ )। श्रतः वेद की नित्वता 
तथा प्रामाण्य स्वत३ सिद्ध है । 
वेद अपौरुषेय है । वह स्वतः शआ्राविभूत होनेवाला नित्य पदार्थ है। 
उसकी उत्पत्ति में फिसी भी पुरेष का--परमेंश्वर का भी--ठवद्योग 
क्रियाशील नहीं है। तैचिरीय, काठक शअ्रथवा फोथुम प॒र्दों का सम्बन्ध 
मिन्न-भिन्न मंत्र-संहिताओं के साथ अवश्य मिलता दे, परन्तु यह आरख्या 
ग्रंथकतृत्व के फारण न होकर प्रवचन के फारण है ( श्राख्या प्रवचनात्‌ 
जै० सू० १।१।३० )। “प्रवचन” से तात्पयय यह है कि इन ऋषियों ने 
तचत्‌ मन्त्र-संहिताओं का प्रथम उपदेश किया। वेद में अनित्य पदार्थों 
के दशन तथा श्रवण से भी उसके पोस्षेय होने का सिद्धान्त अ्रनेक 
लोग मानते हँ। जेसे तैतिरीय संहिता में बबर प्रावाइणि नामक किसी 
व्यक्ति का नाम निदंश पाया जाता हे ( बबरः प्रावाहणिरकामयत तै० 
सं० ७२२१ ) अतः इस व्यक्ति का निर्देशक वेद श्रवश्य ही इस 
व्यक्ति के अ्नन्तर उत्तन्न हुआ होगा अ्रथ च अ्रनित्य होगा | मीमांसा 
का उत्तर है कि यहाँ बबर नामक फिसी मनुष्य का उछेख न होकर 
प्रवहण-स्वभावशील बबर-ध्वनियुक्त वायु का निर्देश है (पर तु श्रति- 
फल ० जे० १११३१ ) । वेद के किसी भाग में वनस्पतियों के 
सन्न करने का ओर कहीं सर्पो के सत्च करने का उछेख अ्रवश्य मिलता 
हा व बा लत का नि या 
ला $ श तः ब्राह्मण, फो सन्च करने के लिए. 
| नंद के कता रूप से किसी भी पुरुष का स्मरण 
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कहीं भी उपलब्ध नहीं होता | वेद में कहीं-कहीं ऐतिहासिक व्यक्तियों 
तथा राजाओं के नाम, विशेषतः नाराशंसी गाथाश्रों में, अवश्य आते 
हैं, परन्तु स्वशानात्मक वेद में ऐसे उल्लेख उसकी श्रपोरुषेयता के भंग 
करने में समथक नहीं हो सकते। वेदों के उलेख के श्रनुसार ही 
श्यागामी युर्गों में व्यक्तियों का आ्रविर्भाव होता रहता है, अ्रतीत युग में 
उत्पन्न व्यक्तियों फा उल्लेख बेद में नहीं है। जैमिनि तथा शबर स्वामी 
फे अनुसार वेद की नित्यता का प्रामाण्य तो स्वयं वेद ही है--- 


तस्मे नूनसभियवे वाचा विरूप नित्मयया । 
वृष्णे चोद्स्व सुष्ठुतिम ॥ 
( ऋ० ८।७४॥६ ) 
इस सन्त्र में निर्दिष्ट 'नित्या वाक! का प्रयोग वेद मन्त्रों के ही 
लिए किया गया है। इसे ही जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के 
'लिए, “चरम हेतु! (अन्तिम कारण) स्वीकार किया है। फलतः मीमांसा 
मत में वेद, अपोस्षेय, नित्य तथा स्वतः प्रमाण है । 
स्मृति तथा पुराणों में वेद-विषयक भावना अधिकतर मीमांसक 
मत के अनुकूल है | मनुस्मृति में वेद की तथा वेदश की भूयसी महिमा 
गाई गई है। मनु का यह परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा 
मनुष्यों के लिए मार्ग दर्शक, मित्य, अ्पोर्षेय तथा श्रप्रमेय है :-- 
पितृदेव-सलुष्ियाणां. वेदश्क्लु/ सनावनम्‌ । 
अशक्य॑ चाप्रमेयं च वेद्शाद्षम्रिति स्थितिः ॥ 

( मनु० १२॥६७ ) 
चेदज्ञ की श्रेष्ठता के विषय में मनु का कथन बढ़ा प्रामाणिक है कि 
वेदशासत्र का शाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र प्रथिवी का 
अधिपतित्व करने के लिए. योग्य होता है। स्मृति का प्रासाण्य तो 
अति की अ्रनुकूलता में ही है। वेद ही वाणी ( वेदरूपा वाणी ) फो' 


र् 
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परमेश्वर का श्रविनाशी रूप, यश का प्रथम निर्माण फरने वाली; वेदों 
की माता तथा श्रम्नत का नाभि ( खजाना ) बतला रद्दा है-- 


वागक्षरं प्रथणजा ऋतस्य । 

वेदानां साताउमुतस्थ नाभि: ॥ 
( ते० ब्रा० श८५ ) 
निष्कर्ष यह है कि भारतवर्ष के नाना दशन-विमाग एकमत से 
बेद की नित्यता, स्वतः प्रामाण्य तथा मानव ला के लिए. उपदेष्टा के 
रूप में पूर्ण विव्वास करते हैं तथा श्आग्रद रखते हैं। श्रधिकांश उसे 
अ्पौरुषेय ही मानते हैं। पौरुषेव मतानुयायी नेयायिक भी उसे स्वज्ञ 
परमेश्वर की ही रचना मानता दै। वेदों में कुछ ऐसा रहस्य भरा 
हुआ है कि शंकराचार्य जैसा तार्किक-शिरोमणशि भी वेदविरोध के 
सामने नतमस्तक हो जाता है तथा तद्विरुद्ध पविद्धान्त का परित्याय 
कर देता है। तथ्य यह है कि श्रुति परम-कारुशणिफ स्वश परमेश्वर 
की दिव्या वाक्‌ है जिसका अवण ऋषियों ने अपने तपःपूत हृदय में 


दीघ तपस्या के श्रनन्तर किया था। हृदय में श्रवण करने के फारण ही 
तो वेद के श्रुति नाम फी साथकता है। 


(२) 
वेद में विज्ञान 

वेद के तत्तों में श्राधुनिक विज्ञान से भी उदाचत्र' वेज्ञानिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। वेदाथ की उपेक्षा करने के फारण ये तत्त्व 
हमारे लिए विस्म्रतप्राय हो गये हैं। यज्ञ तत्व पर भी ध्यान देने फी 
आवश्यकता है। यज्ञ दो प्रकार का होता है--( १ ) एक वह यज्ञ है 
जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा है और जिसके द्वारा यह 
विश्व सष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है। (२) दूसरे प्रकार का यज्ञ 
लोकब्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है। इसका मूल मन्त्र है 
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ग्रपनी प्रियतम वस्तु का देवता के उद्देश्य से या समाज के कल्याण के 
लिए समपंण | इस द्वितीय प्रकार का यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊपर 
आश्रित सा रहता है। मीमासाशासत्र ने ह्वितीय प्रफार के यज्ञ फा ही 
मनुष्य के करतंव्य रूप से विधान किया तथा उसी पर विशेष श्राग्रह 
दिखलाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ फी सचा का फथसपि अ्रपल्लाप 
नहीं हो सकता । 

वर्तमान विज्ञान का मूल आधार विद्युत्‌ शक्ति है। वेदिक विशान 
का मूल श्राघार प्राणशक्ति है। यह प्राणशक्ति विद्युतशक्ति की श्रपेद्दा 
पहुत व्यापक है। विद्युतशक्ति मी प्राशशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु 
इस प्रकार के अ्रनन्त भेदों का समावेश प्राणशक्ति में हो जाता है। 
प्राण के ही भेद ऋषि श्रपितु देवता, गन्धवं, असुर शआ्रादि हैं जिनका 
संकेत स्थान-स्थान पर मर्न्त्रों और ब्राह्मणों में प्राप्त होता है। वे ही 
देवता, ऋषि, पितृ आ्रादि यज्ञ के परिचालक हैं। 'यज? घाव फा श्रथ 
पाणिनि ने देवपूजा, संगतिकरण ओर दान लिखा है। इसका तातपय॑ 
स्पष्ट है कि प्राणरूप देवताश्रों की पूजा श्र्थात्‌ उनका प्रयादन करना 
यज्ञ है, एवं संगतिकरण श्रर्थात्‌ दो तत्वों को मिला कर नया तत्त्व 
बनाना भी यज्ञ है श्रोर जगत के समस्त पदार्थों में जो दान-आदान 
श्र्यात्‌ लेने-देने की प्रक्रिया चल रही है वह भी यज्ञ है। इस यज्ञ के 
परिचालफ देवता है--श्रग्नि श्रोर सोम । श्रग्नि को श्रचा या श्रन्नाद 
( अ्रन्न खाने वाला ) बताया गया है और सोम फो क्या गया है 
अन्न! | ये दोनों ही तत्व व्यापक है--अ्रग्नीषोमात्मकं जगत्‌” अग्नि 
निरन्तर सोम फो खाता रहता है ओर श्रपने रूप में परिणत करता 
रहता है। इसी विषय फो इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि 
अग्नि पर निरन्तर सोम की श्राहुति पड़ती रहती है। उदाहरण के 
लिए सूर्य एक महाविशलल श्रग्निपिण्ड है। वह निरन्तर प्रज्वलित 
रहता है। उसमें से श्रनन्त तेज या अग्नि समस्त ब्रह्माएड में फलती 
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रहती है। किन्तु इतनी श्रग्नि निरन्तर फेकता हुआ भी दस क्षण क्यों 
नहीं हो जाता इसका उचर श्रुति ने दिया हे-- 

'सोमेनादित्या बलिनः” श्रर्थात्‌ श्रनन्‍्त सोम फी श्राहुति उस पर 
होती रहती है और वह सोम निरन्तर श्रग्नि-रूप में परिणत होता . 
रहता दहै। इस लिए. समस्स संसार में फलने से सूय की भग्नि च्ीण 
होती है, उसी प्रकार सोम फी आहुति से नयी श्रग्नि उत्मन्न होती 
रहती है। यही अ्रग्नि-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में बरावर चल रही है । 

आय दर्शनों में पंचमहामूत सिद्धान्त माना गया हे, श्रथति्‌ 
हमारे दर्शन जगत्‌ के मूल भूत पॉच तत्त्व मानते हू। ये तत्त्व ए--पृथ्वी, 
जल, तेल, वायु ओर आकाश । इन पॉँचो का भी एक ही मूल तत््र से 
विकास हुआ है। सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ एक ही मूल तत्व का विस्तार 
है। इस बात फो वैदिक विशान स्पष्टतया प्रकट फरता है। प्रारम्भ में 
वर्तमान विज्ञानवेचाओं ने भारतीय पंचभूत सिद्धान्त छा उपहास 
किया । उन्होंने सिद्ध किया फि ये पृथ्वी, जल श्रादि मौलिफ तत्व नहीं, 
अपितु योगिक है, श्र्यात्‌ अनेक चीजों के सम्मिश्रण से बनते ६। यह 
विचार श्रौर श्रालोचना उन्होंने स्थूल एथ्वी, जल आदि की ही की । 
जो अनेक अ्रवस्थाएँ हमारे यहाँ मानी हुई है, उन पर विद्वानों ने 
इृष्टिपात नहीं किया । जल की अ्रम्म:, मरीचि, मर ओर आप ये चार 
अवस्थाएँ श्रुतियो में स्पष्ट हैँ जो क्रमशः स्थूल हुई हैँं। इसी प्रकार 
पृथ्वी की भी आठ अवस्थाएँ शतपथ ब्राह्मण में लिखी है जो क्रम से 
स्थूलता प्राप्त करती हैं । उन सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार न फर केवल 
स्थूल अवस्थाओं फी आलोचना फरके वेज्ञानिफों ने पद्चभूव सिद्धान्त 
का उपहास किया है। स्थूल अवस्थाओं फो तो भारतीय शास्त्र व्पष्टतया 
योगिक फहते हैं । ऋग्वेद के अ्रप्सु सोमी शन्नवीत्‌? इत्यादि बहुत से 
मल्त्ों सें इस स्थूल जल के भीतर सोस श्रौर श्रग्नि नाम के दो तत्वों 
की सचा बतायी गयी है श्रोर सोम के भीतर "भेषज? न्ञाम के बहुत से 
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तत्तों का सम्रावेश बताया गया है। वर्तमान विज्ञन जल में हाइड्रोजन 
ओर अआक्सीजन गैस का योग बतलाया है। वेदिक विज्ञान अ्रग्नि और 
सोम का योग बतलाता है, तो यह भाषा के भेद से शब्दों का ही तो 
भेद हुआ । तत्वतः दोनों बातें एक ही स्थान पर श्राती है। 
अब तक साइन्स ने हाइड्रोजन, श्राकतीजन शआदि फो भौलिफ 
तत्व माना था, श्र्थात्‌ इनमें सम्मिश्रण नहीं और ये एक दुसरे के रूप॑ 
में परिवर्तित नहीं हो सकते | ये सब भी योगिक है, श्रनेक संयोगों से 
बने हैं। वेदिक विज्ञान में इन सब को “विराद! कहा जाता है। जो 
वस्तु इन्द्रियोँ से अथवा यन्त्रों से जानी जा सकती हैं वह एक-एक 
विराट है। विराट का उत्पादक यज्ञ है। अ्रतएव यज्ञ ही समस्त पदार्थों 
फा श्रन्तरात्मा है। मूलभूत यज्ञ का उत्पादक ही “पुरुष! है। उस 
पुरुष के भी तीन भेद श्रुतियो श्रोर उनके आ्राधार पर गीता में बतलाये 
गये हैं । वे हँ-- क्र, अ्रक्षर ओर अरव्यय | इनमें भी पहिले की श्रपेत्षा 
आगे का सूक्ष्म है श्रोर आ्रागे के पुरुष पहले में शअ्रनुप्रविष्ट हैं| अ्रव्यय 
का भी मूल है परात्पर | यहाँ तक फा पता वेदिक विज्ञान देता है। 
इसके आगे परात्पर का भी मूल जो निर्विशेष है वह केवल अध्यात्म 
दृष्टि से जाना जा सकता है। यहाँ विज्ञान फी गति नहीं है । 
साइंस भी श्र मान चुफा है कि जो शताधिक तत्व श्रब तक आवि- 
प्कृत हुए ये वे मौलिक नहीं है। मौलिक तत्त्व केवल दो हैं--इलेक्ट्रोन 
ओर प्रोट्रोन | इन्हीं के विलक्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्व बनते हैं। 
यह भी अ्रब प्रायः सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों भी मूलतः एक ही 
तत्व के विफास है। इस लिए भारतीय दशन के एक तत्ववाद पर 
विज्ञान आ पहुँचा यह आपाततः प्रतीत होता है। किन भारतीय शास्त्र 
जिसे एक तत्व कहते हैं यह अ्रभी बहुत दूर की वस्व॒ है। इलेक्ट्रोन 
और प्रोट्रोन की जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि इनमें _ 
एक अणु बिलकुल स्थित है और दूसरा उसके चारों ओर चिरन्तर धूम 
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रहा है। इस परिभाषा फा विलक्षण साहश्य आ्रश्च्य के साथ वेद में 
देखा जाता है। 

शतपथ ब्राह्मण में वेदों से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णुन करते 
हुए स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ 'यत्‌? “जुए दो शब्दों के सम्बन्ध से बना 
है। यत्‌ का अर्थ है निरन्तर चलमशील और जृः का श्रथ दे स्पिर । 
शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं दोनों तत्वों से समस्त वस्तुओं की रचना 
होती है। दोनों के लक्षणों से स्पष्ट प्रतिमातित हो जाता है कि बिन्‍्हें 
श्राज साइंस इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन कह रहा है उन्हीं फी शतपथ 
ब्राह्मण में यत्‌ और जूः कहा गया है। वहीं श्रागे इनका विवरण फरते 
हुए. इनका दूसरा नाम वायु और आ्राफकाश भी दिया गया दै--वत्‌ 
अर्थात्‌ वायु और जूः श्रर्यात्‌ आकाश । इससे सिद्ध हुश्ला कि वर्तमान 
विज्ञान ने श्रभी जहाँ जाकर विश्राम लिया है वे मी भारतीय पञ्चभृत विशान 
प्रक्रिया के भौतिक तत्व ही हैं और पूर्बोक्त विराद के अंतर्गत है । 

ईयर तत्त्व पर अ्रभी वेजशञानिर्कों का विवाद ही चल रहा है। फोई 
उसे समस्त तत्वों फा आधार मानते हैं ओर श्रनेक वेशानिक उसकी 
संशाफो स्वीकार फरने से इनकार फरते हैं। हम कह लुके हैं कि वेदिफ 
विज्ञान में देवता, ऋषि आदि प्राणु-विशेष रूप हैं। उन्हीं देवताओं में 
एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण इन्द्र! है। उत्तका जो विवरण 
श्रुतियो से प्राप्त होता है उससे सिद्ध होता है कि उस इन्द्र फो ही 
वेशानिर्कों ने ईंथर नाम दिया है। इन्द्र के १४ भेद वेद और पुराणों 
में मिलते हैं। उन्हीं में से ईंथर भी एक है। विद्युत-शक्ति भी इन्द्र का 
ही एक रूप है। इस प्रकार जिन तत्वों पर अभी वेज्ञानिर्फों को संदेह 


ही रहा है, उनका पूर्ण निश्रय सिद्धान्त रूप से वेदिक विज्ञान में हो 
चुका था; इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता |* 


अप मन आम मामा मइ तल तमिल तर किविकिदमि शक वीर किम 
२ सम० स० सघुसूदन ओमा के मत का सारांश । 
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(३) 
वेद में रहस्यवाद 


“यह बात सबंबिदित है कि द्विज्"ों के सिवा ओर किसी फो भी 
वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है; बल्कि यों कहना चाहिये फि उचित 
संस्कार के बिना इसके गूढ़ तत्वों का ज्ञान होना बिलकुल श्रसम्भव है। 
वास्तव में उपनयन-विधि अथवा गायत्री-दीक्षा ऐसी संस्कार-क्रिया है, 
जिससे आध्यात्मिकतया वेयक्तिफ पुनरुद्धार होता है और जिसके बिना 
उन सातच्विफ तत्वों को समभने की योग्यता कभी प्राप्त नहीं हो सकती | 
दीक्षा में श्राचाय का कर्तव्य पिताका-सा है; श्रर्यात्‌ जन्म देना। 
उपनयन वह शसुप्त प्रक्रिया है बिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति 
अपनी ही श्राध्यात्मिकता फी चेतना प्रें ड्भकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
के श्रंश फो गर्भ में फेंफ देता है; मानो ये श्रन्त)प्राण के हों श्रथवा नव 
शिष्य के लिब्नदेह! हों। यह उस पापनिबृत्ति की प्रक्रिया फी दीक्षा 
देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित व्यक्ति के शरीर में श्राध्यात्मिक सत्तव 
( श्रस्तित्व ) की रचना होती है । श्राध्यात्मिक शक्ति का संचार पवित्र 
स्वरो के सहारे किया जाता है। इस प्रक्रिया के तात्कालिक परिणाम- 
स्वरूप तुन्दिका ( नामि ) केन्द्र में उत्तेजना उत्पन्न फरना है; बिसे 
बाद के साहित्य में 'तुन्दिफा स्थान फी ग्रन्थियो को कछना? कहा गया 
है। ज्योही इस स्थान में उत्तेजना उत्पन्न होती है, त्योही शिष्य की 
आध्यात्मिक शक्तियाँ विकास का स्थान पा जाती हैं । इन शक्तियों फा 
क्रमिफ विकास--जो प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त रूप से विद्यमान रहता है 
श्रौर जिसका श्रनुभव उसे तब तक नहीं होता, जब तक उसके शरीर के 
भीतर से उसके दीक्षागुरु इन शक्तियों को प्राणोत्पादक संस्पर्श छारा 
उत्पन्न नहीं कर देते--स्थूल शरीर के श्राणविक विकास से सम्बन्ध 
रखता है। इस वैकासिक प्रक्रिया फी समाप्ति से अ्रथ है, पूर्वारम्मिक 
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आध्यात्मिक अ्रशौं की पूर्ण प्रौद़ता । इसी तरह मनुष्य के विकारपूर्ण -- 
व्वाभाविक--शरीर से विभिन्न इस गाध्यात्मिक शरीर फी रचना 
होती है। 


छपनयन छा प्रयोजने+-- 


धजन्मना जायते शुद्ध: संस्कारादू छिंज उच्यते। 
वेदपाठादू भवेद्‌ विश ऋरद्य जानाति ब्राह्मणः ॥” 


इससे प्रकट होता है कि, सच्चे ब्राह्मण के जीवन फी चार अवस्थाएँ 

हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर फा जन्म निम्नतम अवस्था फा 
योतक है, जो श्वद्गावस्था के समान है। यह वह अवस्था है, जिसमें 
बैदिक अनुशीलन का प्रइन ही नहीं उठता। ब्राह्मण माता-पिता से 
उत्पन्न होने पर भी विशेष विभिन्नता नहीं रहती; क्योंकि एक ब्राह्मण 
फा पुत्र वेदाध्ययन के अधिफार से उतना ही दूर है, जितना एक झाद्र 
का पुत्र | विभिन्नता केवल इतना ही है फि बआाह्मण सें--कराल्पनिकतया 
ही--निस्सन्देह वह गुण है, जिसे दाशनिक दृष्टि से 'नेसर्गिक स्वरूप- 
योग्यता? कहते हैं औ्रोर झूद्र में यह गुण नहीं होता । शक्ति स्वयं जन्म - 
जात गुण है, लो वंश-परम्परागत फिसी व्यक्ति-विशेष में विद्यमान 
रहता है। वंश में संस्कार का शअ्रथ उपनयन श्रथवा दीक्षा है, जिससे 
पुनजन्म या पुनरुद्धार होता है--ठीक उसी प्रकार, लिस प्रकार बप- 
तिश्मा की संस्‍्कार-विधि के बाद क्रिश्वियन नास्तिकों का पुनर्जन्म होता 
है। इसलिये 'द्विज' वही है, जिसका पुनजन्म हो या यो फहिये कि 
जिसका (जिसके शरीर का) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपूर्ण पुनर्ज॑न्म 
जैंहो । वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्य-निवन्ध में श्रध्यात्मीकरण फी 
सम्पूर्ण प्रक्रि--शानपूर्ण शरीर की रचना--स्वाध्याय! के भीतर छिपी 
हुईं है, जिसका वर्णुन उपयुक्त विग्रावस्था के छोफ में किया जा चुका 
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है। '्वाध्याय” का सर्माथ--जैसा लगाया जाता है--पवित्र वेदपाठ 
करना नहीं है । यह अ्रथ तो उसके मौलिक एवम्‌ वास्तविक अर्थ का 
अनुसानमात्र है। गुरु फी इच्छा-शक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ 
प्रकाश ( ज्ञान ) शक्ति-संचालन क्रिया फा गुण-दोष विवेचन करता है |, 
उपनयन इसी विधि की प्रारम्भिक प्रक्रिया है। यह शब्द, जिसे शिष्यः 
अपने दीक्षागुरु से अहण फरता है ( जो उसके ही अंग से दीक्षागुरु के- 
प्रभाव से अ्रमिमन्त्रित होता है ), वास्तव में श्रान्तरिक ज्ञान का बाह्म 
वस्त्र है और सूक्ष्म वाफ्‌ ( 5प079 50770 ) की प्रकृति का होता ' 
है। यही सक्ष्मा वाफ्‌ बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जिसके. 
बाद इच्छा जागरित हो उठती है और चित श्रोत्ताहित हो पड़ता है | 
फिर शान्त चित चलायमान होने लगता है और फलस्वरूप कायाग्नि! 
उत्तन्न होती है, जिसका धारा-प्रवाह स्वभावतः उन्म्ुख होता है। 
तलश्ात्‌ प्राणों की तदनुरूप गति की उत्पत्ति होती है। इसे ही 
लामिरूपी कमल का खिलना? कहते हैं। प्रोत्साहित की हुई चेतना 
( प्राण ), नामि स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्युत्‌ को भाँति एक 
भथफा लगाती और फिर नीचे उतर श्राती है। इसी बीच मस्तिष्क, 
पिण्ड-स्थान से उत्पन्न चेतना-शक्ति के दूसरे वेद्युतिक प्रवाह से ठकरा 
कर, पुनभेकझृत हो उठता है | इसी प्रक्रिया से स्पष्ट ध्वनि (0परत0/6 
50070 ) की उत्पत्ति होती है। बात यह है कि वायु या प्राण 

आशभ्यन्तरिक श्रद्धञ के घर-सा ओर इसके गुणों से परिपूर्ण हो जाता 
है। श्रग्नि से प्रमावान्वित होकर यह स्वयम्‌ फेलने लगता है; श्रोर 
इसी बीच विभिन्न श्रतियों के सद्दारे यह सभी अन्थियों फो खोल देता 
. है और तब वर्णों फी उत्तत्ति होती है। अन्तभूत सूक्ष्म वाक्‌ या ध्वनि 
श्रग्नि के परिमाणों के साथ मिल जाती है। इसका रूप अथवा आकार, 
जो अपूर्व और श्रविभाज्य है; उपयुक्त साकार तथा अभिव्यक्त वाकू में 
प्रतिबिम्बित होता है। 
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ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता ह्देकि 
श्राभ्यन्तरिक स्वर ( 7767 50070 ) फी श्रभिव्यक्ति या व्यंजना 
की प्रक्रिया शान के आनुक्रमिक शुद्धीकरण से अभिन्न हे। अ्रतः स्वा- 
ध्याय बिप्रावस्था का द्योतक है। जन्म इस अवस्था में पूएता आरा जाती 
है, तभी किसी भी व्यक्ति को प्रकाशोन्मुख होना कहा जाता है, जो 
एक ब्राह्मण फा विशिष्ट लक्षण है। सत्य अथवा परव्नह्म का पूर्ण ज्ञान 
उस आत्मा भें कभी उदित नहीं हो सफता, जिसने शब्द ब्राह्मण के 
्‌ बेद्युतिक ) धारा-प्रवाह से जो आन्तरिक शिराश्श्रों फी श्रमिशुद्धि 
( संस्कार ) के पश्चात्‌ उत्पन्न किया जाता है--प्रारम्मिक श्रवस्था का 
उपक्रम नहीं किया हो ओर उपनयन के द्वारा दीक्षागुरु ने उसके 
झाध्यात्मिक केन्द्रों की नहीं खोल दिया हो । 

इस प्रकार वेद ही ज्ञान श्रथवा श्रात्मज्ञान का एफमान्न भाग है, 
छिसके बिना श्रात्मग्रन्थियों कदापि नहीं खोली जा सफकती। जब 
ऋषियों फो मन्त्रों का ज्ञान हो जाता है ओर वे धार्मिक तत्वों फो 
समभ जाते हैं, तब उन्हें नित्या, श्रवीन्द्रिया [ $िप[०७75७757009 ] 
तथा सूक्ष्मा [ 5पा०+6 ] वाक्‌ का श्रन्तदशंन होता है। यह यृष्ष्मा 
वाकू स्वभावतः प्रकाश तथा शान का निष्फष है। जब इसे वाह्म-केन्द्र 
में प्रतिपादित किया जाता है, तब इसके वर्णन के आधार-स्वरूप भाषा 
की प्रचलित वर्शमाला की शरण लेनी पढ़तो है। वेद-प्रंथ, जैसा 
साधारणत्तया समझता जाता है; इसी प्रकार के हैँ और उन्त वेद-प्र॑थों 
फो विल्म फहते हैं-. 

“यां सूक्ष्मां निद्यामतीन्द्रियां वाचम्षयः साक्षात्‌-कृतघर्माणों 
भन्त्रदृशः पश्यन्ति, तामसाक्षात्‌-कृतधर्मेभ्यः परेभ्यः प्रतिवेद्यिष्य- 
साण$ विल्म॑ समामनन्ति, स्वप्ले वृत्तमिव॒ दृष्श्रुतानुभुतमाचिख्या- 
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सन्‍्ते ।” झत्तः बेद तत््वतः एक और अविभाज्य है। इसका विभा- 
जन अनवस्थित भाषा की दृष्टि से ही हो सझता हे । 


इस फारण वेद का निष्कर्ष दिव्य ध्वनि में भरा है, जिसका ज्ञान 
स्वतः किसी जिशाझु को प्राप्त हो जाता है, जो बह्मनाड़ी, केन्द्रीय श्राफाश 
अ्रथवा परव्योम में पार्थिव वायु के परे पहुँचने की चेष्टा करता 
है। मध्यकालीन रहस्यवादियों की अनाहता वाफू के साथ तथा उसके 
वाध्तविक रूप में प्रशव के साथ इसकी तुलना करनी चाहिये। यह 
भचु हरि की एकपदागमा विद्या ( '४०708979090 ५३१४० ) है। 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि प्राचीन भारतवर्ष की प्रत्येक विचार-- 
पद्धति वेद के विशुद्ध ज्ञान फी प्राप्ति फा साधन बनी, जिसके बिना सत्य 
का अ्रन्तर्शान होना एकान्त श्रसम्भव समझा जाता था। व्याफरण के 
वाग्योग फी विधि से स्थूला वाक या ध्वनि ( 79ए90%] 80770 ) 
की शुद्धि ओर बाह्य अंशों ( &0ए०7॥790प8 ]97767॥5 ) से 
मुक्त हो सकफ्री; जिसके फल-स्वरूप यह ब्रह्माण्ड में चिरखोतस्विनी 
ध्वनि-सी दीख सकी श्रौर जिसके द्वारा श्रनन्त नित्य सत्य फा ज्ञान प्राप्त 
होता है। यह झुद्धीकरण उसी ध्वनि ( सूक्ष्मा वाक्‌ ) की संस्फार-क्रिया 
ही दै। देवी वाक्‌ संस्कृत फी; जिसे सिद्ध भाषा कहते हैं, उत्तचि का 
मूल कारण है। इस प्रकार विश्वुद्ध होकर ध्वनि उत्पादक-शक्ति 
( (:९०७४०९ 7720॥०7८9 ) के साथ संयुक्त हो जाती है। संस्कार 
की अन्तिम अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है। 
व्याकरण का स्फोट, जो नित्य और स्वयं प्रकाशमान है; वही शाश्वत 
शब्दब्ह्म श्रथवा गुप्तवेद है। शब्द के जैसा स्फोट भी नित्य रूप होकर 
परब्रह्म से अथवा सृष्टि की उचा के साथ श्र की भाँति लगा रहता है; 
ओर यही उस प्रफाश फा निरूपक होता है, जिससे सचा का ज्ञान प्राप्त 
होता है। किन्तु इसके द्वारा सता फा ज्ञान होने के पूव इसे स्पष्ट घ्वनि 
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से प्रकट किया जाता है। हृठयोग और तन्त्र समानाधार पर निर्मित 
हैं। व्याकरण में जिसे स्फोट का प्रत्यक्षीकरण कहा गया है, उसे ही 
यहाँ कुएडलिनी की जागरूफता--सष्टि की सावलौकिक यर्भाशय--के 
रूप में प्रकट किया जाता है। यह शब्द-ब्रह्म से मिल्ता-जुलता है; जो 
प्रत्येक मानव शरीर में उचेजित करने वाले संस्पश की प्रतीक्षा में, 
सुप्तप्राय विद्यमान रहता है । वक्रगति शक्ति ( 50'9०7४76 
9.7672ए ) का उन्प्ुखीभूत आ्रवेगा--जब इसमें जागरूकता उत्पन्न 
कर दी जाती है--स्वाध्याय की अवस्था का द्ोतक है, जैसा उपयुक्त 
खछोक में वर्णित है; और जिसका भाव ज्ञान का क्रमश; संस्कृत होना 
है। आज्ञाचक्र में ज्ञान की विश्वुद्धता अपनी चरम सीमा को पहुँच 
जाती है, जिसके परे सहखारफा अनिवचनीय प्रकाश है और जहाँ 
शान श्ाता तथा शेय एफतत्त्त या अ्रद्वत में विछ॒त्त हो जाते हैं। यही 
सत्य ब्राह्मण है। नादानुपतन्धान तथा अन्य क्रमादि--शब्द-ब्रह्म- 
तक--उसके वात््तविफ रूप में पहुँचने की चेष्टामात्र को ही लक्षित' 
करते हैं। इस विषय में मीमांसकों का अपना अ्रलग सार्ग है| 

फारण, यद्यपि वे ब्राह्मनोघ से कुछु लाभ यहीं उठाते, तो भी उनका 

वेद-बोध, नित्या वाफू की ही भाँति, अ्रन्य रहस्यमार्गों के तुल्य है। 

शब्दविचार में वेयाकरणों और मीमांसकों के बीच अवश्य एक मूलभूत- 

पाथक्य है; फिन्ठु इस बात को वे दोर्नों स्वीकार करते हैं कि शब्द 

द्वारा ही सत्य का ज्ञान चाहे जिस (प्रकार भी अवधारणा फी गईं हो 

प्रास्त होता है। 


ध्वनि की विशुद्धि--- 


फहा भी जाता हे--“एक; शब्दः सम्यग्‌ ज्ञात सुप्रयुक्तः स्वर्ग 
लोके च फामधुग भववि” श्र्यात्‌ एक ही शब्द के पूर्राज्ञान और सम्यक 
प्रयोग से--ऐइलीकिक और पारलौकिफ--दोनों फलों की प्राप्ति हो 
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सकती है। यही वेदिक ज्ञान का रहस्य है। इस सम्बन्ध का पूर्ण शान 
तभी प्राप्त हे सकता है जब कि शब्द ( विशेषतः ध्वनि ) बाह्मतत्वों 
से विमुक्त और परिमानित किया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है, 
कोई भी ध्वनि सर्वदा विशुद्ध नहीं रहती । योग की प्रक्रिया से ही उसमें 
विशुद्धता लाई जा धकती है। इस विशुद्धीकरण के बाद ही पूर्ण ज्ञान 
की उपलब्धि श्राप से आप हो जाती है। इस प्रकार व्युत्तन्न श्रोर 
विशुद्ध होकर वह योगियों के हाथ में नेसर्भिक गुणों से पूर्ण, एक. 
श्रनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन जाता है। स्वाध्याय श्रर्थात्‌ वेदाध्ययन 
ज्षिसके विषय में यह कहा जा चुका है कि यह विप्रावस्था फा लक्षण” 
विशेष है, इस संस्कार या शुद्धीकरण के ही समान है, बिसे सासास्ये 
बोल-चाल में हम “संस्कृत भाषा? कहते हैं। रहस्थवाद फी दृष्टि से यह 
वही शुद्धीकृत ध्वनि है, जो दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होकर “दिव्या! 
फहलाती है । 
मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेद ब्राह्मण में श्रन्तभूत 
श्राध्यात्मिक शक्ति का सार है। वैदिक साहित्य के “भू” का श्र 
विश्व की निम्नतम मेंखला तथा “स्व३? का उच्चतम अर्थात्‌ निराकार 
लोक स्वर्ग है और इन दोनों फा मध्यस्थित प्रदेश “आुव:? श्रथवा 
अन्तरिक्ष है। यद्यपि इन “भू३? “सुवश? तथा “स्व३” का श्र विभिन्न 
रूप से किया गया है; किन्तु वास्तव में ये तीनों केवल एक ही मएडल 
हैं। निम्नलोक ( पृथ्वी ) का सार स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होता हे; 
जिसे अग्नि कहा जाता था। श्राध्यात्सिक श्रभ्यास की सारी विधि-- 
जिसे वैदिक वाणी में क्रठु ( यश् ) कह्दा गया है--इसी पवित्र एवम्‌ 
गुप्त अग्नि के जलने के साथ प्रारम्भ हुई। अग्निन्‍मन्थन का झुत काय 
श्र्थात्‌ अरणियों के द्वारा प्राण तथा श्रपान या श्रात्मा तथा सख्र जा 
प्रतिरू्प अग्नि उत्पन्न फरना वास्तव में वही प्रक्रिया या विधि है; जिसे 
तन्त्र तथा हठयोग में 'कुण्डलिनी में उद्दीपन उत्मन्न करना कहा गया 
डे 
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है। जब श्रग्नि प्रथ्वी पर विस्तृत हो जाती है, तब नियमित रूप से 
संस्कृत ( शुद्ध ) होने लगती है। तत्यश्वात्‌ यह प्रकाश का सच हा 
धारण करती है ओर अन्तरिक्षु का सार बन जाती है। इसे तब वायु 
कहते हैं। पूर्ण रूप से परिमार्जित या संस्कृत हो नाने पर स्वर्गीय दिव्य 
दीपति का रूप धारण फरती है, जिसे “रवि? कहते हैं। तब ये तीनों 
तरह के प्रकाश, जो उपयुक्त लोको के सार हैं, एफीसूत होफर एक 
प्रकाश हो जाते हैं | वस्तुतः यही वेद हैं--.. 


“अ्रग्निवायुरविशभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सत्तातनमू । 

ठुदोह यज्ञ-सिध्यरथस्रग्‌-यजु:-साम-लक्षणम्‌ ।॥? 
( सनु० १२३ ) 
'कहना नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना सच्चे ज्ञान फी प्राप्ति 
असम्भव है। इस भाव को समझ छेने पर--ज्ो विषय विशेष में 
निर्धारित किया जा चुका है--यह निष्कर्ष निकलता है कि वेद ही 


स्वभावतः सावलोकिक ज्ञान का नसि््नर एवम्‌ विशुद्ध श्रन्तर्शान का 
मुख्य द्वार है | 


(७४) 
वेद की रचा 


हिन्दू घर्म के लिए इतने महत्वशाली होने के कारण ही प्राचीन 
ऋषियों तथा विद्वानो ने इसकी पूर्ण रक्षा का उपाय किया है। बरस की मगर अहम 


३ महामहोपाध्याय परिडत गोपीनाथ 


थ कविराजजी के एतद्विषयक गम्भीर लेख 
का एक अंश। पूरे लेख के लिए द्रव्य गंगा 


गा का 'वेदांकः पृष्ठ १ ६२-१९७। 
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उपाय इतना जागरूक है कि इतने द्ीघेकाल के अनन्तर भी वेद का 
एक श्रक्षर भी स्खलित तथा च्युत नहीं हुआ | और हमारे वेदपाठियों 
के मेंह से आज भी वेदों का सस्वर उच्चारण उसी प्रकार विश्ुद्ध' रूप में 
सुना जा सकता है जैसा यह प्राचीन वेदिक युग में किया जाता था | 
इसके लिए श्रष्ट विकृतियों की व्यवस्था महर्षियो ने की है। इन विक्न- 
तियों फी दया से वेद फा पद क्रमोच्वारण तथा विज्ञोम--उच्चारण में 
अनेक बार आता है जिससे उप्के रूप-जञान में किसी प्रकार की त्रुटि 
की सम्भावना हो ही नहीं सकती । इन विक्ृतियों के नाम हैं*-. (१) 
जठा ( २ ) माला, ( ३ ) शिखा, (४ ) रेखा, (५) ध्वज, (६) 
दण्ड, ( ७ ) रथ तथा (८) धन | इनमें से कतिपय विक्ृतियों का 
ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 


मन्त्रों का प्रकृत उपलब्ध पाठ 'संद्वितापाठ”ः कहलाता है। इस 
पाठ के प्रत्येक पद फा विच्छेद होने पर यही “पदपाठ? का नाम घारणश 
करता है। पदपाठ में पद तो वे ही रहते हैं, परन्तु ख्रों में पर्याप्त 
अन्तर श्रा जाता है । क्रम से दो पदो का पाठ 'क्रमपाठ? कहलाता है। 
अ्रनुलोम तथा विलोम से जहाँ क्रम तीन बार पढ़ा जाता है उसे कहते 
हैं 'जटा? । जटापाठ में जब अगला एक पद जोड़ दिया जाता है तब 
इसका नाम होता है शिखा ।* इन विकृृतियों में सबसे विलक्षलण तथा 
फठिन है घनपाठ जिसमें पर्दो की श्राइत्ति श्रनुलोम तथा विलोस क्रम 
से अ्रनेक बार होती दै। घन चार प्रकार का होता है विसका एक 
प्रकार शिखा के बाद पर्दों का विपर्यास तथा पुन) पाठ करने से होता 


१ जटा माला शिखा रेखा ध्वजों दण्डो रथो घन- । 
अष्टो विक्वतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मह्षिसि. ॥ 


२ पदोत्तरं जटामेव शिखामार्याः प्रचच्तते ॥ 
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है। एक मन्त्र की आधी ऋचा के भिन्न पारठों में रूप की परीक्षा 
फीणिए.। ऋष प्रातिशाख्य सें क्रम” विधान का वर्णान बड़े विस्तार 
के साथ नाना नियर्मो की सहायता से किया गया है। 


खंहितापाठ 
श्रोषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा | ऋ० १०६७२२ 
पद्पाठ 


प्‌ ध रे 3 ३ ड हि पु दे 
झोषधय; | सं०। वदन्ते। सोमेन। सट्द | राज्ञा। 
ऋमपाठ 
१८ २ २४ 3 3 जय ४ड 
ओषघय; स॑ | सं० वदन्ते | बदन्ते सोमेन | सोमेन सह | 
७ द हर 
सह राज्ञा। राश्षेति राज्ञा । 
जटापाठ 
१ २ २ है २ 
झोपघयः सं, समोषघय, श्रोषधयस्‌ सम । 
१०4 चछे 3 घ्फणर 4 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं बदन्ते | 
शिखापाठ 


पृ २ रे है हि | बे 3 
आ्रोपघय: सं, समोषधय, श्रोषघय: सं--वदन्ते | 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं बदन्ते--तोमेन ॥ 

घनपाठ 


श्रोपधय; सं, समोपधय श्रोपधय; सं बदन्ते, 
वदन्ते समोपधय झोपघय; से वदन्ते ॥ 


अलननी बे ७-० क--हक+ +७ पन33क8 ०... 


5 शिखामुकूत्वा विषय तद प्मत्न परत (उ 7- विपयंस्य तद्‌ पदानि. 


पुनः पठेत्‌ 
अय॑ पन इति प्रोक्त. ॥ 
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स॑ वदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन 
सोमेन वदन्ते सं, सं वदन्ते सोमेन ॥ 


इस घनपाठ फी परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, 
द्वितीय पद १० बार, तृतीय पद १३ बार, चतुथ पद १३ बार श्राते 
हैं। यह सेघाशक्ति की पराकाष्ठा तथा उत्कर्ष है कि ऐसे विषम पाठ फो 
हमारे वेदपाठी शुद्ध स्वर से श्रभायास ही पाठ फरते हैं? |] 


सामवेद के मन्त्रस्थ स्॒रों की गणुना का संकेत इतनी प्रामाणिकता 

के साथ किया गया मिलता है कि स्वर में तनिक भी त्रुटि होने फी 

सम्भावना ही नहीं रहती | यह स्वरगणना श्रत्यन्त समीचीन है श्रोर 

शेसी गणना श्रन्य वेदों के मन्त्रों में नहीं पाई जाती। एफ उदाहरण से 
इस वेज्ञानिक गणना फा रहस्य समझाया जा रहा है । 


3 १ ते 3 ब्र्‌ 3 १० ०२ 
१०८४ रेवतीन; सघमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजा३ 


3 २३3 ड था 4 

क्षुमनन्तों याभमिमदेम ॥ १ 

बढ हि २ 3 १ २ ३ ९२% 3 ९१ +२ 3 4 
१०८५४ आ था त्वावान त्मना युक्त स्तोतृम्यो धृष्णुवियानः 

3 २ऊठ०३ ञ््‌ 3फी ब्र 

ऋणोरक्षं न चक्रयोः । २ 

है श्र. 3१ करें 3४% 
३२०८६ शा यद्‌ दुवः शतक्रतवा काम जरितृ॒णाम 


/ 





१ भ्रष्ट विक्षतियों के उदाइरण के लिए देखिए सातवंडेकर का ऋग्वेद संस्करण 
अधछ 9७६२--८ण्ण | 
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घर 
3शओे3ड॥१ र 
ऋणोरक्ष॑ न शचीमिः । ३।९४ टी 
( घा० १८३० २| स्व० ४ ) 
यह तृच सामवेद के उचराचिंक का है। इन ऋऋचाओं पर उदा- 
कसादि तीनों स्वरों के विशिष्ट चिन्ह अंकित किये गये हैं| ऋग्वेद भें 
उदाच तथा प्रचयस्वर अ्रचिन्हित रहता है, अनुदाच् के नीचे आडी 
रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा रहती है यथा-- 


«| 
श्रमि मी छे पुरोहितम्‌ 
अ्रठखस्वप्रश्न उसखप्र 
परन्तु सामवेद का स्वरांकन-प्रकार इससे भिन्न होता है। उदाच के 


ऊपर १ का अंक, स्वरित पर २ का तथा अनुदाच फे ऊपर रे का अंक 
रहता है। कमी इससे विचित्र चिन्ह भी रहते हैं -- 


5 
(१ ) अ्रन्तिम उदाच पर २ फा अंक रहता है जैसे गिरा (साम ८ ) 


(२) २ २-यह विशिष्ट चिन्ह हे। (कफ) जब दो उदाच एक साथ 
आते हैं तब प्रथम उदाच के ऊपर १का अंक रहता है, दूसरा उदाप्त 
चिन्ददीन रहता है ओर उससे परे स्वरित पर रर फा चिन्ह लगता है; 


3४२ ३3 एई. 


यथा उत द्विषो मत्यंस्थ ( साम० ६ )। इस मन्त्र में घो तथा स दो 
उदात्त हैँ, प्रथम पर श्का अंक है तथा द्वितीय 'भ! अचिन्हित है । 
उनसे परे “ये! स्वरित होने से उस पर २२ का चिन्ह है । 


. एल) अनुदाच से परे स्वरित पर भी रर चिन्ह लगता है तथः 
पूव अनुदात्त पर '३ क' का चिन्ह । जैसे 
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3गरें 3र्फेशर 
तनन्‍वा ( साम० ५२ ), चम्बोः । श्रथात्‌ जात्य स्वरित के ऊपर “रर! 
का चिन्ह लगता है । 

(३) २ उ--जब दो उदाच एक साथ आते हों श्रोर उनके बाद 
अ्नुदाच आता हो तब प्रथम उदाच के ऊपर “२3? का चिन्ह रहता है 

उठ 

तथा दूसरा गचिहित रहता है--यथा ऊत्या बसों ( साम० ४१ ) यहाँ 
त्या ओर व दो उदा्ों के बाद 'सो? अनुदाच है। फलतः प्रथम 
उदाच (या? के ऊपर २ उफा चिन्ह है । 

इन्हीं फी विशेष गणुना की व्यवस्था सामवेद में की गईं है। 
ऊपर उद्धृत तृच में अचिन्हित श्रक्षर १८ हैँं। प्रथम ऋचा में 
अचिन्हित श्रक्वर हैं ४, दुसरी ऋचा में भी ४ तथा तृतीय ऋचा में 
१० । इन्हीं फा योग १८ है जो धा० १८ « धारी १८ के द्वारा सूचित 
किया गया है। २३ चिन्द्ित श्रक्षुर दो हैं ( ८-3० २ )। रकार 
चिन्हित स्वरित ( रर ) संख्या में ४ (>स्व० ४ ) है। इन तीनों की 
सूचना 'ठी? संकेत में है। ठीनठ +ई। ई चतुथ स्वर होने से स्व० ४ 
का सूचक हे । ठकार टवर्ग का द्वितीय वर्ण है। श्रतः वह उ० २ का 
संकेत करता है। धारी के संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग 
देने पर शेष से वर्ग का निश्चय किया जाता है। १८ में ५ का भाग 
देने पर शेष ३ रहता हैं जिससे तृतीय वर्ग (८ वर्ग ) फी सूचना 
मिलती है। श्रतः “ठी? के भीतर ही पूर्वोक्त तीनों चिन्हों का सुन्दर 
संकेत किया गया है। यह व्यवध्था केवल उत्दरार्चिक के मन्‍्त्रों के 
लिये है। पूर्वांचिक में स्वरित, उदाच तथा घारी का क्रम पूर्वक्रम 
से उलया होता है।" 


१ विशेष द्रष्टन्य सामवेद का सस्करण, स्वाध्याय मण्डल श्रौध, सं० १६९६६, 
भूमिका ए० १०-१२ 
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कैसी दुर्भ् पंक्ति है वेददुग की रद्ा के लिए। यही फारण दे कि 
आज मी हमारा वेद उसी विशुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध 
हो रहा है। संसार के साहित्य में यह एक श्रत्यन्त विलक्षण तथा 
विस्मयावह घटना है। 


तृतीय परिच्छेद 


वैदिक अनुशीलन का इतिहास 
(१) प्राचीनकाल 


संहिता फी रचना के अनन्तर ही उनके रहस्यमय भर्त्रों के श्रथ 
सममाने की प्रद्ृचि जागरूक हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रद्ृत्ति का 
प्रथम प्रयास दष्टिगत होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वन 
तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनमें भन्त्रों का भी श्रथ न्यूनाधिक 
मात्रा में किया गया मिलता है। शब्दों की व्युत्पचि भी दी गई है। 
इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने “इति ह विशायते! 
कहकर निरुक्त में उद्घृत किया है। तथ्य की बात यह है फि ब्राह्मण- 
अन्थों में विकी्ण सामग्री के आधार पर ही निघरण्ठु तथा निरुक्त की 
रचना पीछे फी गई। मनन्‍्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदाय के समझने 
में हमारी बढ़ी सहायता की है। प्रत्येक मन्त्र के श्रवान्तरभूत पदों का 
प्रथककरण फर प्राचीन ऋषियों ने तचत्‌ संहिताओं के 'पदपाठ? भी 
निर्मित किये हैं| इससे मन्‍्त्रों के अथ फा परिचय भलीमाँति मिल 
जाता है। इन पदपाठ के फर्ता ऋषियों का संक्षिपत परिचय यहाँ दिया 
जाता है। 


पद्कार 


( १ ) शाकल्य--इन्होंने ऋग्वेद का 'पदपाठ” प्रस्तुत किया है। 
बृहदारशयक उप० में शाकल्य फा जनक फी सभा में याज्वलक्य के साथ 
शाज्रार्थ करने का वर्णन उपलब्ध होता है ( अ० ४ )। पुराणों के 
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अनुसार ये ही शाकल्य ऋग्वेद के पदपाठ के रचयिता भी ६ । ब्रह्माए॒ड 
पुराण ( पू्व॑माग, द्वितीय पाद, आ० ३४ ) फा कथन है--- 


शाकल्य; प्रथमस्तेषां तस्मादन्‍्यों रथीतरः । 
वाष्कलिश्व सरदह्ाज इति शाखाप्रवर्तका: ॥३१श॥ 
देवमित्रश्व॒ शाकल्यो ज्ञानाहंकारगर्वितः । 
जलकस्य स यज्ञे वे विनाशसगमदू ट्विजः ॥३१॥ 


शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में तथा ऋकु-प्रातिशाख्य में मिलता 
है। श्रतः इन्हें उपनिषत्कालीन ऋषि मानना न्यायसंगत प्रतीत होता 
है। यात्क ने अपने निरक्त में फहीं-कहीं इनके पदपाठ फो स्वीकार 
नहीं किया है। उदाइरणाथ निरुक्त ५।२१ में असणों मासकृद्‌ बुकः 
(१०४१८ ) फी व्याख्या में यास्क ने 'मासकृत! फो एकपद मानकर 
धमासो का कर्चा? श्रथ किया है, परन्तु शाकल्य ने यहाँ दो पद ( मा; 
सक्ृत्‌ ) माना है। निरक्त ( ६२८) में बने न वायो? ( ऋ० १०६ 
२६॥१ ) मन्त्र उद्धृत किया गया है। यहाँ 'वाय;? को शाकल्य ने दो 
पद माना है ( वा+यः )। इसका डल्केख कर यास्क ने इसे श्रग्राह्म 
माना है। वे इसे एक ही पद मानते हैं। “वाय:? का यास्कसम्तत श्रथ 
है-- पक्षी? । इस प्रकार निरुक्त में कहीं-कहीं इनके मत फा अनुमोदन 
नहीं मिलता | इसके श्रतिरिक्त रावण कृत पदपाठ का भी श्रस्तित्व 
मिलता है। रावण ने ऋग्वेद के ऊपर अ्रपना भाष्य भी लिखा है और 
साथ ही साथ पदपाठ भी प्रस्तुत किया है। यह पदपाठ शाक्ल्य फा 


अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थलों पर उन्होंने श्रपनी बुद्धि के 
अनुसार नवीन पदपाठ दिया है। 


(२) यजुबंद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दिन संहिता का 
पद॒पाठ तो बम्बई से मुद्रित ही हो चुका है, परन्तु काशवसंहिता का पद- 
पाठ अभी तक अ्मुद्वित है। इनके रचयिताओं का पता नहीं चलता |: 
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वैत्तिरीय संहिता के पदपाठफार का नाम आज्रेय है। इसका निर्देश भट्ट 
भास्कर ने अपने 'तैचिरीय संहिता भाष्यः के आरम्भ में किया है-- 
उखश्रात्रेयाय ददो येन पद्विभागश्च के । इसीलिए 'काण्डानुक्रमणी? 
में आज्रेय पदकार फहे गये हैं ( यस्या; पदक्ृदान्रेयो इचिकारस्व 
कुरिडनः ) | बोधायन गह्म ( ३।६।७ ) में ऋषितपंण के अवसर पर. 
पदकार श्रात्रेय को भी तपंण करने का उल्लेख है ( श्रात्रेयाय पद- 
काराय ) । ये आआत्रेय शाकल्य के ही समकालीन प्रतीत होते हैं । 


(३) सामवेद के पदकार गारग्य हैं, जिनके नाम तथा काय का 
समर्थन हमें अ्रनेक प्राचीन ग्रन्थों से मिलता है। निरुक्त ( ४३।॥४ ) 
में 'मेहनः शब्द के प्रसक्ध में बड़ी रोचक बातें प्रस्तुत की गई हैं। 
दुर्गाचाय का कथन है. कि ऋग्वेदियो के अ्रनुसार यह एक ही पद है; 
पर छान्दोग्यों ( सामवेदियों ) के अनुसार यहाँ तीन पद हैं ( म, इह, 
न )। यास्क ने दोनों पदकारो--शाकल्य तथा गाग्य--के मर्तों का 
एकत्र समीकरण किया है।" इस प्रसंग में सामपदकार “गाग्य! के 
नाम का स्पष्ट उल्लेख है। स्कन्द स्वामी की भी यही सम्मति दै-- 
“एकमिति शाकल्यः, त्रीणीति गाग्यः? । गाग्य के पदपाठ की विशेषता 
यह है कि इसमें पदों का छेद बहुत दी अधिक मात्रा में किया गया है। 
मित्र का पदपाठ मिं + त्रम; श्रन्ये का अन्‌ न ये; समुद्र/ का सम + उद्गम, 
है। इन पदपाठों फो प्रामाणिक मानकर यासक ने श्रपनी निरुक्ति भी 
ठीक इन्हीं के श्रनुरूप दी है। प्रमीतेः त्रायते इति मित्र; ( १०२१ )- 
मरण से नो च्राण फरता है वर्षादान से, वही मित्र--सूर्य है। समृद- 
द्रवन्ति अ्रस्मात्‌ आप३८- जल जिससे बहता रहे, वह है समृद्र (२१०) 

___ | _ह'ढखै्ैाय-पा 

१ त्वहवृच्चानां 'मेहना' इत्येक॑ पदम । उन्दोगानां त्रीण्येतानि पदानि-म, ईर्ड, 
नश्ति। तदुभय पश्यता भाष्यकारेय उभयो- शाकल्यगाग्यैयोरमिप्रायावत्रानुविहिती ४ 
( दुर्गबत्ति--वेंकटेश्वर संस्करण; १० २७६ ) 





५ बेदिफ साहित्य 


आदि | गारग्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है। अ्रथववेद का 
पदपाठ ऋग्वेद के अ्रनुरूप ही है | इसके रचयिता का पता नहीं चलता । 


हन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं हे। जिसे एफ श्राचाय 
एक पद मानता है; उसे ही दूसरे विद्यान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मानते 
हैं । इस पद्धति के लिए श्रवश्य ही प्राचीन समय सें कोई परम्परा रही 
होगी। “आदित्य” शब्द के विषय में निरक्त के भाष्यकार स्कन्द्स्वामी 
जे भिन्न-भिन्न आचारयों के मर्तों का इस प्रकार उछेख किया है-- 
शाकल्याजेयप्रश्ृतिमिनावण्हीतम्‌ ; पूर्वनिवंचनामिप्रायेण । गाग्यप्रदतति- 
भिरवगहीतम । विचित्रा3 पदकाराणामभिप्राया: । क्वचिद॒पसर्ग विषयेडपि 
-मावगहशान्ति । यथा शाकल्येन “अधिवासम्‌?! इति नावगशहीतम्‌। 
आजन्रेयेश तु श्रधिवासमिति अवशहीतम्‌ ( २१३ ) 


रकन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकार्रों का तात्यय विचित्र 
ही होता है। उपसग होने पर फोई श्रवग्रह नहीं देते ओर फोई सामान्य 
नियम से देते हैं। 'अधिवास! शब्द में शाकल्य श्रवञ्नह् नहीं मानते, 
आज्रेय मानते हैं। जो कुछ भी कारण हो वेदाथ के अ्रनुशीलन फा 
प्रथम सोपान है--यही पदपाठ | बिना पद फा रूप जाने श्रथ का ज्ञान 
क्या फभी हो सकता है ? पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का 
आविष्कार बहुत पहिले ही हो चुका होगा | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई निरक्ति तथा व्युत्त्ि के आधार पर 
'निघण्ठु तथा निरुक्त ग्रन्थों की रचना श्रवान्तर काल में फी गई। 
वेंदाज्ञ का पूरा प्रयोजन मी वेद के अर्थ के समभने में सहायता देना 
है। प्रत्येक वेदाज्ञ के द्वारा वेद के श्रथज्ञान में कितनी सहायता 
सिलती है, इसका विशेष वर्णन श्रगले परिच्छेद में किया जायगा। 


मध्ययुग के अनेक वेदिक विद्वानों ने बेदिक संदहिताओं के ऊपर 


बेंदिफ अ्रनुशीलन का इतिहास छ््पू 


भाष्य फी रचना कर उसके अथ फो विशद तथा बोधगम्य बनाया | इस 
अर्थानुशीलन काय में उन्होने निरुक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास 
आदि समस्त आवश्यक सामग्री का उपयोग किया। ऐसे भाष्यकारों में 
माधवभट्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्दीथ, वेकटमाघव, आनन्दतीय 
ऋग्वेद के मान्य भाष्यकर्ता हैं, भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्टभास्कर मिश्र 
तैचिरीय संहिता के, उबट ओर महीघर माध्यन्दिन संहिता के, माधव. 
भरतस्वामी तथा गुणविष्णु सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हैं|” 
इन सब विलक्ण कार्य है ग्राचायं सायण फा जिन्होंने पॉचों वेदिक 
संहिताशं, ११ ब्राह्मणों तथा २ आरण्यकों के ऊपर अपने पाण्डित्यपूर्ण 
भाष्यग्रन्थो फा निर्माण किया । सायणाचाय के भाष्य ही आ्राज हमारे 
बेद के श्र तथा यज्ञ के रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदर्शक तथा 
प्रकाशस्तम्भ हैं, इसमें किश्विन्मात्र भी सन्देह नहीं है । 


२- पाश्वात्य वेदज्ञों का कार्य 


बेद के अनुशीलन फी ओर पाश्चात्य लोगों का ध्यान १८ वे शतक 
के अन्तिम काल में तब हुआ जब १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स 
नामक अंग्रेजी विद्वान के प्रयज्ञ से जो आगे चलकर ईल्‍्ट इन्डिया 
फम्पनी के उच्च न्यायालय के प्रधान जज हुए कलकचे में बंगाल एशि- 
याटिक सोसाइटी नामक शोधसंस्था फी नींव रकखी गई। इसी समय से 
पाश्चात्यों फा ध्यान संस्कृत भाषा तथा साहित्य की शोर आकृष्ट हुआ | 
तब से लेकर आ्राज तक उनका प्रयत्ञ विशेष रूप से जारी है। 


आज से ठीक १५० वर्ष पूर्व १८०५ ईस्वी में फोलब्रूक साहब ने 
“एशियाटिक रिसर्चेज्ञ! नामक पत्र में वेद के ऊपर एफ विघ्तृत विवे- 
3 कक ले सनक कक 
१ इन भाष्यकारों के परिचय के लिए देखिए-“- 
बलदेव उपाध्याय--आचाय सायण और माधव ४० १०८-६६४ 


चनात्मक निवन्ध लिखा जिसमें वेद के नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ 
उनका महत्त्व भी प्रदर्शित किया गया दै। वेदानुशीलन के विषय में 
पाश्चात्य पण्डितों का यही प्रथम प्रवास है। इसके पहले प्रसिद्ध फ्रेन्च 
लेखक बालूटेयर ने भारत से रावर्ट डी नीविलिस नामक एक मिशनरी के 
द्वारा लाये गये एक कल्पित यजुर्वेद की पुस्तक के आधार पर हिन्दुओं 
की विद्या तथा बुद्धि की विशेष प्रशंसा की थी। परन्तु इस श्रन्य के 
कृत्रिम तथा फल्पित सिद्ध होने पर लोगों में संस्कृत के विषय में बहुत 
कुछ अविश्वास तथा श्रश्नद्धा पेदा हो गई थी। उसका: निराकरण 
फोलब्रुक साहब के लेख से भलीभांति हो गया । ये आरम्भ में संस्कृत के 
इतने विरोधी थे कि भगवद्गीता को अंग्रेजी में श८८५ ई० में श्रनुवाद 
करनेवाले विलकिन्स साहब को ये संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे | 
परन्तु पीछे उनकी सम्मति बदली ओर उन्होंने संस्कृत फा गाढ़ श्रनुशीलन 
कर संस्कृत के भ्रन्थ-रंत्रों को यूरोपीय विद्वार्नों से परिचित कराया । 
यह निबन्ध भी परिचिमी विद्वानो का ध्यान वेंदिक साहित्य की ओर 
झ्राऊृष्ट करने में विशेष सफल रहा | प्रायः पचीस वर्षों के बाद रोजेन् 
नामक जम न विद्वान ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन आरम्भ 
किया। परन्तु श्य३७ ई० में इनको अ्रसामयिक मृत्यु के कारण केवल 
प्रथम अष्टक ही सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ । इसी समय में पेरिस 
में संस्कृत के अध्यापक बरनूफ साइब ने इतने अच्छे और योग्य छात्र 


तैयार किये कि उन्होंने श्रागे चलकर वेद के श्रचुशीलन में महस्वपूर्ण 
फाय किया। 

यूरोप सें वेदिक अनुशीलन के इतिहास में १८४६ हं० चिर- 
स्मरणीय रहेगी क्योंकि इसी वर्ष रुढडाटफ राथ नामक जम॑न विद्वान ने 
'वेद का साहित्य तथा इतिहास? नामक छोटी परन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तिका 
लिखी जिसमें यूरोप में वेद के श्रनुशीलन के प्रति वास्तविक कर 


» रे [5 रे 
गंभीर प्रद्त्ति पंदा हुईं | राथ महोदय ऐतिहासिक पद्धति के उद्भावक 


बेदिक अ्रनु शीलन का इतिहास ७ 


के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे; क्‍योंकि इन्होंने वेद के अर्थ समफ्ने के 
लिये सायण श्रादि भारतीय भाष्यकार की व्याख्या को एकदम श्रग्राह्म 
ठहरा कर पश्चिमी भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म फो ही प्रधान 
सहायक माना । दोषपूर्श होने पर भी इस पद्धति ने वेदों के ्रथ-श्ञान 
के लिये ऐतिहासिक पद्धति को विशेष महत्व दिया। इनकी दृष्टि में 
वेद के ही विभिन्न स्थलो में श्राये हुए शब्दों की छानबीन करने से 
संदिग्ध शब्दों के श्र्थ स्वयं आभासित हो सकते हैं। इसी पद्धति का 
अनुसरण कर राथ महोदय ने सेन्टपीट्सबग संस्कृत-जमन महाकोश का 
निर्माण किया, जो इसकी विद्बचा, प्रतिभा तथा अ्ध्यवसाय फा पर्याप्त 
सूचक है। इसमें प्रत्येक शब्द फा श्रथ विक्काश-क्रम से दिया गया है 
जिसमें वेद से लेकर लौकिफ संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ श्रथ-निर्णय 
फरने के लिये उद्घृत किये गये हैं। इस कोश में वेदिक शब्दों का 
अ्रथ-संफलन स्वयं राथ महोदय ने ही किया है तथा लौकिक संस्कृत 
शर्ब्दों का अथ-निर्णय दूसरे जम॑न विद्वान बोठलिंग ने किया। यह 
कोश आज भी वेनोड़ है तथा संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक श्रथ- 
विकाश समझाने के लिये नितान्त उपयोगी है। 


राथ महोदय के सहपाठियों तथा शिष्यों की एफ लम्बी परम्परा है 
जिसमें बेद के अनुशीलन में विशेष भाग लिया गया है। इन परशिचिमी 
विद्वानों के फार्य फो हम कई श्रेणियों में बॉद सकते हैं। एक तो है 
बेंदिक अर बे | है वेदिक प्रर्थों फा 
वबंदिक अन्थों फा वेज्ञानिक शुद्ध संस्करण, दूसरा है वेदि 
अनुवाद तथा तीसरा है वेदाथ के श्रवतुशीलन-विषयक अन्य तथा 
चेदिक संस्कृति के रूप-प्रकाशक व्याख्या-पुस्तक । स्थानामाव से मान्य 
ग्रंथकार्ों तथा उनके कार्यों का ही यहाँ विवेचन किया जा रहा है | 


अंथों का संस्करण 
मैक्समूलर साहब पाइचास्य विद्वानों के शिरोमणि. हैं. बिन्‍्होंने वेद 


रद वेंदिक साहित्य 


के विषय में नाना अन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा धर्म फो 
पश्चिमी देशो में खूब ही लोकप्रिय बनाया । विद्वचा के साथ सहानुभूति 
भी उनका विशेष गुण था। वे भारतीय घम; दशन तथा संस्कृति फो 
सहानुभूति फी दृष्टि से परखते थे तथा भारतीयों के द्ृदय तक पहुँचने 
की फोशिश करते थे। श्राज भी उनके ग्रन्थ विद्वत्ता के साथ 
उदारता के प्रतीक हैं। उनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य दे ऋग्वेद के 
»सायशण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूर्ण सम्पादन। इस ग्रंथ के 
प्रकाशन से वेद-विषयक अध्ययन अ्रध्यापन की नींव यूरोप में पक्की दो 

गईं। इसका प्रारम्भ १८४६ ई० तथा समाप्ति श्८७५ ई० में हुई 
तीन हजार से श्रधिक पृष्ठों में इस बृहत्‌ ग्रन्थ के सम्पादन तथा फई सा 
पूृष्ठी की भूमिका तथा टिप्पणी से संपादक के श्रध्यवसाय का कुछ श्रनु- 
मान फिया जा सकता है। १८६०-६२ में इसका सुधरा हुआ द्वितीय 
संस्करण प्रफाशित हुआ । प्राचीन बेदिक संस्कृत साहित्य” नामक ग्रंथ 
में वेदिक साहित्य की विद्नत्तापूर्ण मीमांसा करने के अतिरिक्त इन्होंने 
पवित्र प्राच्य ग्ंथमाला? में स्वयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के द्वारा 
वेंदिक अंथों का श्रनुवाद प्रकाशित किया । डाक्टर वेबर का नास भी 
पश्चिमी विद्वानों में प्रसिद्ध है जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पांडित्य 
अ्रालोचफो फो विस्मय में डाल देने वाला था। इन्होंने यजुर्वेद संहिता 
तथा तैत्तिरीय संहिता फा सम्पादन ही नहीं किया, बल्कि इनूदिशे 
स्तृदियन नामक जमन शोधपत्रिका में वैदिक अनुसंधान फो श्रम्नसर 
किया | आउफ्रेक्ट नामक विद्वान ने १८६२-६३ में ऋग्वेद को एक 
संस्करण श्रत्वन्त योग्यता के साथ रोमन लिपि में निकाला । 
जमन विद्वान श्रोदर ने मैत्रायणी संहिता का एक वेशानिफ संस्करण 
बढ़ी योग्यता के साथ १८८१-४६ में तथा काठक संहिता का १६००- 
५0242808.2:2:/0:. 
*फरजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं। 


वेदिक अ्रनुशीलन फा इतिहास ड्ह 


इसके श्रतिरिक्त स्टेवेनसन महोदय द्वारा राणायनी शाखा फी साम- 
संहिता फा श्८४२ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ, बेनफी साहब के द्वारा 
फोथुमशाखीय साम-संहिता का १८४८ में जमन श्रनुवाद के साथ तथा 
राय श्रोर हिठनी द्वारा १८५६ में श्रथववेद फा संस्करण पश्चिमी 
विद्वानों के प्रयास तथा परिश्रम का उज्ज्वल उदाहरण है। पिपलाद' 
शाखा फी श्रथवं्॑ंहिता की एक ही प्रति काश्सीर में उपलब्ध हुईं थी | 
उसी के आधार पर प्रो० ब्ल्यूमफील्ड तथा डा० गाव ने इस अतिजीरण' 
प्रति का पूरा फोगो छेकर उसी फोटो फो तीन बड़ी-बढ़ी जिल्दों में' 
१६०१ ई० में जमनी से प्रकाशित किया । फोटो होने से यह ग्रन्थ मूलः 
प्रति की हृबहू नकल है। इसके प्रकाशन से पश्चिमी विद्वानों के 
भारतीय विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग श्रोर ध्यान फा इससे 
कोई उचम उदाहरण क्या प्रस्तुत किया जा सकता है ? ब्राह्मणों, भौत 
सूत्रों तथा प्रातिशाख्यों के भी शुद्ध वेशानिक संस्करण श्रनेक विद्वानों ने 
समय-समय पर किये हैं | 

प्रो० हाग ( ((, प्र७प९ ) का ऐत्रेय ब्राह्मण का संत्करण तथा 
अंग्रेजी अनुवाद आज भी श्रपनी भूमिका के लिए उपादेय है ( बम्बई, 
श्य६३ ) | डा० श्राउफ्रेक्ट का रोमन श्रक्ष॒रों में इस ब्रा० का संस्करण 
श्रत्यन्त विशुद्ध माना जाता है ( बान, जम नी; १८७६ )। इसी प्रकार 
प्रो० लिग्डनर (3. [7707707 ) का फोषीतकि ब्रा० का संस्करण 
भी सुंदर है ( जेना, १८८७ ) | माध्यन्दिन शतपथ ब्रो० का प्रथम सं० 
डा० वेबर के सम्पादकत्व में बर्लिन से निकला था ( १८५५ ह० ) | 
सामवेदी ब्राह्मणों में अनेफ के अनुवाद जमन भाषा में है तथा अ्रंग्रेजी 
में मी। डा० वेबर ने श्रदूधुत ब्रा० का सं० तथा श्रन॒वाद ( बरलिन 
श्यक्षण ) तथा वंश ब्रा० का संपादन किया है | डा० बनेल ( 60, (. 
उप] ) ने श्रनेक सामवेदी ब्राह्मणों को प्रकाशित किया-- 
सामविधान लण्डन से ( श्यू७३ ई० ), वंश ब्रा० तथा देवताध्याय ब्रा० 

ड 


धू० वेंदिक साहित्य 


१८७३ में, आर्पेय ब्रा० १८७६ में तथा संहितोपनिषद्‌ ब्रा० १८७७ में 
मंगलोर से । जैमिनीय ब्रा० का विशेष अ्रंश अ्ंग्रेनी अनुवाद तथा 
टिपणियों के साथ डा० एटल (77, 06709] ) ने तथा जमन 
अनुवाद के साथ डा० केलेण्ड ने प्रकाशित किया। प्रथम ग्रन्थ 
अमेरिकन ओरिएगटल जर्नलः (१६वीं बिल्‍्द ) में छुपा है; तो 
दूसरा खतत्त्र ग्रंथ के रूप में | प्रो० गास्द्रा ( 7), 58880 ) ने 
गोपथ ब्रा० का एक दुन्दर नागर छुर्रो में सं० निकाला है ( लेडन, 
डालेण्ड; १६१६ ) | 
ओतथून्रों के भी विश्युद्ध सं० पाइ्चात्यो की कृपा से हमें प्राप्त हैं । 
इस विषय में आश्वलायन गह्म तथा पारस्कर ग्रह्म के सम्यादक 
स्टेन्सलर ( छ0॥267 ), शांखायन भ्रौतसूत्र के सम्पादक हिलेवब्राण्ड 
६ प्तरा००7४70+ ), बोघायन भ्रोतसूत्र के सम्पादक कैलेण्ड ( श, 
००)७7व ० ), आपस्तम्त्र श्रैतसूत्र के सम्पादक गाव ( !२, (७७758 ), 
मानव शतसूत्र के सम्पादक कक्‍नाठएर ( #79एछ७० ), कात्यायन 


श्रोत के सं० वेबर तथा कोशिक शॉतसूत्र के सं० ब्लूमफीलड के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 


अनुवाद 


वेदिक म्थो के अनुवाद की ओर भी परिचिमी विद्वानों फी दृष्टि 
आरम्भ से ही आकृष्ट हुई है। आज से पूरे सो वर्षो से ऊपर हुए. १८५० 
ई० में डाक्टर विलूसन ( रति, सं, ज्त्राए0त) ने ऋग्वेद का पूरा 


धअंग्रेजी अनुवाद सायणुमाष्य के अनुसार किया। ऋग्वेद के दो जम न 


अनुवाद प्राय: एक ही काल में प्रकाशित हुए--ग्रासमान ( छू. 


(०788877970 ) फा पद्यानुवाद ( १८७६-७७ ई० दो बिल्‍्दों में ) 
निसमें रायसाहव की पद्धति से सायण भाष्य की उपेक्षा कर स्वतन्त्र 


रीति से अनुवाद किया गया है; (२ ) छडविंग ( #&, ॥.प१छाप& ) 


बेंदिक अ्रनुशीलन फा इतिहास पे 


फा गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या के साथ ६ निल्‍्दों में ( १८७६-१८८८ 
तक ) जिसमें उतनी स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं हुई है। इसके श्रनन्तर 
काशी से प्रिफिय ( रि, ॥., मश्ष, ७४६४ ) का अंग्रेली में पद्यानु- 
वाद उपयोगी यूचियो तथा टिप्पशियो के साथ ( श्८्८६-६२ ) प्रफा- 
शित हुआ जिसमें सायण भाष्य का पूरा उपयोग किया गया है। 
ऋग्वेद के ऊपर जसन विद्वान्‌ डा० श्रोल्डनबग (रे, 0]09790४ 
की बड़ी ही मार्मिक तथा विवेचनापूर्ण व्याख्या दो किल्दों में बर्लिन 
से प्रकाशित हुई है ( १६०६-१२ )। इस ग्रंथ में ओल्डन वग ने 
प्र्येक सूक्त के ऊपर पूर्ववर्ती परिडतों की व्याख्या का निदेश कर 
अपनी विशद विवेचना प्रस्तुत फी है। इन्होंने एक दूसरे ग्रंथ में ऋग्वेद 
के छुन्द श्रादि अन्य विषयो फी विषद विवेचना प्रस्तुत्त की है ( श्य८८ 
ई०, बलिन ) | ये ग्रंथ ऋग्वेद के श्रनुशीलन के लिए बड़े ही महत्व- 
शाली, प्रामाणिक तथा उपादेय हैं जिनकी उपयोगिता श्राज्र भी श्रक्षुण्ण 
बनी हुई है । 
यजुर्वेंद की माध्यन्दिन संहिता फा अंग्रेजी पद्य सें श्रनुवाद प्रिफिय ने 
फिया है ( फाशी, १८८६ )। तैचिरीय संहिता का बड़ा ही प्राज्लल 
अनुवाद डा० फीथ (6. , (७४7) ने हावंड ओरियन्दल सीरीज 
( जि० १८, १९; १६१४ श्रमेरिका ) में किया है।हैजिसके आरशभ्म में 
हुत ही उपयोगी वार्तो फी मीमासा अनुवादक फी विलक्षण विद्वत्ता का 
परिचय देती है | सामवेद का पद्यानुवाद भी अंग्रेजी में ग्रेफिथ साहब 
का है| श्रथववेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं। प्रिफिय फा श्रज्ववाद मूल 
अर्थ फो समझने में पूरा सहायक है ( १८६५-६८ फाशी ), थी हिदनी 
( ए, त्‌., ए।78०ए ) का श्रतुवाद जिसे लेनमैन ( ९. 'रि. ॥,&7- 
7787 ) ने पूरा फरके प्रकाशित किया है ( हारवर्ड ओ० सी० बिल्द 
७ और ८, १६०५ ) विद्बचापूर्ण भूमिका तथा टिपणियों के कारण 
बैदिकों के लिए बढ़ा ही उपादेय, प्रामाणिक तथा प्राज्ञल है। ब्राह्मण 


धर बेदिक साहित्य 


अन्यों में तीन के अनुवाद अ्रत्यन्त परिश्रमसाध्य तथा उपयोगी हैं-- 
(१) शतपथ ब्रा० का इगलिंग (72. ०. £88थ7गढ ) का पवित्र 
प्राच्य अंथमाला? के ५ जिल्‍दो ( १२, २६; ४१, ४२३, ४४ ) में प्रकाशित' 
श्रनुवाद अ्रध्यवसाय तथा परिश्रम का उदाहरण है। (२) ऋग्वेद के 
दोनो ब्राह्मणों का डा० फीय फा अनुवाद ( हा० ओ्रो० सी०, जि० २४, 
१६२० ) सौ प्ृष्ठो की उपयोगी भूमिका के साथ संवलित होने से' 
नितान्त महत्त्वपूर्ण है। (३ ) ताण्ड्य मह्त्राह्यण का डा० कैलेणड 
( ८०]०70 ) का श्रनुवाद ( बिग्लि०ग, कलफकचा १६३२ ) भी साम- 
वेदीय विषयों से सम्बद्ध भूमिका से युक्त होने से बहुत ही उपयोगी है 
जिसमें कर्मफाण्ड-सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों में दे दिया 
गया है। छोटे-मोटे ब्राह्मणों के तो अनुवाद जमन तथा श्रंग्रेजी में” 
श्रनेक हैं। ऊपर के तीनों ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार में ही बड़े नहीं 
हैं, प्रत्युत विद्नचा में भी श्रद्धितीय हैं | 


उपनिषदों के श्रनुवाद तो अनेक हैं और बहुत पारिवत्यपूर्ण हैं ।. 
वेदांग के ग्रन्थों जैसे प्रातिशाख्य, निरुक्त आदि के भी उपादेय श्रनु-- 
वार्दों फो पाश्चात्य विद्वानों ने प्रकाशित किया है। 


व्याज्या-- प्रन्थ 


वेदों के विषयों के ऊपर भी स्वृतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने: 
चड़ी ही उपयोगी सामग्री एकत्र की है। “संस्कृत जर्मन महाफोष' फी 
चर्चा तो ऊपर फी गई है। प्रासमान का वैदिक फोष ऋग्वेद से ह्दी 
सम्बन्ध रखता है ( १८७३-७५ ) जिसमें ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थल फा- 
उलछ्ख करके शब्द के श्रथ फा निर्णय किया गया है। ऋग्वेद के श्रनु- 
वाद की चुटिवों की पूर्ति इस फोश से होती है। डा० मैकडानल तथा 
कीय फा 'विंदिक इनडेक्स' बेंदिक संस्कृति से सम्बद्ध विषयों का ए्कः 
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छोटा विश्वकोष ही है जिसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विषयों के 
अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक आदि विषर्यों फी पूर्ण मीमांसा है। 


“बेदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दर हैं-- 


(१ ) हिटनी का व्याकरण मुख्यतया लोकिक संस्कृत फा ही है, 
परन्तु तुलना के लिए बेदिक माषा का मी व्याकरण दिया गया है। 

( २) डा० मैकडानल का वेदिक व्याकरण ( बेदिक ग्रामर १६१०, 
जमनी ) तो इस विषय फा सबंतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रंथ है जिसका 
संक्षिप्त रूप भी सामान्य छात्रों के लिये विशेष उपयोगी है ( बैंदिक 
ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स, श्राकतफोड १६२० )। एक विशेषता अ्रवश्य 
गम्भीरतया मननीय है कि जहाँ पाणिनि व्याकरण में बेदिक प्रयोगों फो 

बहुलं छुन्दसि? के भीतर निविष्ट फर दिया गया है, उन्हें भी यहाँ 
नियमों में बॉघने फा प्रयत्न किया गया है | 


(३ ) ढा० वाकरनागेल ( ]. ए/३८८०४०४८! ) का बेदिक 
व्याफरण जमन भाषा में निबद्ध हे ओर श्रनेक बि्दों में प्रकाशित 
डूस ग्रंथ में नवीनतम भाषाशास्लीय अनुसन्धानों का भी पूर्ण उपयोग 
किया गया है। यह ग्रंथ विद्वानों की सम्मति में अपने विषय का 
सर्वोत्तम प्रोढ़ ग्रंथ है। 


वैदिक छन्दों के ऊपर मी पश्चिमी विद्वानों ने अ्रध्ययन किया है | 
प्रो० वेबर ने अपने “इन्दिशे स्तृदियन”! नामक शोधपन्रिफा की श्राठर्वी 
जिल्‍्द में इस विषय का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है। प्रो० 
श्रार्नाब्ड ( ॥0. ५, ७7700 ) ने ऋग्वेदस्थ छुन्दों का श्रध्ययन कर 
मन्त्रों के फाल-निर्णय का भी स्व॒त्य प्रयास किया है 'वदिक मीटर! 
नामक ग्रंथ में ( १६०४ ई० )। इनके सिद्धान्त परिश्रम-साध्य होने 
धर भी विद्वानों में सान्‍्य नहीं हुए । 


ण्ड वेदिक सा ह्त्यि 


बेंदिक पुराण-विज्ञान-वेदों के धर्म के अध्ययन-प्रसंग में 
पाश्चात्य परिडतो ने एक स्वतन्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान (कम्परेटिद 
माइथोलाजी ) की सृष्टि की है जिसमें वेद के धार्मिक सिद्धान्तों को 
तुलना अन्य धर्मों के तथ्यो से भी की गई है। बेदिक घ्म पर प्रो० 
मैक्समूलर, मैकूडानल तथा जमन विद्वान्‌ हिलेब्रान्ड ने अनेक ग्रंथ लिखे 
हैँ जिनमें हिलेब्रान्ट का जमन ग्रन्थ तीन बड़ी-बढ़ी निल्‍्दो में प्रकाशित 
हुआ है ( वेदिशे माथोलोगी )। इसके अतिरिक्त श्रौत यज्ञबागो के 
विषय में भी इसका प्रामाशिक ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय है ( वेदिशे रिच्चु- 
श्राल लितरातुर, जमंनी १६२५ ) | जमन भाषा से श्रपरिचित पाठकों 
के लिए. डा० मैकूडानल का 'वेदिक मायोलाजी? नासफ ग्रन्थ व्यापकता 
तथा प्रामाणिकता फी दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने 
भी श्रोत-विषयक श्रनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। डा० 
फीथ का दो निल्‍्दों में विभक्त ग्रन्थ भी विशेष उपयोगी है। इसमें वेद 
का धर्म तथा उपनिषद्‌ के तत्वशञान की प्रासाणिक मीमांसा है । 
'रिलिजन एण्ड फिलासोफी श्राफ वेद एएड उपनिषद्‌? नामक यह ग्रंथ 
हारबड से दो बिल्‍्दों में प्रकाशित हुआ ( संख्या ३१-३२, १६३४-- 


३५ ) है। वेद के धर्म के अनुशीलन के लिए पाश्चात्यो के और भी 
अनेक अंथ हैं। | 


वेद्क साहित्य का इंतिहास-- इस विषय में भी तीन-चार ग्रंथ 
विशेष प्रसिद्ध हैं। डा० वेबर के एतद्विषयक ग्रंथ फो अपने विषय का 
सवप्रथम प्रतिपादक होने का गौरव प्राप्त है। यह मूलतः जम॑न भाषा 
में निकला था बिसका अंग्रेजी अनुवाद टू बनर संस्कृत सीरीज (लण्डन) 
में उपलब्ध है। मैक्समूलर का ग्रन्थ हिस्द्री आफ एनशण्ट संस्कृद 
लिग्रेचर! ( १८५६, लण्डन ) वैदिक अ्न्यों का गाढ अध्ययन प्रस्तुद 
फरता है और यह श्राज भी अपनी उपयोगिता से वंचित नहीं हुआ है । 
मेफूडानल का 'हिस्ट्री श्राफ सस्कृत लिग्रेचर! ( संस्कृत साहित्य का 
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इतिहास ) अधिकतर वेदिक साहित्य का ही विशेष श्रध्ययन है और 
छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है ( लण्डन, १६०५ )। 
डा० विन्टरनित्स का तीन खणडडों में विभक्त ग्रंथ (हिस्ट्री आफ इन्डियन 
लिट्रेचर! ( मूल जमन का प्रकाशन १६०४, लाइपजिग से ) इन 
तीनों की श्रपेज्ञा व्यापकता तथा विशालता की दृष्टि में बढ़ कर है। 
इसके प्रथम खण्ड में वेदिक साहित्य का व्यापक परिचय दिया गया है। 
लमन पाठकों फो लक्ष्य कर लिखा गया यह ग्रंथ सामान्य बातों के 
विशेष वरशुन में ही व्यस्त रद्द है, परन्तु फिर भी इसक्की उपयोगिता 
कम्त नहीं है। मूलतः जमन भाषा में निबद्ध 'हिस्ट्री आफ इण्डियन 
लिट्रेचर! नामक ग्रंथ के आरम्मिक दो खणडो का .अ्ंग्रेजनी अ्रनुवाद 
कलकतचा विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। तीसरा खण्ड अ्रमी तक 
मूल जमन में ही उपलब्ध होता है। 

वेदिक साहित्य की सूचियाँ--बैदिक ग्रन्थों के वेज्ञानिक' तथा 
विशुद्ध संस्करण के लिए सूचिरयों का विशेष उपयोग होता है। प्राचोन' 
फाल में अनेक “अनुक्रमणी गन्थ” इसी क्षी पूर्ति के लिये लिखे गये थे । 
पाश्चात्य विद्वानों ने इधर विशेष ध्यान दिया है। इनमें सबसे महत्व*« 
पूर्ण है डा० ब्लूमफील्ड का 'वेदिक कानकार्डेन्स! ( हावंड ओरिएन्टल 
'सीरीण, १० वीं जिल्‍्द, १६०६, पृष्ठ सं० ११०२ ) जिसमें उस समय 
तक छुपे बेदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद तथा प्रष आदि 
गद्यमय यजुर्वाक्यों फी भी बृहत्‌ सूची है। इसमें विभिन्न पाठ-भेदो का 
भी संग्रह है। रोमन लिपि में छुपे मन्त्रों वाला यह ग्रन्थ साधारण 
पाठकों के लिए. उपयोगी है, तो इन्हीं का दूसरा ग्ंथ 'ऋग्वेदिक रेपि- 
टीशन्स” ( हा० औ० सी०, २० तथा २४वीं जिल्द ) विशेषर्शों 
के उपयोग के लिए. है। इसमें दिखलाया गया है कि किस प्रकार 
ऋग्वेद के मन्त्र या पाद की पुनरादत्ति कहॉ-फहाँ हुई है तथा डससे 
उपयोगी तथ्यो फी मीमांसा की गई है। कनल जेकब्र ( 5. ४... 


धूद् वेदिक साहित्य 


[०००० ) का 'उपनिषद्‌ वाक्यकोश! भी ६६ उपनिषदा क्या गीता के 
वाक्यों फी बृहत्‌ सूची प्रस्तुत करता है तथा अध्ययन के लिए. फम 
उपयोगी नहीं है ( १८४६१, बम्बई )। प्रोंच विद्वान ढूई रेनो 
( [.,0प8 २७४०४ ) ने एक उपयोगी ग्रन्थ फी रचना की है जिसमें 
बेद तथा वैदिक विषयो पर निर्मित ग्रन्थों तथा छेखों का पूर्ण परिचय 
है। यह उपादेय ग्रंथ फ्रॉंच भाषा में 'बिब्लिश्रोग्राफी वेदीक! नाम से 
पेरिस से प्रकाशित है ( १६३१ )। 


(३ ) नव्य भारत में वेदिक अनुशील्न 


गत शताब्दी के श्रन्तिम भाग में मारतवष के विद्वानों फी भी दृष्टि 
वेद फी ओर झाकृष्ट. हुईं। इसका कारण था दो नवीन घस-छुघारक 
समा्जों फी स्थापना । बंगाल में राजा राममोहनराय के द्वारा स्थापित 
शब्रह्मयसमाज' ने तथा पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा प्रति- 
छापित आ्रायंसमाज' ने वेदिफ सिद्धान्त फो हो हिन्दू धर्म फा मौलिक 
विशुद्ध सिद्धान्त ठहरा कर उनकी ओर भारतीयों का ध्यान श्राकृष्ट 
किया । ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों के श्रध्ययन फो पुनरजीवित किया 
तथ। शआ्रायसमाण ने बेदिक संहिता के अ्रध्ययन-अध्यापन फो । पाश्चास्य 
विद्वानों के वेदिफ अनुशीलन से भी भारत में [प्रोत्साइन मिला और 
भारतीय विद्वानों ने वेदिफ अ्ं्थों के विशुद्ध संस्करण तथा ऐतिहासिक 
अनुशीलन प्रस्तुत फिये। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुवेंद तथा 


ऋग्वेद के ऊपर अपनी पद्धति के अनुसार संस्कृत में सुंदर भाष्यों की 
रचना फी है। 


नवीन शेली के वेदों में शद्डर पाण्डुरद्ग पण्डित, लोफमान्य बाल 
गंगाघर तिलक, शंकर वालकृष्ण दीक्षित और सत्यत्रत सामश्रमी फा 
नाम विशेष उल्लेखनीय है | शंकर पाण्डुरंग परिडत ने सायण भाष्य के 
साथ अयवंबेद का बढ़ा ही विशुद्ध संस्करण चार निल्‍दों में प्रकाशित 
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पिया ( बम्बई १८६५४-श१८६८ ) जिससे श्रच्छा संस्करण इसका 
श्राजतक प्रकाशित न हो सका । इन्होंने नवीन पद्धति पर ऋग्वेद फी 
व्याख्या भी 'वेदाथ यत्न! नामक ग्रंथ में विवेचनात्मक टिप्प्णों के साथ 
मराठी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करना आरम्म किया था। यह 
इलाघनीय उद्योग व्याख्याता की श्रकाल मृत्यु के कारण तृतीय 
मण्डल तक ही समास्त होकर रह गया। लोकमान्य बाल गंगाघर 
तिलक के दोनों अंथ ओरायन? श्रोर “श्राकेटिक होम इन दि वेदज? 
वेदिक श्रालोचना के मौलिक गवेषणापूर्ण अन्य हैं जिनमें उनकी विह्नचा, 
तक का उपन्यास तथा बुद्धि की निमलता अवलोकनीय है। 
थ्रोरायन! सें ज्योतिष--सम्बन्धी प्रभाणो के श्राधार पर वेद फा 
निर्माणफाल विक्रम से चार हजार व पूव निर्णात है तथा दूधरे में 
आरयो का मूल निवास उत्तरी शरुव के पास सिद्ध किया गया है तथा 
पाश्चात्यों के प्रचलित मर्तों का खण्डन है। दीक्षित ने “भारतीय 
ज्योतिष! सम्बन्धी अपने मराठी ग्रथ में बेदिक ग्रंथों में उपलब्ध 
ज्योतिष प्रमार्णों के बल पर वेदरचना फी विस्तृत प्रामाणिक्ष विवेचना 
की है ( 'भारतीय ज्योतिःशास्र श्य६६, पूना )। सत्यत्रत सामश्रमी 
बंगाल के एक मान्य वेदिक थे बिन्‍्होने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का 
प्रामाणिक तथा विशुद्ध' संस्करण प्रकाशित किया है। वे सामवेद के 
आर्मिक विद्वान थे तथा उनका कीतिं-स्तम्म है सामसंहिता तथा ग्रान 
संहिता का ५ भागों में विशुद्ध संस्करण ( कलकचा, १८७७ ) जिसमें 
साम, गायन, सायणभाष्य श्रादि का एकत्र प्रकाशन प्रामाणिक ढंग से 
किया गया है। आय॑-समाज के श्रनेक विद्वानों ने वेदिक रग्ंयों का 
संस्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर अपने वेद-प्रेम का परिचय दिया 
है| आरयंसमाजी विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवडेकर ने चारो वेदों 
फी संहिताओं फो बड़ी ही उपयोगी श्रनुक्रमणिका के साथ स्वाध्याय 
सशण्डल ( आंष, जिला सतारा ) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है। 


धूट्ट बेंदिक सा ह्त्यि 


ये संस्करण बड़े ही उपयोगी, विश्वुद्ध/ तथा प्रामाणिक हैं। फाठक 
संहिता, मैत्रायशीय संहिता तथा साम फी गान संहिता ( प्रथम भाग ) 
तथा दैवत संहिता ( विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध मनन्‍्त्रों का एकत्र 
संग्रह ) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय हैँ। तिलक विद्यापीठ 
( पूना ) से ४ जिल्‍्दो में प्रकाशित ऋग्वेद का सायशभाध्य प्राचीनतम 
हस्तलेखों पर आधारित होने से अत्यंत विज्वद्ध, प्रामाणिक तथा वेज्ञानिक 
संस्करण है तथां मैक्समूलर के प्रख्यात संस्करण से भी विश्युद्धतर है । 
इसके लिए इसके सम्पादकगण हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। डाक्टर 
लक्ष्मण स्वरूप का वेक८-साघव की ब्याख्या तथा अन्य भाष्ष्यों से 
आवश्यक उद्धरणों से संवलित संस्करण भी मन्त्रों के श्रथशञान की 


आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के कारण विशेष उपयोगी है (४ 
जिलल्‍्द, लाहौर )। 


वेदिफ संहिताश्ों के माषानुवाद भी उपलब्ध होते हैं बिनमें 
रमेशचन्द्र दत का बंगला में तथा रामगोविन्द त्रिवेदी का हिन्दी में 
ऋग्वेद का अनुवाद; जयदेव विद्यालंकार के साम तथा अथवंबेद फा 
हिन्दी अनुवाद तथा श्रीपरपाठक का मराठी में साध्यन्दिन संहिता फा 
अनुवाद उपयोगी हैं, परन्तु इनमे अंग्रेन्ी तथा जमन श्रनुवादों के 
समान व्यापकता तथा वज्ञानिकता का श्रभाव विशेष खटकता है | 


वेद तथा वेदाह्ञ के अ्रथ समझाने के लिए अनेक व्याख्या-ग्रन्थों 
का इधर प्रणयन हुआ है। श्री श्ररविन्द ने वेद के सन्‍त्रों की रहस्य- 
वादी व्याख्या की है ओर इस व्याख्या की रूपरेखा बतलाते हुए इन्होने 
ऋग्वेदस्थ अग्नि-सूक्तों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है ( फलकचा, 
१६३० ) तथा इस व्याख्यापदूधति के समझाने तथा तदनुसार ऋग्वेद 
के आरम्भिक-यूक्तों पर हाल में पाली शाज्री ने संस्कृत में दो व्याख्या 
अन्य लिखे हैं। श्रीविश्ववन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'बैदिक 


वेंदिफ श्रनुशीलन का इतिहास पूछ 


शब्दार्थ पारिजात' में वेदिक शब्दों फा ब्राह्मणों से लेकर नूतनतम 
भारतीय शाचार्यां तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गए ब्र्थों का 
थ्रालोचनात्माक संग्रह हे । डाण्लक्ष्मणु स्वरूप कृत निरुक्त फा संस्करण 
तथा श्रनुवाद, डा० मंगलदेव शाल्री रचित ऋक्‌ प्रातिशाख्य का 
संस्करण तथा अनुवाद ओर हा० सू्यफान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित 
धश्रथव प्रातिशाख्य” अपने बिपय के उपादेय ग्रन्ध हैं। श्री चिन्तामणि 
विनायफ बंग्य द्वारा अंग्रेज़ी में लिखित 'हिस्ट्री आफ वेदिफ लिटरेचर” 
( पूना, १६३० ) तथा श्री भगवद्दत्त द्वारा रचित प्वेदिक वाडमय का 
इनिदात! ( हाहीर; तीन खण्ड ) भी उपयोगी इतिहास प्रन्य हैं । 
ड]० दाण्डेकर फी चेंदिक ग्रन्थ सूची ( वेदिक बिव्लियोग्राफी, पूना 
१६४७ ) भी बेदविपयक्त अन्यों तथा निन्रन्धों की जानकारी के लिए 
विद्येप उपयोगी ६ । यद्द डा० रेनोा के ग्न्ध की पूर्ति फरता है। 


चतुथ परिच्छेद 
वेद-भाष्यकार 


गुप्तकाल में वेदिक धर्म फा महान्‌ श्रम्युदय हुआ । इतिहासवेता 
पाठक भली भाँति जानते हैं. कि गुप्त सम्राद 'परममागवत” की उपाधि 
से अपने फो विभूषित करना गौरवास्पद समभते ये। इन्होंने वेदिक 
घर का पुनरद्धार सम्पन्न किया । सप्तमशतम में आचाय॑ कुमारिल ने 
मीमांसाशासत्र फी भूयसी प्रतिष्ठा फी। इनके व्यापक प्रभाव से वेदा- 
ध्ययन की ओर पण्डितों फी प्रद्गनचि पुनः नााग्रत हुई। बोद्धकाल में 
वेदों की ओर जनता फी दृष्टि कम थी, परन्तु कुमारिल ने बो्ों की 
थुक्तियों फा सप्रमाणु खण्डन कर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी । 
हमारा श्रनुमान है कि कुमारिल--शंकर के समय में वेदों के अ्रथ 
समझने और समझाने फी प्रद्गमत्ि विशेष रूप से जागरूक हुई। वेदिक 
भाष्यकार्रों में प्राचीनतम भाष्यकार स्कनन्‍्दस्वामी के श्राविभाव का यही 


युग है। यहाँ संहिताक्रम से भाष्यकार्रों फा संक्ित वर्णन किया जा 
रह है | 


( १) 
तेत्तिरीय भाष्य 


तेत्तिरीय संहिता ऋष्ण यजुर्वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य 
ने सबसे पहले इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा | सायण 
के भाष्य के पहले भी श्रनेक शआचार्यों ने इस संहिता पर अपना 
व्याख्यान लिखा था| इन व्याख्याफारों के विषय में हमारा शान 
'नितांत कम है। इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है। 


वेद-भाष्यकार ६९ 


इन्होंने भाष्य चनाया--हसफा पता हमें केवल परवर्ती लेखकों के ग्रंथों 
में दिए गए उडल्लेखों से ही चलता है। केवल एफ ही भाष्यकार 
भास्कर मिश्र का पूरा भाष्य मिलता है तथा सुंदर रीति से संपादित 
फर प्रफाशित भी किया गया है। भट्ठ भास्फर मिश्र फा ही व्यक्तित्व 
इस संहिता के सायशा-पूर्व भाष्यकारों में विशेषरूप से परिस्फुट है। 
हस सामान्य वशुन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्णन यहॉँ 
किया जाता है । 


कुशिहन--कुण्डिन ने तेचिरीय संहिता पर घृत्ि बनाई थी, इसका 
पता हमें फाहानक्रमणशी ेे इस इलोफाथ से चलता है-- 


'स्याः पदकृदात्रेयों वृत्तिकारस्तु कुश्डिनः 


पदपाठफार ध्राभेय के साथ संबंद्ध होने से कुंडिन एक प्राचीन 
थ्राचार्य प्रतीत होते हैं | बहुत संभव है कि इन्होने गुप्त काल में श्रपनी 
चृत्ति बनाई हो | इनफा न तो ग्रंथ मिला है शोर न श्रन्य बातों फाः 
ही पता चलता है । 


भवस्वामी--श्राचाय भवस्वासी ने भी इस संहिता पर भाष्य 
बनाया होगा | इसका पता 'बीधायन प्रयोगसार? के आरंभ में केशव- 
स्वामी के इस वाक्य से चलता हे--भवस्वामिमतानुसारिणा मया तु 
उभयमपष्यंगीकृत्य प्रयोगसार$ क्रियते । भास्फरमद्ट ने अ्रपने भाष्य के 
श्रारंभ में भवस्वामी फा उल्लेख किया है, निससे इनके भाष्यफार होने 
की बात पुष्ट होती है । 


गुहृदेव--इनके तैचिरीय संहिता के भाष्यकार होने में सबसे 
निश्चित प्रमाण देवराज यज्या के निध्ंदु भाष्य से मिलता है। भाष्य के 
श्रारंभ में देवराज्य यज्पा ने गुहृदेव की भाष्यकार लिखा है। तैतिरीय- 
अ्रारणयक के 'रश्मयश्व देवा गरगिर! मंत्र के गरगिर:! शब्द फो 


“६२ वैदिक साहित्य 


शुहृदेव कृत व्याख्या की देवरान ने उद्घृत किया है? जिससे इनके 
जैत्तिरीय संहिता के व्याख्याफार होने की बात पुष्ट होती डे । येभी 
प्राचीन भाष्यकार हैं, क्योंकि आचार्य रामानुल ने 'वेदाथ संग्रह? ने 
शुहदेव का नामोल्लेख किया दे श्रत: विक्रम की श्राठवीं या नवीं 
शताब्दी में इनका होना अ्रभुमान सिद्ध है| 


क्षर--आचार्य क्षुर ने तैत्िरीय संहिता पर कोई भाष्य श्रवश्य 
लिखा था। इसका पता सायणाचाय की “साधवीया धातुद्वत्ति! में 
दिए गए श्रनेक निर्देशों से मिलता है। इनमें छुर का नाम भट्ट 
भास्कर के नाम से पूर्व ही उछिखित है--यथा त्रय एनां महिमानः 
सचंते ( तै० सं० ४-३-११ ) इत्यत्र छ्ुरमद्ममास्करीययोः सचंते समंते 
इति। हमारा अनुमान है कि छ्ुर भास्कर मिश्र से प्राचीन हैं । 


भट्ट भास्कर 


भास्कर मिश्र के समय को निर्धारण फरना वेदिक भाष्यकारों के 
इतिहाम के लिए, नितान्‍्त आ्रावश्यक है। सायणाचाय के द्वारा निर्दिष्ट 
होने से इनका समय विक्रम फी १७ वीं 

काल शताब्दी से पहले ही होना निश्चित है। वेदा- 

चाय ( अपरनाम लक्ष्मण; समय वि० सं० 

१३०० ) ने अपने 'सुदर्शन मीमांसा? नामक ग्रन्थ सें मद्द भास्कर मिश्र 
फा,ही नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदमाष्य, जिसका नाम 








१--तथा च 'रश्मयश्व देवा गरगिरः श्त्यन्न गुहृदेवः 'ग्रमुदक॑ गिरति पिद॑तीत्ति 
गरगिरः इति भाष्यं कृतवान्‌ 0 


२--वथोदित क्रमपरिणतभक्त्येकलन्य एव भगवद्‌ वोधायन टंक द्रमिड्शुहृदेव 
कपदि भारुचि प्रभृत्यविगी तशिष्टप रिगृही तपुरातनवेदवेदां तव्या ख्यान-सुब्यक्तार्थ श्र ति- 
तिकरनिदर्शितोध्यं पथाः । हु 


वेद भाष्यफार ६१३ 


जानयज्ञ' है, से भी श्रपना परिचय दिखलाया ३१। देवराणयज्वा के 
द्वारा इनके उल्लेख किए जाने फी घटना फा संकेत हस पहले फर 
थ्राए हूँ। प्र्चिद्ध चेदिफ एरदच (वि० सं० १२ वीं शताब्दी ने 
एफामि फाण्ड के अपने भाष्य में भास्‍्फरकृत भाष्य की विशेष सहायता 
ली थे। इन सब प्रमाणो के श्राघार पर भास्कर मिश्र का समय विक्रम 
की १२ वीं शताब्दी से पूर्व ठददरता दै। श्रत: इन्हें ११ वी सदी में 
मानना शख्रयुक्तियुक्त न होगा | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
भास्कर के द्वारा श्रयने भाष्य में उद्घूत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार ( जैछे 
ग्रायमटाय, अ्रमरफोश तथा फाशिका श्रादि ) श्रत्यन्त प्राचीन हैं । 
एसलिए श्नफा उक्त फाल उचित प्रतीत होता है । 


भद्द भास्फर ने तैत्तिरीय संद्विता पर भाष्य लिखा है जिसका नाम 
ज्ञानयक्ञ माष्य है | यह बढ़ी विद्ृता से रचा गया है। इसमें प्रमाण- 
रुप से श्रनेफ प्राचीन वेदिक ग्रन्थ उद्धृत किए गए हैं। छुप्त 
वेदिक निमरण्टश्ों से भी श्रनेक प्रमाण दिए. गए हैं। मनन्‍्त्रों के श्रथ- 
प्रदशन में फह्टी-फर्दी भाष्कर ने भिन्न-भिन्न श्राचार्यामियत श्रर्था को 
भी दिखलाया है। यशपरक श्रर्थ फा ही निर्देश इसमें नहीं है बल्कि 
आराध्यात्म तथा शअ्धिदेत्र पद्ध में भी वेदमंत्रो फा श्रथ बड़ी सुन्दरता से 
किया गया है। उदाहरणाय हंस; झुविषद्‌ वसुरन्तरिक्षपत्‌? प्रसिद्ध 
मन्त्र के 'हंसः पद फी तीन तरह से व्याख्या फी गई है। अधियश्ञ 
पक्त में हंत फा श्र्थ है रथ ( इन्ति प्रथिवीमिति हंसः )। अ्रधिदेवपक्ष 
में हंस का श्रर्थ है आ्रादित्य तथा श्रध्यात्मपक्त में हंस है श्रात्मा। 
इसी तरह से श्रन्य मंत्रों के भी श्रथ कई प्रकार के किए गए हैं। इस 





१ तत्र भाष्यकृता भट्टभास्करमिश्रेण शानयश्ञाख्ये भाष्ये एतत्ममाणव्याख्यान- 
समये चरणमिति देवता विशेष इति तदनुगुणमेव व्याख्यातम्‌ ॥ 
--सुदर्शनमी मासा ४० ४ 
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प्रकार की श्रन्य विशेषताओं के कारण यह वैदिक साहित्य में इतना 
महत्व रखता है । 


पऋदगवेद भाष्य 


ऋग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का 
है | वैदिक साहित्य में यह माष्य बड़े श्रादर तथा सम्मान फी दृष्टि 
से देखा जाता है। ग्रंथकार की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रंथ के 
अन्तरंग गुणो ने उसे इस उच्च आसन पर बैेठाया है। भाष्य के श्रन्त 
में दिए गए. कतिपय इलोकों से इनके देशादि फा पर्याप्त परिचय 
मिलता हैं। स्फंदस्वामी गुजरात फी प्रख्यात राजधानी वलभी के 
रहनेवाले थे । इनके पिता का नाम भतृध्र॒व था। इसका पता निम्न- 
लिखित श्लोफ से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक श्रध्याय के श्रन्त 
में मिलता हे, चलता है-- 


वल्नभीविनिवास्येतास्‍ुगर्थागमसंहतिम्‌ । 
भत्‌ भुवसुतश्रक्रे स्कन्द्स्वामी यथास्मृति ॥ 


श्राचाय स्कन्दस्वामी के समय का भी निर्णाय पर्याप्त रीति से किया 
गया है। पीछे के ग्रन्थों में इनके नामील्लेख होने से हमें इनके 
आविभाव काल फा पता चलता है, परन्तु 

शतपथ ब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार हरि- 
स्वामी के शुरु होने से इनका समय बहुत कुछ 
निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ भाष्य के आरम्म में 


हरिस्वासी ने अपना परिचष्र दिया है और स्कन्दस्वामी फो अ्रपना 
शुरु बतलाया है-- 


कास 


नागस्वामी तत्र*  श्रीगुहस्वामी नन्दनः । 
तत्र यात्री प्रसाणज्ञ आह्यो त्क्ष्म्या समेधितः ॥५॥ 


वेद भाष्यकार ६५ 


तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्‌ | 

त्रयी व्याख्यानधौरेयो5घीनतनन्‍्त्रो गुरोमुखात्‌ ॥ ६॥ 

य सम्राट कृतावान सप्त सोससंस्थास्तथक श्रतिम । 
व्याख्यां ऋत्वाउध्ध्यापयन्मां श्रीसकन्द्स्वाम्यस्ति मे गुरु॥७॥ 


हरिस्वामी ने अपने भाष्य की रचना फा भी समय दिया है-- 


यदाब्दानां कलेजग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वे । 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ कलियुग के ३७४० वर्ष बीतने पर भाष्य बनाया गया। 
कलियुग का आरम्म वि० सं० पूर्व ३१५६ अर्थात्‌ ३१०२ ईंसापूव में' 
माना जाता है, अतः हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माणु-काल 
( ३१५६--३७४० )--वि० सं० ६६४--६ ३८ ई० में माना जा 
सकता है | इसके पहले स्कन्दस्वामी ने श्रपना ऋग्भाष्य बना डाला 
था तथा इरिस्वामी फो वेद पढ़ाया, था। श्रतः आचाय स्कन्दस्वामी 
का फाल वि० सं० धृ८तए (६२५ ई० ) के आसपास अ्रनुमानतः 
सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्वामी हर्ष तथा बाशभट्ट के सम- 
फालीन थे | 

स्फन्दस्वामी ने यास्क--निरुक्त के ऊपर टीका लिखी है। निदुक्त 
टीका के रचयिवा तथा ऋग्भाष्य के कर्ता आचाय रकन्दस्वासी श्रमित्र 
व्यक्ति हैं, इसका पता हमें देवराजयज्वा के उस छेख से चलता है 
निसमें निरुक्त टीका में प्रयस” शब्द का तथा वेदभाष्य में 'अवस? शब्द 
का स्फन्दस्वामी के द्वारा श्रत्न श्रथ किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है-- 

“उप प्रयोभिरागतम? इत्यादिषु निरुक्तटीकायों स्कन्दस्वासिना प्रय 
इत्पन्न नाम उच्यते, तथा च “अक्षिति श्रवः” इत्यादि निगमेषु वेदमाष्ये 
अ्रव इत्पन्न नाम इति स्पष्टमुच्यते । 

पृ 
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इस उद्धरण के अ्रध्ययन से यही प्रतीत होता हे कि देवराण यज्वा 
को स्कन्दस्वामी निरुक्त टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता श्रभीष्ट 
थे। श्रत। इस विषय में सन्देह करने का स्थान नहीं कि वेदमाष्य तथा 
निरुक्त टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था । 


स्कन्दस्वामी फा ऋग-भाष्य श्रत्यन्त विशद है | इसमें प्रत्येक युक्त 

के आरम्भ में उस सूक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया 
तथा इसके बोधक प्राचीन श्रनुकम णियों के श्लोक उद्घृत किए गए 

'हैं। निघण्ट, निरुक्त आदि वैदिफार्योपयोगी ग्रन्थों से भी उपयुक्त 
'प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए. गए, हैं। भाष्य खूब सरल है तथा 
'मिताक्षुर है। व्याफरण-संबंधी बातों फा उल्लेख संक्षेप में ही किया 
गया है। सायण भाष्य के प्रथमाष्टक फी तरह व्याफरण फा विस्तार 
से प्रदर्शन इसमें नहीं है। स्कन्दस्वामी के भाष्य फा प्रभाव सायण 

के ऋग्भाष्य पर अवश्य पढ़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथा उदाहरण 

हैं। स्कन्द स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के केवल श्राघे भाग--चोये श्रष्टक 

तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाग की पूर्ति दो आचार्यों ने की है, 

लिनका वर्णन आगे किया जायगा | श्रनन्तशयन ग्रंथावली में यह 

आष्य प्रकाशित होने लगा है। 


(२) नारायण 
ऋग्वेद के भाष्य से वेकटमाधव ने लिखा है--- 
स्कन्दस्वासी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ | 
चक्र: सहेकसस्माष्य पद्वाक्याथगोचरम ॥ 


श्र्यात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीय ने क्रम से सिलकर एक 
ही ऋग्भाष्य बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्भाष्य की 
रचना मे स्कन्दस्थासी की सहायता की थी। 'क्रमात्‌? शब्द से अनुमान 
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डोता है कि ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण ने श्रपना भाष्य लिखा 
है। कुछ लोग सामभाष्यकार माधव के पिता नारायण तथा इस नारा- 
यण फो एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु इसके लिए. श्रमी तक कोई 
सबल प्रमाण नहीं मिला हे। इनका भी समय विक्रम फी सातवीं 
शताब्दी में श्रनुमानतः सिद्ध है । 


(३) उद्गीथ 


वेंकटमाघव के कथनानुसार उद्‌गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाध्य में 
सहायता पहुँचाई थी । इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य 
(लिखा है। प्रत्येक श्रध्याय फी समाप्ति पर उद्गीय ने अपने विषय में 
'लिखा है---वनवासी विनिगंतांचायस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदमाष्ये' * * 
अध्यायः समाप्त? । इससे उद्‌गीथाचाये का वनवासी से फोई न फोई 
सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन फाल में फर्णाटक का पश्चिम भाग 
चनवासी प्रान्त के नाम से सत्र विख्यात था | श्रत: श्राचाय उद्‌गीय 
इसी प्रान्त श्रर्ात्‌ कर्नाटक देश के समीप के ही रहने वाले जान पढ़ते 
हैं | इसके अ्रत्रिक्त इनके विषय में कुछ श्ञात नहीं है । 


उद्गीय के नाम फा उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने 
आष्य में किया है। इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य फी शेली पर 
जान पढ़ता है | इसका भी प्रभाव सायण के भाष्य पर पढ़ा था। श्रतः 
इसके प्रकाशन से एफ नवीन भाध्य की ही प्राप्ति न होगी, प्रत्युत 
सायण भाष्य के पाठ के संशोधन में भी इससे पर्यास सहायता की 
श्राशा फी जाती हे । 


(४ ) माधवभदट्ट 


ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का श्रत्ग तक पता चला - 
है । इनमें तो एक सामवेद संहिता के भाष्यकार हैं। तीन माघव नास- 
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घारी भाष्यकार्ों फा सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो 
सायण-माधव ही हैं। यद्यपि सायण ने ऋकसंहिता पर भाष्य लिखा 
तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्याप्त सहायता दिये जाने के 
कारण माधव भी भाष्यकार के रुप में किन्हीं स्थान में गहीत किये गये 
हैं। अ्रतएव एक माघव तो सायणाचार्य ही हुये | दूसरे माधव वेंकट- 
साघव हैं जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एफ अ्रन्य 
माधव भी हैं जिनकी प्रथम श्रष्टक फी टीफा श्रभी हाल में मद्रास 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यट्ट टीका बढ़ी ही सारगर्भित है । 
अल्पाक्षर होने पर भी मन्त्रों के श्रथ समझने में नितान्त महत्वपूर्ण 
हैं। कुछ विद्यात्‌ इस माधवभट्ट श्रोर वेंकट माधव फो एक दी व्यक्ति 
मानते हैं परन्तु दोनों व्यक्तियों के लिखे गये भाष्यों की तुलना करने 
पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि साधवभट्ट वेंकट-माधव से नितान्त भिन्न 
एवं उनसे प्राचीनतर हैं। इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक अनेक 
प्रमाण हैं। पहली बात यह है कि सायण ने साधवमट्ट के नाम से जिस 
अथ का उल्लेख किया है वह इस नयी टीका में बिल्कुल उपलब्ध 
होता है। जान पढ़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत दिनों से छ्त प्राय-सा हो 
गया था। इसीलिये देवराजयज्वा ने श्रपनी निघण्टु टीका में वेंकट 
साधव श्र माघवमट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया है। वेंफट 
माधव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये हैं वे सब्र के सब इस टीफा 
में उपलब्ध हो सकते हूँ यदि वह पूरा उपलब्ध हो जाय | हमारे मित्र पँ० 
सीताराम जोशी ने खोज निकाला है* कि देवराज के लगभग आधे निर्देश: 
प्रफाशित टीका में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यह माघवभद्ट ऋग्वेद के 
महान्‌ विद्वान रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | इस टीका के 
आरम्म फरने से पहले उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणशियों लिखी थीं जिनमें 
लक अप बह 


१२ देखिए, काशी की ओरियन्टल काम्फ्रेन्स की लेखमाला । 
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से हर एक फोष रूप में रखकर ऋग्वेद के शब्दाथ फो प्रकट फरने में 
समर्थ हैँं। इनमें से उपलब्ध दो शअ्रनुक्रमणी छुप चुकी हैं। वे हैं 
नामानुक्रऋणी ओर आरूयातानुक्रमणी । इनके पढ़ने से यह श्रनुमान 
सहण में हो सकता है कि वे ऋफ्‌ संहिता के नाम ओर क्रियाओं की 
“एकत्र संग्रह हैं, जो समानाथंफ हैं। किन्तु इनसे अधिक महत्व की 
अनुक्रमणिया जेसे निवंचनानुक्रमणी, छुन्दोनुकमणी ओर सबसे अधिक 
अहत्व की स्वरानुक्रमणी, उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का 
विषय है। 
स्व॒रानुक्रमणी फो सब से अधिक महत्व फी हम इसलिए मानते 
हैं कि इसमें जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीफाओं में किसी में भी 
पाया नहीं जाता । इस वैशिष्य्य फा निरदंश विद्वान बहुत पहिके 
देवराजयज्वा के निघण्टु निवंचन में पढ़ चुके थे। मालूम पड़ता है कि 
देवराजयज्वा इस माघव को रंवयं यथाथ रूप से नहीं जानते ये। अपने 
अन्य की प्रस्तावना में उन्होंने वेंकटमाघव फा निर्देश किया हे ओर 
जहुत संभव है कि उन्होंने उन्हीं को माघव के निदंश से सम्बद्ध किया 
दो | आगे चलकर यह पता लग चुका है कि उन माधव के निर्देशों 
सें से एक भी निर्देश वेंकव्माघव के ग्रन्थ से नहीं मिलता। श्रोर 
कतिपय सायणुमाधव के बृहद्भाष्य में मिलते हैं जो उनके निज के अंथ 
नहीं हैं। देवराजयज्वा के सभी निदंश इस नये साधव के ग्रन्थ में मिल 
सकते हैं यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय । जितना उपलब्ध हुआ है; 
उसमें आधे से श्रधिक निदंश पाये गये हैं श्रोर वे अ्रक्षरशः मिलते हैं | 
सिवा इसके श्रनुक्रमणी का निर्देश कर देवराजयज्वा ने जो उद्धरण 
दिये हैं वे भी इस माधव के उपलब्ध दोनों अनुक्रमणियों में पाये गये 
हैं । अतएव वह माधव वेंकटमाघव न होकर इस नये ग्रन्थ के लेखक 
दूसरे या तीसरे माघव हैं. और बहुत प्राचीन होने के कारण देवराज- 
व्यज्ता ने भी उनको वेंकटमाधघव मानने फी भूल की है । 
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टीका की विशेषता--इस माघव की टीफा वास्तव में भाष्य ही 
है | इसका अनुसरण सायणमाधत्र, वेंकटमाघव इन दोनों ने मुक्तहस्त 
से किया है। स्कन्दस्वामी फी टीका में भी इसकी श्रतुक्रणियों फा 
 श्रनुकरण पाया जाता है। दुःख फी बात यह है कि बहुत ही थोड़ा 
भाग केवल एफ ही अ्रष्टकऊ-ऋफ्‌ सहिता पर यह भाष्य उपलब्ध दे । 
तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों फो प्रष्ट करने में पर्याप्त 
है | देवराजयज्वा ने माघव फा निर्देश कर जो स्वर फी वातें लिखी हे 
उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस श्रल्पकाय भाग में ही पाये घाते दे । 
देवराजयज्वा ने अपने निद्शो फो सारे संहिता भाष्य से लिया है| 
मालूम पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था । परन्तु इस माघव फा 
ठीफ परिचय देवराज फो न था। यह माघव ही माघवभट्ट फहाने योग्य हूँ 
क्योंकि इनका ऋग्वेद फा अ्रथजशञान बहुत ही उच्च फोटि का पाया जाता 
है । सन्दिग्ध स्थलों फो स्वरभेद से, प्रतिशाख्य भेद से विशद फरने फी 
इनकी शेली अनूठी है। यद्यपि माष्य लघुकाय है तथावि निःसन्दिग्ध 
अथ दिये हुए हैं जिनका अनुकरण स्फन्दस्वामी, वेंकट माधव श्रौर 
सायणाचाय बरात्रर करते हैं। विद्वानों के मत में सायणाचाय चतुदंश 
शतफ खिश्टाब्द, वेंकट्माधव दशमशतफ ञओर स्फन्दस्वामी सतमशतक 
के माने गये हैँ। तन्र ये माधव भट्ट इन सर्बों से सुतरां प्राचीन हैं | 


(४ ) वेंकटमाघव 


माधव ने समग्र ऋकतंहिता पर श्रपना भाष्य लिखा है | कुछ 
लोगों का अ्रनुमान है कि साघव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं । 
पहले भाष्य के प्रथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय 
लिखा है बिससे प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नास माधव, 
पिता का वेंकटायं, मातामह फा मवगोल और माता का सुन्दरी था । 
इनका मातृग्रोत्र वसिष्ठ तथा श्रपना ग्रोत्र कौशिक था। इनका एफ: 
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अनुज भी था जिसफा नाम था संकषण | इनके बेंकट तथा गोविन्द 
नामक दो पुत्र थे। ये दद्षिणापथ के चोल देश ( आम्म प्रान्त ) के 
रहनेवाले थे* | 


काल्न--इनके काल निर्णय के लिए श्रनेक साधन मिलते हैं जिनकी 
सहायता से इनफा समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सक्षता है। 


(१) सायण ने पऋऋ० १०।८६।१ के भाष्य में माधव भट्ट की 
सम्मति का उल्लेख किया है जो वेंफटमाधव के भाष्य से मिलता है। 
श्रत; माघव सायण के पहले विद्यमान थे | 


(२ ) निघण्टु पर भाष्य लिखनेवाले देवराजयज्वा ( सं० १३७० 
के श्रासपास ) ने श्रपने भाष्योपोद्धात में वेंकटाचार्य-तनय माधव का 
उल्लेख इस प्रकार किया है--'श्री वेफटाचार्यतनयस्य माधवस्य भाष्य- 
कृती नामानुक्रमण्या; पर्यालोचनात्‌'*****““क्रियते ।! इससे वेक८ के 
पुत्र माधव का देवराज का पूर्ववर्ती होना स्वयंसिद्ध है। 


( ३ ) कोषकार केशव स्वामी ने ( १३०० वि० सं० से पूव ) 
श्रपने प्रसिद्ध फोप नानार्थार्णवस॑क्षेप में माघवाचायं सूरि के नाम से 
माघव का ही उल्लेख किया है--- 


हयोस्त्वश्वे तथा ह्याइ स्कन्द्स्वास्यृक्षु भूरिशः । 
साधवाचारयेसूरिश्व को अधेत्यूचि भाषते ॥ 


इसका आशय यह है कि उभयलिग में गो शब्द का श्रथ घोड़ा? 
होता है। स्कन्दस्वांमी ने ऋचाशश्रों फी व्याख्या में इसी श्रथ फो कहा 
है यथा माघवाचाय सूरि ने भी 'को अ्रघ” ( ऋ० १८४१६ ) इस 
ऋचा फी व्याख्या में गो शब्द का श्रथ अश्रश्व किया है। वेंकटमाघव 


१ ऋग्भाष्य, अनन्तशयन अन्धावली भूमिका ४० ७, ८ । 
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के उक्त ऋचा के भाष्य में यही श्र मिलता भी है| श्रतः इस निर्दंश 
से माधव का समय वि० सं० १३०० से पूर्व का ठहरता है । 


इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माघव फा समय १३०० विक्रमी 
से बहुत पहले का है तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान 
ही मानी जाती थी। अत३ इनफा समय १२०० विक्रमी संवत्‌ के श्रास- 
पास ज्ञात होता है। पं० साम्बशिव शास्त्री ने वेकटसाघव का समय 
१०५०--११५० ई० के भीतर माना है [* 


माधव फा भाष्य अ्रत्यन्त संत्तित्त ड्ठै । उन्होने धवर्जयन्‌ शब्द विस्तार 
शब्दें; फतिपयेरिति”! लिखकर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। 
इसमें केवल मंत्रो के पदों की ही व्याख्या है। संदछिस बनाने की 
भावना से प्रेरित होफर माधव ने मूल के पर्दों का भी निवेश श्रपने 
भाष्यों में बहुत कम किया है। केवल पर्यायवाची पर्दों फो देकर ही 
माधव ने मन्त्रा्थ को स्पष्ट फरने का श्लाघनीय प्रयल् क्षिया है। इस 
भाष्य के पढ़ने से मन्त्र का अ्रथ बढ़ी सुगमता से समझ में तआ्रा जाता 
है| स्कनन्‍्दस्वामी के भाष्य की अ्रपेज्षा भी यह संकछिस है, सायण के 
भाष्य से तो कहना द्वी क्या ? व्याफरणु-सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश है 
ही नहीं। हॉ, प्राय; सत्र ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रमाण सुन्दर रीति से 
दिए गए. हैं जिससे माधव फो ब्राक्षण ग्रन्थों में विशेष व्युत्मत्ति प्रतीत 
होती है। माघव ने स्वयं ही ब्राह्मणों फो वेदों के गूढ़ श्र्यों के सम- 
भने में नितान्त उपयोगी बतलाया है। उनका कहना है कि जिस ने 
केवल व्याकरण तथा निरुक्त का अनुशीलन क्रिया है, वह संहिता का 
केवल चतुर्थाश ही जानता है परन्तु जिसने ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ का 
विवेचन अमपूर्वक किया है, शब्द रीति के जाननेवाले वे ही विद्वान ; 
"अल कट दम व औय ।7 पलि बी जज कफ कि: कक 


३१ ऋतगेद का स्कन्दस्वामीकृत भाष्य भूमिका ए० ७ 
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जिसे माघव ने 'बृद्ध/ कहा है; वेद के यथाथ समस्त श्रर्थ फो कह 
सकते हैँ-- 


संहितायास्तुरीयांशं॑ विजानन्त्यधुनातना: । 
निरुक्तत्याकरशयोरासीत्‌ येषां परिश्रमः ॥ 
अथ ये ब्राह्मणाथोनां विवेक्तारः क्ृतश्रमाः । 
शब्द्रीतिं विज्ञानन्ति ते से कथयन्त्यपि | 


इस प्रकार ब्राह्मणों के श्रनुकूल वेदार्थ प्रतिपादन फा यह भाष्य 
उज्ज्बल उदाहरण है। संक्षिप्त होने से मन्त्र के श्रथ के समभके में 
इससे विशेष सहायता मिलती है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल 
बनारसीदास लाहौर तथा सम्पादक हैं ढडा० लक्ष्मशुस्वरूप । 


( ६ ) घानुष्कयज्वा 


धानुष्फयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम 
वेदाचाय फी सुदशनसीमांसा में कई बार श्राया है। इन स्थार्नों पर 
वे 'त्रिवेंदी भाष्यकार! तथा “नयीनिष्ठश्ृद्ध कहे गये हैं। अ्रतः इनके 
चेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता । 
ये एक वेष्णुव श्राचार्य थे। इन उल्लेखों के श्रतिरिक्त न तो इनके 
विषय में कुछ पता ही है और न इनके वेदभाष्य के विषय में | इनका 
समय विक्रम संवत्‌ १३०० से पूव होना चाहिए । 


(७ ) आनन्द तीथथ 


श्रानन्द तीथ का ही दूसरा नाम “मध्य” है, जिन्होंने हेतवादी 
सुप्रसिद्ध 'माध्यः वेष्णुव सम्प्रदाय को चलाया। इनके लिखे अनेक 
ग्रंथ हें जिनमें ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों फी व्याख्यावाला वेदभाष्य भी 
है। यह भाष्य छुन्दोबद्ध है तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ४० 
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सूक्तों पर ही है। इसमें राघवेन्द्र यति का यह फथन पर्याप्त रूप से 
प्रामाणिक है--'ऋफशाखागतैफोच्रसहखयूक्तमध्ये कानिचितू चत्वा- 
रिशत्‌ सूक्तनि मगवत्यादे:'* व्याख्यातानि! 


भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषय में कहा है कि “वेदेश्च 
सर्वेरहमेव वेद अर्थात्‌ समस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन फरते हैं । 
वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचाय श्रानन्द तीथ का वेदों में भगवान्‌ 
नारायण का सर्वत्र प्रतिपादन देखना नितान्त थयुक्तियुक्त है। अपने 
भाष्य के आरम्भ में वे स्वयं कहते हैँ-- 


स पूर्णत्वात्‌ पुमाननास पोरुषे धृक्त इरितः । 
सर एवबाखिलवेदार्थ' सर्वेशाल्लाथे एवं च।॥ 


अर्थात्‌ नारायण पूर्ण हैं। श्रतः पुरुष यृक्त में 'सहरख्शीर्षापुरुष:? 
श्रादि ऋचाओ में वे ही पुरुष” कहे गये हैं | समस्त वेद तथा शास्त्र 
का अ्रभिप्राय उसी पूर्ण पुरुष के प्रतिपादन से है। इसी दृष्टि को 
अपने सामने रखकर इस वेष्णवाचार्य ने वेदिक ऋचाशओं का श्रर्थ 
फिया है। जयतीथ के कथनानुसार इस मध्वभाष्य में आ्राधिभोतिक 
तथा आधिदेविक अ्रथ के अतिरिक्त आध्यात्मिक श्रथ फा भी सुन्दर 
प्रदशन किया गया है।* इस प्रकार ऋग्वेद का यह “माध्यः साष्य 
कई अंश में विलक्षणता से भरा पढ़ा है। द्वतवादियों में इनकी 
प्रसिद्धि कम नहीं है | इस मध्वभाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध माध्य आचार्य 
जयतीयथ ने ग्रन्थ-रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी टीका 
लिखी | इस टीका पर भी नरसिह ने (१७१८ सं० बि० ) श्रपनी 
विद्ृति तथा नारायण ने “भावरत्षप्रकाशिका? नामक दूसरी विद्वति 


का यह अर मत मीट अल दमन आम तन नकल मदद नम म न लय कि 


 श्गर्थश्च त्रिविधो भवति । एकस्तावत प्रसिद्धाग्न्यादिरूप: । अपरस्त- 
दन्तगेतेरवरलक्षण: । अन्योध्ध्यात्मरूप: । तत॒त्रितयपरं चेद॑ भाष्यस्‌ । 
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लिखी | इनके लेखक वेदिफ साहित्य के श्रच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। 
इनकी टीका तथा विदृतियों से माध्वभाष्य के समझने में बढ़ी सहायता 
मिलती है। आनन्द तीय फा श्राविर्भाव विक्रम की तेरहवीं सदी के 
मध्य से लेकर १४ वीं के मध्य तक है। सुनते हैं कि वे ८० वर्ष तक 
जीवित रहे ( १२५४-१३३४ वि० सं० )। 


(८ )> आत्मानन्द 


आ्रात्मानन्द ने ऋग्वेद के श्रन्तगंत 'अस्य वामीय” सूक्त पर अपना 
भाष्य लिखा है। इस भाध्य में उद्धृत प्रंथकारों में स्कन्‍द, भास्कर 
ग्रादि फा नाम मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता । 
इससे ये सायण से पूर्व के भाष्यकार प्रतीत होते हैं । उद्घृत लेखकों 
में मिताक्षुरा के कर्ता विज्ञानेशचवर ( ई० १०७०-११०० ) तथा स्मृति- 
चन्द्रिका के रचयिता देवण्णभट्ट ( १३ वीं शती ई० ) के नाम होने से 
हम फट सकते हैं कि इनका आविर्भाव फाल विक्रम फी चौदहवीं 
शताब्दी है | 


यह भाष्य भी अ्रपनी विशेषता रखता है। आआत्मानन्द ने भाष्य के 
श्रन्त में लिखा है कि स्कन्दस्वामी आदि का भाष्य यज्ञपरफ है; निरुक्त 
ग्रधिदेव परक है, परन्तु यह भाष्य श्रध्यात्म-विषयक है। तिस पर 
भी मूलरहित नहीं है; इसका मूल विष्णुधर्मोत्तर है-- 

अधियज्ञविपय स्कन्दादिभाष्यम्‌ | निरुक्तमधिदेवतविषयम्‌ | हृदन्तु 
भाष्यमध्यात्मविषयमिति। न च भिन्न-विषयाणां विरोध।। अश्रस्थ 
भाष्यस्य मुलं विष्णुधर्मोच्रम । 


भाष्य के निरीक्षण फरने से पता चलता है कि श्रात्मानन्द अपने 
विषय के एक श्रच्छे जानकार थे । इसमें प्रत्येक मंत्र का अथ परमात्मा 
फो लक्ष्य फर रहा है। यह इस भाष्य की बड़ी विशेषता है । 


ता 


>छ बेदिक साहित्य 


(६ ) सायण 


सायणाचार्य विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्क तथा महाराज 
हरिहर के अमात्य तथा सेनानी भी ये। बुक्क के प्रधान अमात्य का पद 
इन्होंने १६ वर्षों ( १६६४ ई० से लेकर १३७८ ई० ) तक अ्ल॑ंझत 
किया | तदनन्तर हरिहर द्वितीय का सन्त्रि काये अपने सत्युपयन्त श्राठ 
वर्षो ( १३७६ ई० से १श८७ ई० तक जो इनकी मझत्यु फा वष था ) 
तक सम्पन्न किया । वेदभाष्यों के निर्माण फा यही काल है १४ शती का 
उत्तराध । अपने ज्येष्ठ श्राता साधवाचाये के द्वारा इस महनीय काय में 
प्रेरित किये जाने के कारश ये भाष्य 'माधवीय” नाम से प्रख्यात हैं। 
“बेंदिक माषा तथा धस के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश करने के लिए हसारे 
पास एक ही विश्वासाह साधन है और वह है सायण का यही 
वेदभाष्य |? हमारा तो यह निश्चिद मत है कि वेंदिक सम्प्रदाय के 
सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायणु का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की 


कुंजी है ओर वेद के दुगम दुर्ग में प्रवेश फराने के लिए यह विशाल 
सिंहद्वार है। 


सास भाष्य 


। 

साम संहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता 
चलता है। एक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं 
लिखा, लेकिन सामवेदियों के नित्य नेमितिक अ्रनुष्ठानों में आनेवाले 
भन्‍त्रों फी व्याख्या लिखी | श्रत३ तीन ही ग्न्थकारों का अब तक पता | 
चला है जिन्हों ने साम की पूरी संहिता पर श्रथवा साम के खनुष्ठानो- 
पयोगी मंत्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं। 


वा लक अमल मम लक कलर न लक मिलिप मिशिशिलिलि किला 


९ सायण की विस्तृत जीवनी के लिए 


देखिए अन्थकार द्वारा रचित “आचारय॑ 
सायण और माधव! ( सम्मेलन, प्रयाग ) 


वेद भाष्यफार हे 


(१) साधव 


माधव सामसंहिता के प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के 
दोनों खण्डो--छुन्द श्रा्चिंक तथा उत्तर श्रार्विक--पर इन्होंने श्रपना 
भाष्य लिखा । इसका नाम “विवरण” है। छन्द श्रार्चिक के भाष्य फो 
'छुन्द्सिका विवरण! तथा उच्तराचिंक के भाष्य को “उत्तर विवरण? नाम 
दिया गया है। श्रमी तक यह भाष्य श्रम॒द्वितावस्था में ही पढ़ा है, 
परन्तु इसके पता लगाने वाले सत्यत्रत सामश्रमी ने सबसे पहले श्रपने' 
सायण भाष्य के संस्करण में इस भाष्य के कुछ श्रंश टिप्पणी के रूप में, 
दिए हैं। 


माघव के पिता का नाम नारायण? था जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्द, 
स्वामी के ऋग्भाष्य के पूरक तथा सहायक नारायण? से श्रमिन्न ही माना 
है, परन्तु श्रभी इन दोनों फी श्रमिन्नता मानने के लिए 

काल. प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि इनके श्रा विर्भाव- 
फाल का निश्चित अनुमान किया जा सकता है। देवराज- 

यज्वा ( १२ शतक ) ने श्रपने निघण्टु भाष्य की अ्रवतरणिका में किसी 
माधव फा निर्देश फिया है। सम्मवतः यह माघव सामभाष्य-रचयिता 
माधव ही हैं। इतना ही नहीं, महाफवि बाणभट्ट विरचित फादम्बरी का 


रजोजुपे जन्मनि सच्त्ववृत्तये स्थितों प्रजानां प्रत्नये तमःस्प्शे । 
अज्ञाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः।॥ 


मंगल पद्म माधव के साम-विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता 
है। इस पश्य का त्रयीमयाय शब्द यही सूचित करता है कि इसका 
किसी वैदिक अन्य के मंगलाचरण में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः 
माधव ने सर्वप्रथम इसे अपने सामभाष्य के मंगल के लिए बनाया 
होगा, यही अनुमान सिद्ध है। भाष्यकार माधव बाणभद्ट के कोई पूज्य 


ड्डे वैदिक साहित्य 


शआरचार्य या गुरु हो सफते हैं। वाणमट्ट के पूर्वज्न वेद के पारंगत परिडत 
थे, बाण को भी, जैसा कि हृषचरित से पता चलता है, वेद-वेदाज्ञ की 
शिद्धा विद्वान गुरु से मिली थी। यह घटना पूर्व श्रचुमान की पुष्टि 
भात्र फरती है। यदि वह ठीक हो तो कहना ही पडेगा कि बाणभट्ट के 
पूव॑वर्ती माघव का समय वि० सं० ६४५७ ( ६०० ई० ) से इधर फा 
नहीं हो सकता | श्रतः माघव को विक्रम को सातवीं शताब्दी में मानना 
ठीक जान पड़ता हे। 


माधव फा भाष्य अत्यन्त महच्वपूर्ण है, क्योंकि ये साम सम्प्रदार्यों 
के विशेष रूप से जाननेवाले थे । इसफा पता इस बात से चलता है, 
जैसा सत्यत्रत सामश्रमी ने दिखलाया है फि अ्रनेक स्थलों पर सायण ने 
आच पाठ ( ऋग्वेद में प्रदत पाठ ) फी ही व्याख्या फी है, परन्तु हन 
स्थलों पर साघव ने साम पाठ (सामवेंद में स्वीकृत पाठ, जो आच 
पाठ से मिन्न है ) फो दिया है। शअ्रन्य विशेषताओं का पता माधव 
भाष्य के मुद्रित हो जाने पर चलेगा। इस भाष्य का प्रकाशन वेदम्या- 
सिर्यों के निःसंदेह बड़े फाम फा होगा | 


( २ ) भरतस्वासी 
भरतस्वासी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था यह भी अ्रभी 
अप्रकाशित ही है। इसके निम्नलिखित पद्म से पता चलता है कि 
भरतस्वासी फाश्यपग्रोत्र के ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण 
तथा माता का यज्ञदा था, इन्होंने सामवेद की समस्त ऋचाओं की 
व्याख्या लिखी है--- 
इत्थं श्री भरतस्वामी काश्यपों यज्ञदासुतः। 
नारायणार्यतनयो व्याख्यत्‌ साम्राम॒ चो डखिलाः ॥ 
काल--भरतल्वामी ने ग्रन्थ के आरम्म में श्रपना परिचय या 


दिया है. 
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नत्वा नारायण तात॑ तत्पसादादवाप्रधीः । 
साम्नां श्रीभरततस्वामी काश्यपो व्यकारोहचस ॥ 
होसलाधीश्वरे प्रथ्वीं रामनाथे प्रशासति। 
व्यांख्या छृतेयं क्षेमेण श्रीरंगे बसता सया || 


इन पत्मों से पता चलता है कि नारायण के पुत्र फाश्यप भरत- 
स्वामी ने भीरंगम्‌ ज़ेसे प्रसिद्ध वेष्णबतीथ में रहते हुए होयसलाधीश्वर 
रामनाथ के राज्यकाल में इस भाष्य फो बनाया। श्रपने समकालीन 
राजा के नामोल्लेख से भरतस्वामी के समय का पूरा पता हमें चलता 
है। बनेल साहेब ने रामनाथ का जो समय दिया है? ( १२७२- 
१३१० ) वह शआधुनिक ऐतिहासिक गवेषणाश्रों के श्राधार पर गलत 
ठहरता है ।* 


होयसलवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक 
प्रतापी नरेश थे | इनके पिता सोमेश्वर इस वंश के प्रधान उन्नायकों में 
से माने जाते हैं। इन्होंने समस्त चोल राजाओं के प्रदेशों की जीतकर 
अपने ग्रधीन फर लिया था । रामनाथ सोमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे जो 
देवल महादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । सोमेश्वर ने पैतृक पिंहासन 
अपने प्रथम पुत्र, बिज्जल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नरसिंह तृतीय फो 
दिया था। दक्तिण प्रदेशों पर रामनाथ फो अपने राज्यफाल में ही 
शासक बनाया था । पिता की मृत्यु के श्रनंतर रामनाथ इस प्रांत के 
शासफ बने ही रहे | भ्रीर॑ंगम्‌ इनके ही राज्य में पढ़ता था। अतः 
भरतस्वामी फा उपयुक्त उल्लेख बिलकुल ठीक है। ये अपने ज्येष्ठ आता 
से श्रलग ही स्वतंत्र रूपसे दछ्षिण प्रदेश में शासन करने थे। 
ना जोक धनी अरवाभाग 5 5 

२ रामनाथ के विशेष विवरण के लिये देखिए कैम्बिज हिस्ट्री आफ इ्डिया 

भाग ३, पृ० ४ण३-४८०८६ । मु 


द्र्य० बेंदिक साहित्य 


महीपुर के दक्षिण भाग में इन्होंने अपने भाई से लड़ाई भी लड़ी 
थी। इनके पिता के द्वारा विनित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन 
होता था। इनके जेठे भाई होयसल नरतिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन 
१२६२ में हुई जिसके कुछु ही साल बाद ( लगभग १२६४ या १८६५ 

में) ये भी यहाँ से चल बसे । इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर 

दक्तिण देश के शासक हुए; परन्तु इनकी मृत्यु केवल तीन वर्ष के 

भीतर हो गई । इसके बाद इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्रः 
वीर बल्लाल तृतीय के पेतृक्क राज्य में मिल गया । 


इस विवरण के श्राधार पर रामनाथ के शासन फा श्रन्त वि० सं० 
१३४९ (१२६५४ ई० ) में हुआ। इससे भरतस्वामी के भाष्य का 
रचनाकाल सम्भवतः वि० सं० १३४४ के आसपास होगा। श्रत+- 
भरतस्वामी विक्रम की चोदहवीं सद्यी के मध्यकाल में श्रवश्य विद्यमान 
थे। ये दक्षिण भारत के रहनेवाले ये। भरतत्वामी के भाष्य तथा 
सायणमभाष्य में लगभग साठ सचर वर्षा का श्रन्तर होगा । 


भरतस्वामी का भाष्य बहुत संक्षिप्त है। पूर्वचर्ती भाष्यकार माधव 
से इसमें पर्याप्त सहायता ली गई प्रतीत होती है। भरतस्वामी ने 
साम ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है। श्रतः पूरी संहिता पर इनका 
भाष्य होना चाहिये। 


(३) गुणविष्ण]ु 


गुशविष्णु के सामसन्त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तथा बंगाल 
में खूब है। वहाँ के सामवेदियों के नित्य नेमित्तिक विधियों के 
उपयोगी साममंत्रों फी व्याख्या कर इन्होंने बड़ा भारी काम किया है। 
ये मिथिला या बंगाल के किसी भाग के रहनेवाले ये | इनके छाल्दोग्य 
सन्‍्त्भ्राष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकता की संस्कृत परिषद्‌ ने 
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निकाला है। इसकी प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादफ ने गुणविष्णु के 
विषय में श्रनेक ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्वचा के साथ किया है। 
यह छान्दोग्य मंत्रभाष्य सामवेद फी फोथुम शाखा पर है ( हला- 
युधेन ये फाणवे फोथुमे गुण॒विष्णुना ) इस भाष्य तथा सायणकृत मन्त्र- 
ब्राह्मण के भाष्य की तुलना फरने से जान पड़ता है कि सायण ने गुण- 
विष्णु के भाष्य को आधार मानकर अपना भाष्य लिखा है। हलायुघ 
के द्वारा भी इस ग्रंथ फो उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे 
सम्भव है कि गुशविष्णु बल्लालसेन या उनके प्रपिद्ध पुत्र लक्ष्मणसेन 
के राज्यकाल में विद्यमान थे। श्रतः इनका समय विक्रम फी १२ वीं 
सदी का अन्त तथा १३ वीं सदी का आरम्म माना जा सकता है। 


गुणविष्णु फा छान्दोग्य मंत्रभाष्य ग्रन्थ नितान्त विख्यात है तथा 
प्रकाशित भी है। इनके श्रन्य दो अन्यो का भी पता चलता है-- 
पहला मंत्र-ब्राह्मण माष्य तथा दूसरा पारस्फरग्ह्मभाष्य । इन ग्रन्थो फी 
रचना से ये श्रपने समय के एफ प्रख्यात वैदिक प्रतीत होते हैं । 

शुक्त यजुवेद्‌्-माष्य 

माध्यन्दिन संहिता के दो प्रमुख भाष्यकार हैं | 

( १) उबवट--ये आनन्‍्दपुर के निवासी वज्जठ के पुत्र थे तथा 
अवन्ती में निवास करते समय राजा भोज के शासन फाल' में ( महीं 
भोजे प्रशासति ) इस भाष्य का निर्माण किया? | फलतः इनका समय 








१ आनन्द॒पुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना । 
उवंटेन कझृत॑ भाष्य पदवाक्येः सुनिश्चितै, । 
ऋधष्यादोंश्व पुरस्कृत्य अवन्त्यासुवे वसन्‌ 
मन्त्राणा कृतवानू भाष्यं मह्दों भोजे प्रशासति ॥ 
“-मभाष्य का श्रन्त 


प्पर्‌ वैदिक साहित्य 


११ वीं शती का मध्य फाल है ( भोज का राज्यकाल-१० १८ ई० से 
लेकर १०६० ई० तक )। पिता-पुत्र के विशिष्ट नामकरण से ये 
का्मीरी प्रतीत होते हैं। काव्यप्रकाश के टीफाकार भीमसेन उवठ को 
मम्मठ फा अ्रनुण मानते हैं नो फाल-विरुद्ध होने से उंशययुक्त मालूस 
पढ़ता है। इनका भाष्य लथध्वक्षर होने पर भी बढ़ा ही प्राज्ज्वल, 
प्रामाशिक ओर सरल है। श्रनेक मन्त्रों के श्रथ श्रध्यात्मपरक भी 
बतलाये गये हैं। उवट मध्ययुग के एक नितान्त प्रोढ़ वेदश थे । 
इनकी अन्य रचनायें हैं--(क) ऋक्प्रातिशांडय फी टीका, (ख) यजु+ 
प्रातिशाख्य की टीका, (ग) ऋष्‌ सर्वानुक्रमणणी पर भाष्य, (घ) ईशा- 
वास्य उपनिषत्‌ पर भाष्य जो सब प्रकाशित हैं । 


(२) महीघर--इनके भाष्य का नाम “बेददीप” है जो विशेष 
मौलिक न होने पर भी श्रथ की विशदता प्रकट करने में नितान्त उपा- 
देय है। महीघर फाशी के निवासी नागर ब्राह्मण थे | इनके प्राचीन 
पुस्तकालय फी हस्तलिखित प्रतियाँ हाल में सरस्वती भवन पुस्तकालय 
में संगहीत फी गई हैं। इनके भाष्य पर उवट भाष्य फी स्पष्ट छाया है, 
परन्तु इन्होंने निरुक्त, श्रोतसुत्र आ्रादि से उद्धरण देकर यज्ञप्रक्रिया के 
विधान फो सुबोध रूप से समझाया है ओर एक प्रफार उबट भाष्य फो 
स्पष्टतर तथा विशद बनाया है। महीधर वेदिक होने के श्रतिरिक्त तनत्र 
शास्त्र के ममविद्‌ तान्त्रिक भी थे बिन्होंने अपने तन्त्रग्नन्थ सन्त्रसहोद्धि 
का निर्माण १६४४ वि० सं० (८ १घ्टण ई० ) में किया*। फलत३ 
इनका श्राविभोव काल १६ शती का उचराध काल है और इस प्रकार 
ये उबठ के पॉच सो वर्षो के श्रनन्तर उत्न्न हुए । 


ंाशतथ/।थ।पश//:पददभध0६8६38हल्‍ल:७णकछाफ-फौफक+-..तह॥हक्‍..॒औ॒[॒[॒_॒_॒_॒____ 


२ अब्दे विक्रमतो जाते वाणवेद नपैमिंते । 
ज्येष्ठा्टम्यां शिवस्याग्रे पूर्यों मन्‍्त्रमहोदधिः ॥ 
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काण्व संहिता भाष्य 


सायण के पीछे श्रनन्ताचायं, आनन्दबोध, आदि [अनेक विद्वानों 
ने शुक्र यजुवंद फी काण्व संहिता पर श्रनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण 
के पूव॑वर्ती प्रधान लेखकों में हलायुघ ने इस संहिता पर अ्रपना भाष्य 
लिखा | इस भाष्य का नाम तराह्यण सवस्थ” है। इसके श्रारम्म में 
इलायुध ने अपने विषय में कुछ दूच दिया है जिससे जान पढ़ता है 
कि वे बंगाल के अंतिम हिन्दू नरेश सुप्रतिद्ध लक्ष्मएस्ेेन के दरबार 
में घर्माधिकारी के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे | यह पद उन्हें जवानी 
ढलने पर मिला था। वे इसके स्वंथा योग्य थे। बाल्यकाल में वे 
राजपरिदत हुए। चढ़ती जवानी में ही रवेत छुत्र धारण करने का 
अधिकार तथा मान उन्हें दिया गया। अन्तिम समय में वे राजा के 
धर्माधिकारी बने-- 
बाल्ये ख्यापितराजपरिडतपद इवेताविबिम्धोज्ज्वल्-- 
चल्त्रोत्सिक्तमद्दामहस्वमुपदं द्त्वा नवे योवने । 
यर्मे योवनशेषयोग्यमखित्रक्ष्मापालनारा यणः, 
श्रीमान लक्ष्मणसेन देवनपतिधर्माधिकारं ददो ॥ 
राजा लक्ष्मशुसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता 
से जाना जा सकता है। लक्ष्मणुसेन ने बड़ी थोग्यता से गोड देश फा 
शासन किया था। सुप्रसिद्ध लक्ष्मण संबत्‌ ( लं० सं० ) के चलाने- 
वाले ये ही विद्याप्रेमी महाराज हैं। ११७० ई० के लगभग इन्होंने 
अपने विख्यात पिता बल्‍्लाल सेन के बाद सिंहासन पर अपना 
अधिफार नमाया | लगभग ३० वर्ष तक ये राज्य करते रहे | १२०० 
ईं० में इनके राज्य का श्रन्त हुश्रा*। अतः इनका समय वि० सं० 
१९२७--१२५७ तदनुसार ई० सन्‌ ११७० से १२०० तक है | 
लय मी कक 
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ब वेदिक साहित्य 


लक्ष्मणसेन के घर्माधिफारी होने के कारण हलायुध फा भी यही समय 
समभना चाहिए। श्रत+ इलायुघ फा काल विक्रम की १३ वीं शताब्दीः 
फा पूर्वाध है। 

हलायुघ अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान ये | ब्राह्मणु« 
सवस्व के श्रतिरिक्त मीमांसासवंस्व, वेष्णुवसवंस्व, शैवसर्वस्व तथा 
पण्डित-सवंस्व श्रादि अन्य हलायुध फी लेखनी से उत्पन्न हुए । इससे 
ये न केवल वेद तथा मीमांसा के ही मान्य पण्डित अतीत होते हैं,. 
प्र्युत आगम--विशेषतः वेष्णब तथा शेव श्रागम--के भी मसंश 
जान पड़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के घर्माधिकारी का 
पद सुशोभित करना नितानत उचित था | 


सायणाचाय ने माध्यन्दिन संहिता के ऊपर उवटभाष्य की स्थिति 
के कारण श्रपना कोई भाष्य नहीं लिखा | सायण ने काप्व संहिता पर 
ही ( केवल पूर्वाघ श्र्थात्‌ २० अध्याय ) अपना भाष्य लिखा | इस 
ुटि की पूर्ति की अनन्ताचाय नामक काशीस्थ बेंदिक विद्वान तो 
ये काशी के निवासी माध्व वेष्णव थे। १६ वीं शती इनका स्थिति 
काल है। इन्होंने फाण्वसंहिता के उत्तराछ पर (२१ श्र०--४० अ्र० 
तक ) अपना भाष्य बनाया | इनके भाष्य पर महीघर के भाष्य की 
स्पष्ट छाया है। फलत$ ये उनके उत्तरकालीन प्रन्थकार हैं। स्थान- 
स्थान पर इन्होंने मन्‍्त्रो का अथ विष्णुपरक किया है। यह सम्प्रदाया- 
नुसारी व्याख्या इनके पाण्डित्य तथा पुराणशता की विशेष द्योतिका 

| शक्नयजुः «प्रातिशार्य पर भी इनकी एक टीका है जो उबट की 

व्याख्या के सामने विशेष महत्त्व नहीं रखती । 


अथव संहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया | , 


छान ने इस वेद फी संहिता पर भाष्य नहीं 


लिखा । सायण ने पूरी संहिता पर भाष्य लिखा या, परन्तु छुपे हुए. 


वेद भाष्यकार ४ प्प्प्‌ 


अंथों में केवल १२ फाण्डों ( १-४, ६-८; ११, १७-२० फाण्ड ) का 
ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार सायण-माष्य भी श्रधूरा ही है। 


त्राह्मण॒-भाष्य 


शतपथ भाष्य--शतपथ दोनों शाखाओं--माध्यन्दिन तथा 
[-काख में मिलता है। (१) कारण शत्पथ पर भाष्य महाभारत 
के टीकाकार नीलकश्ठ ने किया था। भाष्य तो मिलता नहीं, केवल 
उसका 'निर्देश बनपर्व के १६२ श्र० के ११ वें श्लोक फी टीका में 
उन्होंने स्वयं किया है। 
(२ ) साध्यन्दिन शतपथ--सुनते हैं. उव्बट ने इस पर टीका 
लिखी थी | इनसे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना 
भाष्य बनाया था, जो आजकल पूरा नहीं मिलता। ये बड़े भारी 
चैंदिक ये। ये पराशर गोत्रीय नागस्वामी के पुत्र तथा श्रवन्ति के 
राजा विक्रम के घर्माध्यक्ष थे । सौमाग्य से इनके भाष्य में रचना काल 
का निर्देश है। भाष्य फा निर्माण ३७४० कलिवष (श्रर्थात्‌ ५३८३०) 
में हुआ था; जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम को ष शताब्दी में विद्यमान 
थे | यह भाष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक है। 
संहिताश्रों के समान भिन्न भिन्न शाखाओं के ब्राह्मणों पर भी 
'कालास्तर में विद्वानों ने दीकायें तथा भाष्यों का प्रययन किया । इनमें 
अधान आचार्यों फा संक्तित विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है+- 
ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होते हँ- 
( १ ) गोविन्दस्वामी--दिव” फी टीका “पुरुषकार' के कर्ता 
ओ्रीकृष्णलीलाझुक मुनि ( १३ शती ) ने १६८ वीं कारिका को टीका में 
5गोविन्द' स्वामी? का उल्लेख किया है ( अनन्तशयन ग्रन्थमाला मे 
अफाशित )। यही उद्धरण “माधवीया घावुइत्ति' में भी मिलता है । 


व बेदिक साहित्य 


वौधायनीय घर विवरण” का कर्ता सम्मवतः यही ग्रन्थकार दे। इसमें 
कुमारिल का निर्देश और उनके प्रख्यात ग्रन्थ 'तन्त्रवातिक! का उद्धरण 
मिलता है। श्रतः इनका समय ८ शती के अनन्तर १३ शती से पूर्व 
सम्भवत3३ १०स शतक है। 


(२) पडगुरु शिष्य--इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण, ऐत०आर०, आरव- 
लायन श्रौत तथा यह्य और सर्वानुक्रमणी पर टीफाये लिखी हैं जिनमें छे' 
ऐतरेय ब्रा० की टीका अभी अ्रधूरी ही प्रकाशित है ( ऋ० श० ग्र० > 
परन्तु फात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी” की वेदाथंदीपिका? व्याख्या नितानन्‍्त 
प्रद्यात तथा सुसम्पादित है ( आक्सफोर्ड से प्रकाशित ) श्रन्तिम टीका 
का रचनाकाल १२१४ सं० ( 5११५७ ईस्वी ) ग्रन्थकार ने दिया है !. 
फलत+$ इनका समय १२ वीं शती का सध्यकाल है। 


(३) आचाये सायणु--इनकी टीका श्रानन्दाश्रम पूना से 
प्रकाशित है । 


तेत्तिरीय त्राह्मण 


( हे ) भवस्वामी--भट्ट भास्कर के कथनानुसार इनका भाष्य' 
वाक्याथंकपरक था। केशव स्वासी ने ( जिनका नाम ११ शतक में 
निर्मित “जिकाण्ड मण्डन? में उछिखित है) बौधायन प्रयोगसार में 
भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट किया है । अतः इनका समय १०स शतक 


मानना उचित होगा | इनके तैतचिरीय संहिता तथा ब्राह्मण पर भाष्य 
निर्दिश्मात्र हें, उपलब्ध नहीं । 


( २) भट्ट भास्कर--तैचिरीय संहिता? के ऊपर भाष्य लिखने के 
बाद इन्होंने तेचिरीय ब्राह्मण पर भी श्रपना भाष्य लिखा | 


( ३ ) भ्राचार्य सायणु | 


वेद भाष्यकफार व््छ 


सामवेदीय त्राह्मण 
सामवेद के ब्राह्मणों पर सायण से पहिले भी कई आचार्यों ने 
टीफायें लिखी हैं । हरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, 
गुणविष्णु ने मन्त्र ब्राह्मण पर, भास्करमिश्र ने श्रार्षेय ब्राह्मण पर तथा 
भरतस्वामी ने सामविधान व्राह्मण पर भाष्यों फी रचना फी है। आचाये 
सायण ने अपनी पद्धति के श्रनुसार इन समग्र सामवेदीय ब्राह्मणों पर 
श्रपनी व्याख्या लिखी है। 
गोपय ब्राह्मण के ऊपर फिसी व्याख्या फा पता नहीं चलता । 
सायण के वेद्भाष्य 
सायण के श्रन्य ग्रन्थों फो उतना महत्व प्राप्त नहीं है जितना इन 
वेदभाष्यों को | सर्व साघारण तो इनकी श्रन्य रचनाओ के अस्तित्व से 
भी सवथा अ्रपरिचित हैं। वह तो सायण फो 
महत्त्व इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता के रूप में जानता 
है तथा आदर फरता है। ये वेदभाष्य ही 
' सायणाचाय की फमनीय फीर्तिलता को सबंदा आश्रय देनेवाले विशाल 
फल्पवृच्च हैं जिनकी शीतल छाया में आदरणीय आश्रय पाकर सायण 
की फीर्तिगरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त करती जायगी । ये वेद- 
भाष्य ही सायणाचाय की श्रल्ों किक विद्वचा, व्यापक पाण्डित्थ तथा 
विस्मयनीय श्रध्यवसाय फो श्रभिव्यक्त करने के लिए श्राज भी नितान्त 
समथ हैं तथा भविष्य में भी बने रहेंगे । 
महाराज बुकराय के संस्कृत साहित्य, आयंघम तथा हिन्दू सम्यता 
के प्रति विमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से हम सबंथा परिचित हैं। 
महाराज ने श्रपने उच्च विचारों को काय्यरूप 
रचना का उपक्रम में परिणत करने के लिए यह आवश्यक समझा 
कि हिन्दू घ्म के आदिम तथा प्राणभूत 
ग्रन्थरत्ष वेदों के श्रथ फी सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंग से व्याख्या की 


्ण वैदिक साहित्य 


जाय | इसके लिए. उन्‍होंने अपने आध्यात्मिक गुद तथा राजनीतिशञ 
अमात्य माधव फो आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया 
जाय | माधवाचार्य वेदार्थ के ममंश मीमांसक थे । जैमिनीय न्यायमाला 
की रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा-शान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। 
शत्त; ऐसे सुयोग्य विद्वान से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना 
नितान्त उपयुक्त था। परन्तु जान पड़ता है कि अनेक अन्य श्रावश्यक 
कार्यों में व्यग्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा श्राश्रयदाता के 
इस आदरणीय आदेश फो मानने के लिए तेयार नहीं हुए। इस 
कारण से अथवा किसी श्रन्य अभिप्राय से साधघव ने अपने ऊपर 
इस शुरुतर कार्य के निबाइने का भार नहीं रखा । फलतः उन्हंने राजा 
से कह्टा--यह मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों फी सब बातों को 
जानता है--गूढ़ से ही गूढ़ अ्रमिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः 
इन्हीं फो इस व्याख्या-कार्य के लिए. नियुक्त फोजिए । माधवाचाय के 
इस उचर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायणाचाय फो वेदाथ के 


प्रकाशन के लिए आशा दी । तब कृपाडु सायणाचार्य ने वेदायों की 
व्याख्या फी । 


यह विवरण तैचिरीय संहिताभाष्य के आरम्म में दिया गया है? | 





१ तत्कटक्षिण तद्रपं दधद्‌ वुक्कमही पति: । 

आदिशन्माथवाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने । 

स प्राह नृपति “राजन ! सायणार्थों ममानुजः। 
सव वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम” ॥ 
श््युक्तो माधवायंण बीर वुक्क महीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचाय वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 

ये पूर्वोत्तरमी मांसे ते व्याख्याया तिसंग्रह्म त्‌ । 
इपालछु. सायणचार्यो वेदा4 वक्तुुचतः ॥ 


-तैत्तिरीय संहिताभाष्यो पक्रमणिका 


वेद भाष्यकार च्द्र्‌ 


इससे पाठकों को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों फी रचना फा उपक्रम 
क्योंकर हुआ्ला। सायणाचाय के यौवन फा समय फंपण तथा संगम 
के मंत्रीकार्य के संपादन में व्यय हुआ था। वे नल्लूर के आसपास 
शासन तथा प्रबन्ध फरने में श्रव तक लगे थे। वे विजयनगर के 
शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथा गाढ़ श्रनुराग 
प्रात करने में श्रमी तक सोभाग्यशाली न थे। सच तो यह है 
कि विज्यनगर से बाहर अन्य भूपालों के संग राज्य-प्रबंध में 
सलग्न रहने के फारण सायण बुक के दरबार से दूर ही रहते थे । श्रतः 
यदि मद्दाराज बुक सायण की योग्यता तथा विद्वता से स्वथा अपरि- 
चित हां, तो यह फोई शआआश्चय फी बात नहीं माढ्म पड़ती । माधव फी 
विशेष योग्यता फो वह भल्ली भाँति जानते थे; क्योंकि भाधव फा 
समग्र जीवन विज्यनगर के शासकों के संग ही बीता था। अतः उन्हें 
चेदाथ के प्रकाशन के लिए श्रादेश देना नितान्त स्वाभाविक है। 

रनतु माधव ने अपने आपको इस उच्रदायी फाय के संभालने में न 
लगाकर श्रपने भाई फो इसके लिए चुना । उन्हें अ्रपने भाई फी विपुल 
विद्चा तथा वेद फी ममशता में बड़ा विश्वास था। अतः इस कार्य 
फो उन्हें ही सोपा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि बुक्त फी ही 
आज्ञा से वेदभाष्यों की रचना का सूत्र-पात हुआ, तथापि माघवाचाये 
का हाथ इसमें विशेष दीखता है। श्रत३ जिस प्रकार हम इन ग्र॑थ-र्रों 
के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं उसी प्रफार हम माघवाचाय के भी 
हैं | माधव के लिए हमें ओर भी आदर है। आपकी यदि प्रेरणा कहीं 
न हुई होती, तो इन वेदभाष्यो की रचना ही सम्पन्न नहीं होती । अतः 
वेदाभिमानियों फो महाराज बुक, माधवाचाय तथा सायणाचाय--इन 
तीनों के प्रति इन गौरवमय अन्थो के लिए श्रपनी प्रगाढ़ कृतशता 


प्रकट फरनी चाहिए । 
अरब तक 'विदभाष्यः शब्द का प्रयोग इस ढग से किया गया है 


६० बेदिक साहित्य 


जिससे इसके दारा किसी एफ ही ग्रन्थ फो लक्षित करने का भाव प्रकट 

होता है | परन्तु बात ऐसी नहीं है। “वेद! शब्द संहिता तथा ब्राह्मण 

के समुदाय के लिए. प्रयुक्त किया जाता है। 

संख्या तत; वेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण 

फी व्याख्या लक्षित होती है। जिन संदहिताशओं 

तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने श्रपने भाष्य लिखे उनके नार्मो फा 

यहाँ उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक पता चलता है सायण ने 
शान फाणड की व्याख्या में फिसी ग्रंथ फो नहीं लिखा । 


सायण ने इन सुप्रसिद्ध बेदिक संहिताओं के ऊपर श्रपने भाष्य 
लिखे-- 
(१) तैत्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुरबेंद की ) 
(२ ) ऋग्वेद संहिता 
( ३ ) सामवेद संहिता 
(४ ) फाणवसंहिता ( शुक्लयजुबेंदीय ) 
(५) श्रथववेद संहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा श्रारण्यक--. 
क--$ं्णयजुवेदीय ब्राह्मएं-- 
( १) तैचिरीय ब्राह्मण 
(२) तैत्तिरीय श्रारण्यक 
ख--ऋग्वेद के ब्राह्मण $--- 
( ३ ) ऐतरेय ब्राह्मण 
( ४ ) ऐतरेय आरण्यक 
ग--पामवेद के ब्राह्मणु--- 
(५ ) ताण्ड्य ( पशञ्चविंशमहा ) ब्राह्मण 
(६) पडविश ब्राह्मण 


वेद भाष्यकार ६५ 


( ७ ) सामविधान ब्राह्मण 
(८) आर्षय. ,, 
(६ ) देवताध्याय » 
(१०) उपनिषद्‌ ,; 
(११) संहिंतोपनिषद्‌,, 


(१२) वंश रे 
घ--शुक्ल यजुवंदीय ब्राह्मण $--- 
(१३) शतपथ 


इस प्रकार सायणाचाथ ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण - 
आपरण्यकों फी व्याख्या लिखी | सायण॒कृत वेदभाष्यों के नामोछेख से 
स्पष्टतः प्रतीत होता है कि उन्होने चार्रो वेदो की संहिताश्ों के ऊपर 
अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे तथा चारों वेदों के ब्राह्मण भाग की भी 
व्याख्या लिखी । शुक्लयजुरवेंद तथा सामवेद के समग्र त्राह्मणो पर 
सायण ने भाष्य लिखे | शुक्लयजुबंद का एक ही ब्राह्मण मिलता है । 
वह है शतपथ ब्राह्मण | यह विपुल-काय ग्रंथ सो बड़े-बड़े ध्रध्यायों में 
विभक्त डे | सायण ने इस ग्रंथरत्न का सुन्दर व्याख्या लिखी । सामवेद 
के शआ्राठ ब्राह्मण मिलते हैं | इन आर्ठों ब्राह्मणों पर सायण ने व्याख्यान 
लिखा है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक हैं--ऐतरेय ब्राह्मण 
तथा ऐतरेय आरण्यक; फोषीतकि ब्राह्मण तथा फोषीतकि आरण्यक। 
इनमें सायणा ने पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार 
कृष्णु यजबंद की एक ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्यपण तथा आरण्यफ की 
व्याख्या सायणु ने बनाई | कृष्णयजुबंद की अ्रनेक शाखाओं के गअंय 
उपलब्ध हैं, परन्तु सायण ने इन सबो को छोड़कर श्रपनी द्वी शाखा के 
ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखे। इस प्रफार सायणाचाय ने 
वेदिक साहित्य के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामा- _ 
णिक भाष्य लिखे । यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी 


&२ वेदिक साहित्य 


समता न तो किसी प्राचीन आचार्य से ही की जा सकती है और न 
किसी परवर्ती भाष्यफार से ही; क्योंकि किसी ने भी इतने वेदिक ग्रन्थों 
पर भाष्य नहीं बनाए । यही सायणाचार्य के भाष्यों का महत्व दे। 


सायणाचार्य ने श्रपने माष्यों के श्रारम्म में कुछु न कुछ उपोद्धात 

के रूप में फतिपय पर्यों फो रखा है। इनकी परीक्षा से हम इन भाध्यों 
की रचना के क्रम फो भली भाँति बतला सकते 

रचना क्रम हैं। सायणाचार्य ने सबसे पहले बुक्कराय के 
आदेश से जिस वेदिफ संहिता पर भाष्य लिखा 

वह कृष्णयजुवेद्ीय तैचिरीय संहिता है" | इस संहिता के सर्वप्रथम 
भाष्य लिखे जाने का फारण यही नहीं है कि यह सायण फी श्रपनी 
/ संहिता थी। सायण तैत्तिरीय शाख्याध्यायी 

तैत्तिरीय संहिता तथा _ ब्राह्मण थे | अतः अ्रपनी शाखा होने से तथा 
ब्राह्मण के भराष्प श्रतिपरिचित होने के हेतु तेचिरीय संहिता के 
ऊपर सबसे पहले भाष्य लिखना उनके लिए 

उचित ही नहीं बल्कि स्वाभाविक भी हे। परन्तु केवल इसी फारण से 
ही तैचिरीय भाष्य फो सवप्रथम रचित होने फा गौरव नहीं प्राप्त है। 
इसका एक ओर ही कारण है | यागानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों फी 
आवश्यकता होती है जिनके नाम श्रध्वयु, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा 
हैं। इनमें अध्वयु की प्रधानता मानी जाती है। वही यज्ञ के समस्त 
अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान फराता है। ऋग्वेद ने तो यहाँ 
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१ सायय भाध्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्धावली ( नं० ४२ ) में 
६०० ईं० से १६०५ तक ८ जिलों में प्रकाशित हुई है । इससे पहले कलकतें से 


भी यह भाष्य ४ जिल्दों में १८६०-१८८१ तक प्रकाशित हुआ था। आननन्‍्दाश्रम 
सस्करण कलकत्ता सस्करण से बहुत अच्छा है। 


वेद भाष्यकार हरे 


तक कहा है कि वही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है? ( यशस्य 
मात्रां विमिमीत उ त्वः ) | इस श्रध्वयु के लिए यजुबेंद की संहिता 
प्रस्तुत की गई। यजुबंद के मंत्रों के द्वारा श्रध्वयु अपने फर्म ( जिसे 
“आ्राध्वयव! कहते हैं) का निष्पादन करता है। “यजु४ शब्द की 
निरक्ति ही ( यजु) यजतेः ) इसके यागनिष्पादकत्व फी सूचना देती 
है। यजुवंद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप की निष्पति के श्रनन्तर ही स्तोत्र 
तथा शस्त्र नामक अ्रवयर्वों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा पूर्ति की 
जाती है। अ्रतएव सबसे श्रधिक उपयोगी होने के फारण उसका 
व्याख्यान सर्वप्रथम करना उपयुक्त है। यजुबंद भी दो प्रकार का है--- 
कृष्ण तथा शुक्ल । कृष्णयजुः फी बहुत-सी शाल्ाओं में तेचिरीय शाखा 
ही माष्यकार की श्रपनी शाखा है। अतः तैचिरीय भाष्य फी व्याख्या 
का सबसे पहले लिखा जाना प्रमाणसिद्ध है। 

सायण ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य को लिखकर उसके ब्राह्मण 
तथा श्रारण्यक के व्याख्यान लिखने-फो क्रमवद्ध तथां उचित समझा | 
किसी श्रन्य वेद फी संहिता पर भाष्य बनाने को अपने हाथ में लेने की 
श्रपेत्ञा यह कहीं अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पूष वेद के 
ब्राह्मण तथा श्रारण्यकों फा भी व्याख्यान उसकी संहिता के भाध्य के 
अननन्‍्तर प्रस्तुत कर दिया जाय | इस प्रकार उस वेद का भाष्य पूर्ण हो 
जाता है। इसी छाघनीय तथा स्वाभाविक क्रम फो सायण ने सवत्र 
अ्रादर दिया है। इसी शेली के अ्रनुसार सायण ने तैचिरीय संहिता के 
अनन्तर तैचिरीय ब्राह्मण तथा तैचिरीय आरण्यक पर भाष्य बनाया । 
सायण ने इन ग्रन्थों के आरम्म में इनके पूर्वोक्त रचना-क्रम फो स्पष्टतः 
ही प्रदर्शित किया है--- 

१ एवं सति अध्वरयुप्तम्बन्धिनि यजुनेदे निष्पन्न यशशरोर-सुपजीव्य तदपेच्िती, 
स्तोत्रशल्लरूपी अवयवौ इतरेण वेदद॑ंयेन पूर्यते इत्युपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमतो 
ब्याख्यानं युक्तम्‌ ।--वेदभाष्य भूमिका सग्नह ( चौखभा ) २० १४ । 
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व्याख्याता सुख-बोधाय तैत्तिरीयकर्सहिता । 
तदूजह्यण्ण व्याकरिष्ये सुखेनाथंविदुद्धये ॥ 
है 4 २५ 
व्याख्याता सुखबोधाथ तेत्तिरीयकरसंहिता । 
तदूबाह्यणं व व्याब्यातं शिष्रमारएयक तत+॥.. - 


(२) तैसिरीय शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य 

निर्माण के पश्चात्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने फी बारी शआआाई। 

श्ध्वर्य के बाद होता? का फार्य महत्त्वपूर्ण 

ऋष्भाष्य माना जाता दे। उसके लिए ऋग्वेद की 

आवश्यकता होती है। होता का फाय-होत्र- 

ऋग्वेदों के मंत्रों के द्वारा यागानुष्ठान के समय विशिष्ट देवताश्रों को 

बुलाना है? । वह ऋचाओं फो स्थर के साथ उच्चारण करता है तब 

यश्ञों में देवताओं का श्रागमन होता है। इस होतन्र कर्म में ऋग्वेद 

संहिता का उपयोग है। श्रतः व्याख्यात संहिताओं में यह दूसरी 
संहिता है। सायण ने ऋग्भाष्य के आरम्म में स्वयं लिखा है? ;--- 


“आध्वयवस्य यज्ञेषु प्राधान्यादू व्याकृतः पुरा। 
यजुर्वेदोडथ होत्रा्थमग्बेदी व्याकरिष्यते १? 
तैचिरीय श्रुति के अ्रनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, य इबात 
ठीक है। परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्यणम--ऐतरेय तथा आरण्यक 
( ऐतरेय ) का भाष्य पहले लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार 








२ वेदमाष्यभूमिका संग्रह ए० ६३ 


२ मी कक त्वं: पोषमास्ते पुपुष्वान! होतू नामक एक ऋत्विग्‌ यशकाले स्वकीय- 
बैदगताना पुष्टि कुवन्नास्त । मिन्नप्रदेशेषु आम्नातानां ऋचां संघातमेकत्र सम्पा- 
चतावदिदं शा्रमिति क्‍ल्वप्ति करोति सेय पुष्टि: । वेदभाष्यभूमिका संग्रह ए० १३ 


वेद भाष्यकार ह्पू 


पिया। ऋग्वेद भाष्य के आरम्म में ही सायण ने इस काम को 
स्वीकार किया है-- 


मन्नत्राह्णात्मके वेदे ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानोपयोगित्वात्‌ श्दौ 
बआह्यणमारणयकाण्डसहितं व्याख्यातम्‌ । श्रथ तत्र तन्र ब्राह्मणोदाइरणेन 
अन्त्रात्मक) संहिताग्रंथो व्याख्यातव्यः || 

सायश ने अपने वेदभाष्य का नाम 'वेदाथप्रकाश” लिखा है तथा 
इसे अपने गुद विद्यातीथ फो समपिंद किया है ;-- 


वेदाथस्य प्रकाशेन तमो द्वाद॑निवारयन्‌। 
पुमर्थोश्चतुरों देयाद विद्यातीयमहेश्वरः ॥ 
समूचे ऋग्भाष्य फा प्रथम संस्करण डा० भैक्समूलर ने छु बिल्दों 
में १८४६-७४ ई० सें सम्पादित किया था जिसे इस्ट इशिडिया कंपनी ने 
प्रकाशित कराया था | दूसरा संस्करण पहले से श्रधिक शुद्ध ४ बिल्दों 
में प्रकाशित किया गया है। भारतवषे में तुकाराम तात्या ने ८ निल्‍्दों 
में इस भाष्य को निकाला था। ञ्रानकल तिलफ विद्यालय पूना से 
भाष्य का बहुत ह्वी विशुद्ध संस्करण चार बिल्‍्दों में प्रकाशित हो गया है। 
इसमें उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है। 
( ३ ) होता के अ्रनन्तर उद्यातृ नामक ऋत्विकू का काम आता 
है। वह उच्च ख्र से सामों को गाता है। इसी फारण वह “उद्गातृ! 
( उच्च स्वर से गाने वाले ) के नाम से प्रसिद्ध है? । 
सामभाष्य.. सार्मो के गाने के उसके इस फाये को “ओदूगान्र! 
कहते हें | इसके लिए सामवेद की श्रावश्यकता होती 
है। ऋचाओ के ऊपर साम गाए जाते हैं। अतः ऋग्वेद के बाद 


१ 'गायन्न॑ लो यायति शकरीशु? । उद्गात वामक एक ऋत्विक्‌ गायत्र शब्दामि- 


शैय॑ स्तोन्न शकरी शब्दा भिघेयासु ऋत्षु उर्दूगोयत्ि ेृ 
--वेद० भा० सं० ए० १३ 


| 
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सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यज॒वेद के द्वारा यज्ञ के खरूप की 
निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के उत्नन्न होने पर श्राभूषण पहने 
जाते हैं, उसी प्रकार ऋचाओओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता 
है और जैसे श्राभूषणों में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैँ तथा उनका 
आश्रय आभूषण ही होता है, वेसे ही ऋचाश्ं फो श्रलंकृत फरने वाले 
तदाश्रित रहने वाले सामों की स्थिति है? | श्रतः एक के बाद दूसरे 
की व्याख्या क्रम-प्राप्त भी है तथा स्वाभाविक भी। सायणाचार्य ने 
इसको स्वयं स्वीकार किया है तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य के श्रनन्तर 
विरचित बतलाया है* । सामवेद फी संहिता के अ्रनन्तर उसके ब्राह्मण 
अन्थों पर भाष्य लिखे गए। सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं। इन सब 
ब्राह्मणों फी व्याख्या सायण ने फी है | श्रष्टम वंश ब्राह्मण के व्याख्यान 
के आरम्भ में संहितात्रयी के श्रनन्तर साम ब्राह्मणों के निर्माण होने फी 





१ जाते देहें भवत्यस्य कव्कादिविभूषणम्‌ । 
आश्रितं मणिमुक्तादि कयकादौ यथा तथा ॥ १२॥ 
यजुर्जाते यज्ञदेहे स्थादपिस्तद्‌विभूषणम्‌ । 
सामाख्या मणिमुक्ताथा ऋत्षु तासु समाश्रिता: ॥ १३ ॥ 


२ यश यजुभिरध्वयुनिमिमीते ततो यजुः । 
व्याख्यातं प्रथम पश्चादृचां व्याख्यानमी रितम ॥ १०॥ 
साम्रामगाश्रितत्वेन सामव्याख्या5थ वर्ण्यते । 
अनुतिष्ठासु-जिज्ञासावशाद व्याख्याक्रमो हायम्‌॥ ११॥ 


“-वे० भा० भू० सं० पृ० ६३ 
३ परिडत सत्यत्रत सामश्रमी ने सामवेद के गन्‍्थों के उद्धार करने में बढ़ा दी 


स्तृत्य कार्य किया है। उन्होंने सामसंहिता, ताण्ड्य ब्राह्मण तथा अन्य सब ब्राह्मणों 


का सभाष्य सस्करण कलकत्ते से प्रकाशित किया था। ताण्व्य का नया संस्करण, 
चौखम्मा से भी प्रकाशित हुआ है। 


वेद भाष्यकार ६७ 


बात को भाष्यकार ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है? | सामवेद 
फा फोई भी आरणयफ नहीं है। श्रतः श्रभाववशात्‌ इसके भाष्य-गन्य 
भी सायण ने नहीं बनाए। इन साम ब्राह्मणों की भी व्याख्या उसी 
क्रम से की गई जिस क्रम से इनका नामोल्लेख पहले किया गया है। 
सबसे पहले ताण्ब्य ब्राह्मण की तथा सबके श्रन्त में बंश ब्राह्मण फी 
व्याख्या लिखी गई | 


(४ ) सामवेद के अ्रनन्तर फाशव संहिता का भाष्य बना | यजुर्वेद 
के दो प्रकार हैं--कृष्ण यजुश तथा शुक्ल यजुः | इनमें कृष्ण यजु) की' 
'तैत्तिरीय संहिता फी व्याख्या सबसे पहले फी गई 
काय्व भाष्य थी। शुक्ल यजु$ फी दो संहिताये हैं---एफ माध्य- 
न्दिनी संहिता श्रोर दूसरी काण्व संहिता । सायण के 
लगभग तीन सो वर्ष पहले ही राजा भोज के शासनकाल में श्रानन्दपुर 
वास्तव्य श्राचारय उव्बठ ने माध्यन्दिन संहिता की विश्वति लिखी थी। 
वह इतनी प्रामाशिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की आ्राव- 
इयकता नहीं । श्रतः शेष बची फाणव संहिता का भाष्य सायण ने लिखा, 
परन्तु इसके आधे ही पर (२० श्रध्यायों पर ही) उनका भाष्य मिलता है 
तथा चोखम्मा से प्रकाशित हुआ है। जान पढ़ता है कि सायण ने 
उत्तराध के ऊपर व्याख्या नहीं लिखी । श्रनन्ताचाय ने अपने फाण्व 
संहिता भाष्य के श्रारम्भ में इस बात की पुष्टि की है ;-- 
व्याख्याता काण्वशाखीय संहिता पूर्वेविंशतिः । 
माधवाचायवर्यण स्पष्टीकृय न चोत्तरा ॥ 
२ व्याख्याताइग्यजुर्वेदी सामवेदो5पि सहिता । 


व्याख्याता, जाह्मणस्याथ व्याख्यान संप्रवर्तते ॥ 
“-वंश बाह्मययभाष्य 


२ प्रौढानि ब्राह्मणान्यादौ सप्त व्याख्याय चान्तिमस्‌ । 
वंशाख्य॑ आाह्मय विद्वान्‌ साथणो व्याचिकीषति ॥ 
७ 


ध्प बैदिक साहित्य 


साम के अनन्तर काण्व भाष्य के लिखे जाने फी बात फो सायण ने 
स्वयं स्वीकार किया है । 


(५) संहिताभाष्यों में अथरवव भाष्य सब के श्रन्त में बना | सायणा- 
जाय ने अथव-भाष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदचयी में श्रनन्तर 
शथर्व की व्याख्या लिखी गई। वेदत्रयी के पहले व्याख्या करने फा 
कारण ऊपर दिया गया है। उसमें एक श्रन्य फारण यह भी हे कि 
वेदत्रयी के विधानों का फल स्वर्गंलोक में मिलने वाला होता है, परन्तु 
अथवंबुद के द्वारा प्रतिपादित श्नुष्ठानों फा फल पारलोकिक 
( श्रामुष्मिक ) ही नहीं होता, प्रत्युत ऐदिक भी होता है। श्रतः पार- 
ज्लौकिक फल वाले तीनों वेदों के भाष्य के पीछे उमय लोक के कल्याण 
फरनेवाके ( ऐहिकामुष्किक ) श्रथववेद का भाष्य सायण ने बनाया-- 


व्याख्याय वेदत्रितयसासुष्सिक फल्नप्रदम्‌ । 

ऐहि ना लय डे श् 

हेकामुष्मिकफलं चतुथ व्याचिकीषति ॥ 
“-अथवेभाष्य का उपोद्धात । 


अथवेवेद के ऊपर सायण फा ही एफमानत्र भाष्य मिलता है, 
परन्तु दुःख फी बात है कि श्रभी तक उसका सम्पूर्ण फोष उपलब्ध नहीं 
हुथ्ना । श्रभी तक यद्द चुटित ही है। इस वेद फा 
अथर्वे साष्य. सायण भाष्य श्री काशीनाथ पाण्डरज्ञ पण्डित ने बड़े 
परिश्रम से ४ बड़े बड़े निल्‍दों में बम्बई से ( १८६५- 
१८६८ ई०) प्रकाशित किया है। वही इस भाष्य का एकमात्र संस्फरण 
है। इसमें अथव के २० काण्डों में से केवल १२ काणडों ( १, २, ३, 
४, ९-८; ११, १७-२० ) पर ही सायण भाष्य है, अन्य ८ फाणड ( ५, 
६, ९० १२-१६ ) बिना भाष्य के ट्टी छापे गये हैं। पर सुनते हैं, 
सायश के पूरे भाष्य की भी प्रति ग्वालियर में उपलब्ध है। इसका 
प्रकाशन होना चाहिए । 
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सायण के भाष्यों में शतपथभाष्य सबसे पीछे फी रचना है। 
चेदत्रयी का तथा श्रन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक के राज्यकाल में 
लिखे गये। श्रथवं तथा शतपथ के भाष्य हरिहर 
शतपथ भाष्य द्वितीय के राज्यकाल की रचनायें हैं। सायण ने पूरे 
शतपथ पर भाष्य लिखा था, परन्तु वह उपलब्ध 
नहीं होता । इसके तीन संस्करण समय समय पर प्रकाशित हुये हैं । 
डा० वेबर के संस्करण में सायण भाष्य श्रधूरा है। स्थान स्थान पर 
हरिस्वामी का भाष्य दिया गया है। कलकचा के एशियादिक सोसाइटी 
'का संस्करण श्रधूरा है। इधर वेंकटेश्वर प्रेस से शतपथभाष्य ५ निल्‍्दों 
में श्रभी हाल में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण विशुद्ध प्रतीत होता 
है। इसमें जिन काण्डों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ 
हरिस्वामी का भाष्य दे दिया गया है। श्रतः हरिस्वामी तथा सायरणु«»« 
दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को मिला देने से हमें पूरा समभाष्य 
शतपथ उपलब्ध हो गया है | बृहदारणयक उपनिषद्‌ पर वेबर ने द्विवेद 
जंग का भाष्य प्रकाशित किया था; वेंकटेश्वर संस्करण में 'वासुदेव ब्रह्म 
अगवान्‌? का भाष्य है। इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के 
(लिए, बड़ा उपयोगी है । 


वेदभाष्यों के रचनाकाल फा निर्णय नितान्त महत्त्वपूर्ण काय है ।.. 
सायणाचाय ने किस समय इनकी रचना की ? इनकी रचना के समय 
भाष्यकार फी श्रवस्था क्‍या थी १ इन प्रश्नों का 
रचना काल समुचित उत्तर अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस रचना 
फाल का निर्णय हम बहिरंग तथा श्रन्तरंग साधर्नों 
की सहायता से यहाँ करने का प्रयत्न करेगे | 


बड़ोदा की सेन्ट्रल लाइब्रेरी में ऋग्वेदमाष्य फी एक हस्तलिखित 
अति सुरक्षित है। इसमें केवल ऋग्वेद के चत॒थ श्रष्टक का सायण भाष्य 
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है। इस प्रति का लिपिकाल १४५२ विक्रम संवत्‌ है। इसे ऋग्वेदभाष्य 
फी सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति समझनी चाहिए.। इससे श्रधिक 
प्राचीन प्रति श्रव तक फहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। सायण की मत्यु 
वि० सं० १४४४ में बतलाई जाती है। श्रतः सायण फी दझत्यु के 
आठवें वर्ष ही संभवत यह हस्तलिखितत प्रति तैयार फी गई। इससे 
ऋतग्वेदभाष्य की रचना वि० सं० १४५२ के पहले श्रवश्य फी गई होगी 
यह नितान्त स्पष्ट है। 


भाष्यों में सायण ने ग्रन्थनरचना के फाल का निर्देश कहीं भी नहीं 
किया है। यदि फिया होता, तो रचनाफाल का निःसन्दिग्ध निशुय हो 
जाता, परन्तु फाल-निदेश न होने पर भी सायण ने अपने श्राभ्रयदाताओं 
के नाम का जो उल्लेख किया है उससे रचना-समय का पता भली मॉठि 
चल सकता है। तेचिरीय संहिता श्रादि चार्रों संहिताश्रों तेचिरीझः 
ब्राह्षण आ्रादि उपरि-निर्दिष्ट बारह ब्राह्मणों के भाष्य के आरम्म में 
सायण ने बुक्कनरेश के आदेश से इनके भाधष्यों के रचे के जाने की. 
घटना का उल्लेख किया है" । इन भाष्यों फी पुष्षिका में सायण ने 
अपने को बेदिकमार्यप्रवतंक राजाधिराज श्रीवीर बुक फा सन्‍्त्री (साम्राज्य- 
घुर्घर ) लिखा है* | अ्रथवसंहिता की भाष्यावतरणिका में सायण ने 


१ तत्कटाक्षेण तदरूप॑ दघद्‌ वुक्तमहीपतिः। 
आदिशन्माधवाचारय वेदार्थस्यप्रकाशने ॥ 
बुक्क मद्दीपति का नामोल्लेख करने वाला यह पद्च श्न सब संद्दिताओं तथाः 
ब्राह्मणों के माष्योपोद्यात में मिलता है| 
२ यथा ऋ स्थाष्य की पुष्पिका- 


शति श्रीमद राजाधिराजपरमेश्वर-वैदिक मार्गप्रवर्तक ओीवीर चुकसात्राज्य-- 


घुरूपरेण सायणाचार्येण विरचिते भाधवीयवेदार्थप्रकारे ऋ कसं हिताभाष्ये 
प्रथमाष्टके प्रथमोष्ष्यायः | 
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'चुकनरेश के पुत्र महाराजघिराज, “घमंत्रह्माध्वन्य', घोडश महादानों को 
करने वाले, विजयी हरिहरर ( द्वितीय ) का उल्लेख किया है ।* शतपथ 
आह्यण के भाष्यारम्म में इन्हीं हरिहर फा उल्लेख प्रायः इन्हीं शब्दों में 
पाया जाता है।* इनकी पुष्पिका से पता चलता है कि इन भाष्यों की 
रचना के समय सायण हरिदर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे तथा उन्हीं के 
कहने पर इन्होंने इन ग्रन्थों की रचना की। इन निर्देशों से हम 
वेदभाष्य फी रचना के समय का निर्धारण फर सफते हैं। हमने सप्रमाण 
सिद्ध किया है कि सायणु वि० सं० १४२१ से लेकर वि० सं० १४३७ 
तक ( १३६४ ई० से १३७८ ई० तक ) लगभग सोलह वर्षों तक बुक 
भहाराज के प्रधान मंत्री तथा वि० सं० १४३८ (१३७६ ई०) से लेकर 
अपने मृत्यु सं० १४४४ वि० ( १३८७ ई० ) हरिहर द्वितीय के प्रधान 
श्रमात्य थे । इससे प्रतीत होता है कि लगभग वि० सं० १४२० से 
केकर वि० सं० १४४४ तक श्र्थात्‌ २४ वर्षों के सुदी्े फाल में सायणा- 
चाय ने वेदों के भाष्य बनाए। उस समय सायण फी उम्र-लगभग 
अड़तालीस या पचास वष की थी । 

इस समय ये वेदों के सकल गूढ श्रथ के प्रतिपादन फरने में 
(नितान्त निष्णात ये | श्रतः अपने गंभीर शासत्र शान फा परिचय सायण 
ने इन भाष्यों में दिया है। आज कल पंडितनन तो पचास की उम्र में 





१ ततकठाक्षेय तद्ग॒ुपं दधतो बुकभूपतेः । 
श्रभूत्‌ दरिदरो राजा क्षौराब्पेरिव चन्द्रमा: ॥ 
>-वे० भा० स० ४० ११६।॥ 
२ तत्कटक्षेण तद्ग पं दघतो बुकभूपतेः। 
कृतावतरण:ः क्षी रसागरादिव चन्द्रमा: ॥ ३ ॥ 
विजितारातिबातो वीर: श्री दरिदरः क्षमाधीशः ॥ 


धमंत्रह्माध्वन्य. समादिशत्‌ साययाचार्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
“--शतपथ भाष्य का उपोद्धात्त, 
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शासत्राभ्यास से किनारा फसने लगते हैं | इसी उम्र में इतना बढ़ा फास 
उठाना तथा उसे सुचारु रूप से समाप्त कर देना बड़े साहस, श्रध्यवघाय 
तथा पारिडत्य का श्राश्वयजनक कार्य है। सायणाचाय ने इस फाय के 
स्वीकार फरने के अनन्तर श्रन्य किसी विशिष्ट काय को श्रपने हाथ में 
नहीं लिया | उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया | इससे 
निश्चित होता है कि सायण ने अपने जीवन के श्रन्तिम बीस या चोबीस 
वर्ष इसी महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन में लगाया तथा इसे सफलता- 
पूर्वक समाप्त किया । पूर्वोक्त श्राघार पर वेदभाष्य का रचनाकाल वि० 
सं० १४२० से लेकर -वि० सं० १४४४ है। 
सायणाचार्य ने अपने फतिपय ग्रन्थों के नामो के पहिले 'माधवीय? 
शब्द का प्रयोग किया है। सायण की ही बनाई धातुब॒ति 'माघवीया 
धातुब्ृत्चि! के नाम से प्रसिद्ध है। सायण-विरचित 
भमाधयीय” नाम ही ऋऋक संहिता भाष्य माघवीय” नाम से ग्रन्थ फी 
का रहस्य पुष्पिका में फह्ा गया है। इसे देखकर फतिपय 
आ्रालोचर्कों फो भ्रम बना हुआ है कि इन अन्थों फी 
रचना माधव ने ही फी; परन्तु सायण के अन्थों फी छानवीन फरने से 
यही प्रतीत होता है कि श्रालोचको का यह का उिद्धान्त श्रान्त है| 
इन ग्रन्थों के आरम्म ओर श्रन्त फी परीक्षा फरने से इस विषय में किसी 
फो भी सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इनके वास्तविक रचयिता सायण 
ही हैैं। तब माधवीय नाम देने का क्‍या रहस्य है ? इसका ऊहापोह 
फरने पर समुचित कारण फो समझना कुछ कठिन नहीं है | यह प्रमाण 
तथा उद्धरण के साथ पहिले ही दिखलाया जा चुका है कि इन ग्रंथों 
फी रचना का श्रादेश तत्कालीन विजयनगराधीश ने माधवाचाय ही 
फो दिया । इनके लिखने की आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से सायश फो फमी 
नहीं मिली । माधवाचार्य के ही द्वारा तथा उन्हीं फी प्रशस्त प्रशंसा 
करने पर वुक्क नरेश ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन का भार सायर 
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के हार्थों में दिया। इस प्रकार इन वेदमाष्यों की रचना में माधव फा 
प्रोत्साहन नितानत सहायक था। श्रतएव श्रपने ज्येष्ठ श्राता के उपकार 
भार से श्रवनत होकर यदि सायण ने इन ग्रन्थों का 'माधवीय” नास- 
करण किया तो इसमें हमें तो नितान्त श्रोचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता 
प्रत्युत सायण के निरछल तथा निष्फपटठ हृदय की भी एक भव्य भॉकी 
मिलती है। अतएव श्रपनी स्वतन्त्र रचनाओं में भी 'माघवीय” नाम 
देना इस बात को सूचित कर रहा है कि माधव के द्वारा ही सायण को 
अपने साहित्यिक कार्यो फो सुसम्पादित करने का श्रवसर मिला । श्रतः 
धाधवीय” नाम से माघव के ग्रन्थ-कतृंत्व से किसी तरह फा सम्बन्ध 
हमें नहीं प्रतीत होता । सायण ने इन वेदभाष्यों का नाम “वेदाथ 
प्रकाश! दिया है तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्याती् स्वामी को 


अर्पित किया है। 


विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर श्राधुनिक श्रालोचक चकराया 
फरते हैं कि क्या यह संभव है कि विविध राजकीय फार्यों में व्यस्त तथा 
विशाल साम्राज्य फा प्रबन्धक, किसी राजा का 

वेदभाष्य का एक-एक श्रमात्य इतने बड़े ग्ंथ को बिना किसी 
क॒ठूंत्व श्रन्‍्य व्यक्ति फी सहायता से श्रकेले बना 

सकता है ? अतः३ उनके हृदय में यह संशय 

सदा प्र5छुन्न रूप से बना रहता है कि सायण ने स्वयं इन अंयो की 
रचना नहीं फी । बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक विद्वानों ने निरंतर 
परिश्रम करके इस ग्रंथ रत्नों फो प्रस्तुत किया है | शिलालेख का प्रमाण 
किसी अंश में पूर्वोक्त संशय को पुष्ट कर रहा है संवत्‌ १४४३ वि० 
( सन्‌ १३८६ ई० ) में लिखे गए. एक शिलालेख" में लिखा मिलता 
“है फि वेदिक मार्ग-प्रतिष्ठापक, धमत्रह्माध्वन्य, महाराजाधिराज श्री 
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हरिदर ने विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चठ॒वंदभाष्य प्रवतक; 
नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्ढरि दीक्षित नामक 
तीन ब्राह्मणों फो अग्रहार देकर सम्मानित किया । इस शिलालेख का 
चतुर्वेद भाष्य प्रवतंक' शब्द संभवतः इस बात फी सूचना कर रहा हे 
कि इन तीन परिडतों ने सायण फो वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान 
फी। विद्यारणय स्वासी के समक्त में अग्रहार-दान मी इस प्रसंग में 
विशेष महत्व रखता है। यह तो सिद्ध ही है कि माधव ही विद्यारण्य 
स्वामी थे। अतः बिनके प्रोत्साहन से वेदभाष्य फी रचना हुईं उन्हीं के 
समत्ष में इन ब्राह्मणों फो सम्मानित करना इन तीन विद्वानों फी भाष्य- 
प्रणयन में फिसी प्रकार फी सहायता देने की सूचना दे रहा है ? इसी 
शिलालेख के श्राधार पर नरसिंहाचाय ने इन विद्वानों फो भाष्य- 
निर्माण में सायण फा सहायक माना है? | डा० गुणे ने भी ऋग्वेद- 
भाष्य की अंतरंग परीक्षा से वेदभाष्य के एककतृत्व होने में सन्देह प्रकट 
किया है। इन्होंने वेदभाष्य के भिन्न-मभिन्र श्रष्ट्कों में प्राप्त होने वाले 
भन्त्रांशों फी विभिन्न व्याख्या शेली देखकर यह निश्चय फरने का प्रयल 
फिया है कि इन भागों फी भिन्न-मिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी है | 


इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अंश में सत्य हो सकता है 
सर्वाश में नहीं | सायणाचाय विजय नगर के मन्त्री ये। अ्रनेफ विद्वानों 
का जमघट विद्याप्रेमी राजा के दरबार में श्रवश्य होता होगा। यह 
अनुमान-सिद्ध है। श्रतः कतिपय विद्वानों ने सायशु को इस विशाल 
फारय में सहायता अवश्य पहुँचाई होगी । यह कोई असंभव घटना नहीं 
प्रतीत होती | परन्तु इससे इस मत फा खण्डन किसी अंश में भी नहीं 
होता कि वेदभाष्य का करतृत्व एक ही पुरुष के ऊपर निर्भर है। वेदों के 
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मिन्न-भिन्न संधहिता-भाष्यों के श्रनुशीलन फरने से हम इसी सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैँ कि ये सब भाष्य न केवल एफ ही पद्धति से लिखे गये हैं 
बल्कि इनके मन्त्रों के श्रर्था में भी नितान्त सामझस्य है। मन्त्राथ में 
पविरोधाभास फो देखकर भले ही कतिपय आलोचक चक्कर में पढ़ जाँय 
अ्रोर सायण के फर्तृत्व में अश्रद्धाल हों, परन्तु वेदभाष्यों की विशालता 
देखकर, मन्त्रार्थो फी व्याख्या का श्रनुशीलन फर, वेदभाष्यों के 
ठपोद्धार्तों का मनन फर, हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि बाह्य 
कतिपय कल्पित विरोधों के श्रस्तित्व होने पर भी, इनके ऊपर एफ ही 
विद्वान्‌ स्वयिता फी कल्पना की छाप है और वह रचयिता सायणाचाय 
के मिन्न अन्य फोई व्यक्ति नहीं है । 


जिन तीन विद्वानों फा ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष 
शअ्रमावशाली प्रतीत होते हँ। १४३७ सं० ( १८० ई० ) में नारायण 
चाजपेययाजी फो दान फा उल्लेख मिलता है। १४३८ सं० ( १शे८१ 
ई० ) नारायण, नरहरि तथा पण्ठरि दीक्षित को हरिद्दर द्वितीय के पुत्र 
चिक्कराम ने भूमिदान दिया जब वे “आरग” नामक स्थान के शासक 
थे। इन पणिढतों ने सायण को वेदभाष्य में लिखने की सहायता 
श्रवश्य फी थी | सायणु के साथ सहयोग देने के लिए विद्वानो की एक 
मण्डली उपस्थित थी जो उनकी संरक्षरता में वेद के भिन्न-भिन्न भार्गों 
पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मानना युक्तिपूर्ण है। इतना होने 
पर भी भाष्यों फी एफकर्तृता में हम श्रविश्वास नहीं कर सफते क्योंकि 
इनकी रचना में सायण ही पथ-प्रदर्शक ये । 


पञ्मम परिच्छेद 


वेद की व्याख्यापद्धति 


कालक्रम से श्रत्यन्त श्रतीत काल में निर्मित किसी ग्रन्थ का 
आशय पिछली पीढ़ियो के लिये समझना एक श्रतीव दुरह व्यापार है। 
यदि प्राचीनता के साथ भावों फी गहराई तथा भाषा की कठिनाई श्रा 
जाती है, तो यह समस्या ओर भी विषम बन जाती है। वेदों के 
अर्थानुशीलन के विषय में यह फथन श्रतीव उपयुक्त ठहरता है। एफ 
तो ये स्वयं किसी छुँघके श्रतीत फाल फी कृति ठहरे, विस पर भाषा की 
विषमता तथा विचारधारा फी गंभीरता ने श्रपना सिक्का जमा रखा 
है। फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यालोचन 
करना; उनके श्रन्तस्तल तफ पहुँचकर उनके मर्म फी गवेपणा फरना, 
एक दुर्बोध्न पहेली बन गई है। परन्तु इस पहेली के समझाने का 
प्रशंसनीय उद्योग प्राचीनकाल से ही चला शआ रहा है। यास्‍स्क ने 
निरुक्त ( ११२०२ ) में इस उद्योग फा तनिक आभास भी दिया है। 
उनके फथनानुसार ऋषि लोगों ने विशिष्ट तपस्था के बल पर घर्म फा 
साक्षात्कार किया था। उन्होंने जब अर्वांचीन फाल में धर्म फो साक्षात्कार 
न फरने वाले ऋषिजरनों फो देखा, तो उनके हृदय में नेसर्गिक करुणा 
जाग पड़ी श्रोर इन्हें मनन्‍्त्रो का उपदेश ग्रन्थतः तथा ञअ्र्थत: दोनों 
प्रकार से किया। प्राचीन ऋषियों ने श्रवण के बिना ही धर्मों का 
साक्चात्‌ दशन किया था। श्रतः द्र॒ष्टा होने के फारण उनका “ऋषित्व? 
स्वतः सिद्ध था| परन्तु पिछले ऋषियों ने पहले मर्न्‍्त्रों फा ग्रन्थ तथा 
अर्थरूप से अ्वण किया और इसके पश्चात्‌ वे घर्मों के दर्शन में 
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कृतकार्य हुए। अतः अवशान्तर दर्शन की योग्यता सभ्पादित करने के 
फारणु इनका उपयुक्त अभिषान “श्रुतर्षि? रखा गया ।* इन्हीं अरतर्षियों 
ने मानवों के कस्याणाथ वेदार्थ समभने के उपयोगी शिक्षा-निरुक्तादि 
वेदाज्रों की रचना की | इस प्रकार अ्र्वाचीन काल के मनुष्य दुरूहता 
का दोषारोपण कर वेदार्थ फो भूल न जाँय श्रोर न वे वेदमूलक आचार 
तथा धम से मुंह मोड़ बेठे, इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन 
ऋषिगण वेदाथ के उपदेश करने में सन्‍्तत जागरूक ये | यास्‍्क के 


माननीय शब्द ये हैं-. 

साक्षात्कधमोण ऋषयो बभूवु।। तेड्वरेभ्योड्साक्षात्क्ृत- 
धर्मभ्य उपदेशेन सन्त्रान्‌ संप्रादुः॥ डपदेशाय ग्लायन्तोड्वरे बिल्म- 
म्रहणाय इस॑ अ्रन्थं समाम्नासिषुः बढ व वेदाड्ानि व ॥ 


वेदों के गम्भीर अर्थ समझाने फा प्रथम उद्योग कोन-सा है ? यह' 
कहना जरा कठिन है। आण कल उपलब्ध यास्क-विरचित निरुक्त से 
भी प्राचीन “निधण्ठुः है जिसकी विस्तृत व्याख्या “निरुक्त! में की गई 
है। निघण्टु शब्द का अ्रथ है शब्दों की सूची | निषण्टु में संहिताओं 
के कठिन श्रथच सन्दिग्धाथ शब्दों फो एकत्र कर उनके श्रथ की सूचना 
दी गई है। उपलब्ध ग्रन्थों में (निघण्ठु? वेदार्थ के स्फुटीकरण का प्रथम 
प्रयास-सा लक्षित होता है। प्रातिशाख्यों की रचना इसी समय या 
इससे भी पहले फी मानी जा सकती है। इन ग्रंथों में वेदिक भाषा के 
विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही ध्यान दिया 
गया है, 'साह्वात्रूप से पदों के अ्रर्थ की पर्यालोचना का नितान्त श्रभाव 
है । किसी समय में विभिन्न निरुक्त अन्थो की सत्ता थी जिनको सूचना 


न्ी:डससअलअइसससस 


१ श्रवेरेस्‍्यः अवरकालीनेभ्यः शक्तिहीनेम्य- श्रुतर्षिस्यः । तेषां हि श्रत्वा तत 


पश्चादरपित्वमुपजायते, न यथा पूर्वेषां साचात्कृतरर्माणा श्रवण॒मन्तरेणव । सी 
-+दुर्गाचार्ये । 
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अवान्तर ग्रन्थों में उद्धश्णुरूप से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है तथापि 
-बेदार्थ की विस्तृत योजना का अधिक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क-रचित 
'निरुक्त ही है। इस ग्रन्य-रत्ष फी परीक्षा से अनेक शातव्य विषयों का 
पर्यात पता चलता है। यास्फ ने स्थल-ध्यल पर आग्रायण, ओ्रोपमन्यव; 
कात्यक्य, शाफटायन; शाकपूशि, शाकल्य आदि श्रनेक निरक्ताचार्यो 
की तथा ऐतिहासिक, याशिक, नेदान श्रादि अनेक व्याख्याताशं को 
क्रमशः वैयक्तिक तथा सामूहिक सम्मति फा उल्लेख बड़े श्रादर के साथ 
किया है। इससे प्रतीत होता है कि वेदाय की श्रनुशीलन-परम्परा 
अत्यन्त प्राचीन है । 


यास्क ने ( निदक्त १११५ ) फोत्स नामक किसी आचाय॑ के मत का 
उल्लेख किया है। फहा नहीं जा सकता कि ये फोत्स वस्तुत: फोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवल पूर्वपक्ष के निमिच स्थापित फोई फाल्‍्य- 
निफ व्यक्ति | फोत्स की सम्मति है कि मन्त्र अनथक हैं ( अ्नर्थका हि 
अन्त्रा; ) इसकी पुष्टि में उन्होंने श्रनेक युक्तियाँ प्रदर्शित फी हैं, जिन्हें 


चार्वाक, बोद्ध, जैन आदि वेद-निन्द्कों ने भी श्रवान्तर फाल में ग्रहण 
किया है। 


कोत्सका पूृ्वपक्ष 


(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं। 
सासवेद फा प्रथम सत्र हे--अग्न आयाहि वीतये। इनमें पर्दों फो 
समानाथक शब्दों से परिवतेन फर “वहें आगच्छु पानायः नहीं फह 
सकते । आनुपूर्वी ( आगे-पीछे का क्रम ) भी नियत है। मन्त्र में “अंग्न 
आयाहि! को बदल कर आयाह्मग्ने? नहीं कर सकते | इस नियतवाचो- 
थुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्या मतलब है ? यदि मन्त्र सार्थक होते, 


ध्थ पर्दों त्त 
त्तो साथंक वाक्यों की शेली पर पदों का तथा पदक्रम का परिवर्तन 
सवा नन्‍्याय्य होता | 
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(२ ) ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा मन्तों का विनियोग विशेष श्रनु- 
छानों में किया जाता है | यया उरू प्रथस्व ( शु० य० १(२२ ) इस 
इस मन्त्र को प्रथन-कम, विस्तार काय, में शतपथ ब्राह्ण (१।३।६।८) 
विनियोग करता है। यदि मन्त्रों में श्रथयोतन की शक्ति रहतीं, तो 
स्वतः सिद्ध श्रथ को ब्राह्मण के द्वारा विनियोग दिखलाने की क्या 
श्रावश्यकता होती ९ 

(३) मन्‍्त्रों का श्रथ अनुपपन्न है श्रर्थात्‌ उपपत्ति या युक्ति के 
द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। यजमान कह रहा है--ओषसे |” 
त्रायस्व एनम्‌ (ऐ श्रोषधि, तू दक्ष फी रक्षा फंर ) भला निर्जीव 
श्रोषधि जो अपनी रक्षा में मी समथ नहीं है वृक्ष फी रक्षा क्योफर फर- 
सफती है ? यजमान स्वयं परशु का प्रह्यार वृक्ष पर कर रहा है कि-+- 
परशु, तू इसे न मार ( स्वधिते मैनं हिंसी )। वह मतवाला ही होगा 
जो मार तो स्वयं रहा है श्रोर न मारने फी प्राथना कर रहा है।. 
( अनुपपन्नार्था भन्‍्त्रा भवन्ति ) । 


४ ) वेदिफ सन्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है ॥ 
रुद्र के विषय में एक मन्त्र पुकार फर कह रहा है--एक एव रुद्रोडव- 
तस्थे, न द्वितीयः ( तैतचि० सं० १८।६।१ ) ( रुद्र एक ही है, दूसरे 
नहीं ), उधर दूसरा मन्त्र उनकी अनेफता का वर्णन डंके की चोट कर 
रहा है--अ्रसंख्याता सहखाणि ये रुद्रा श्रधिभूम्याम्‌ (तै० सं० 
४५११५) श्रर्थात्‌ पृथ्वी पर रुद्र श्रसंख्य हजारों फी संख्या में हैं । 
इस प्रकार एकता और अ्नेकता के झमेके में किसी तथ्य का निणय 
नहीं हो सकता € विप्रतिषिद्धार्था मन्त्राः ) | 

(५ ) वेदिक मत्रों में अ्रथश पुरुष फो फायविशेष के श्रनुष्ठान के 
वास्ते सम्प्रेषण ( आ्राज्ञा ) दिया जाता है। जैसे होता से कह्य जाता 
है--अ्रग्नये समिध्यमानाय श्रनुब्रहि (श*० ब्रा० १॥३।२३ ) श्रयात्‌ 
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जलनेवाली अग्नि के लिए बोलो । होता अपने कर्तव्य कम से स्वतः 
परिचित होता है कि अम्रुक यज्ञ में अमुक काय का विधान उसे करना 
है | ऐसी दशा में संप्रेषण की उक्ति अ्रनथक है । 


(६) मन्‍्त्रों में एक ही पदा्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया 
डहै। यथा अदिति ही समस्त जगत्‌ है। अदित्ति ही श्राकाश है | 
अ्रदिति ही श्रन्तरिद्ष हे ( अ्रदितिदयोरदितिरन्तरिक्षें'**“'तरहृू० सं० 
श८६।१० ) | छोटा बच्चा भी जानता है कि आकाश ओर श्रन्तरिक्ष 
भिन्न देशवाची होने से शआ्रपस में श्रलग-अलग हैं। ऐसी दशा में 
अदिति के साथ इन दोनों फी समानता बतलाना फहाँ तक उपयुक्त है? 


(७) मन्त्रों के पर्दों का श्रथ स्पष्टरपेण प्रतीत नहीं होता 
( श्रविस्पष्टार्था भन्‍्त्रा: ) जैसे अश्रम्यकू ( ऋ० १॥१६६।३ ), याहश्मिन्‌ 
(ऋण ५४४४८ ), जारयाबि, ( ऋ० ६॥१२।४ ) काणुका ( ऋ० 
८७७४ ) जमेरी तुफरी ( ऋ० १०।१०६।६ ) शआ्रादि शब्दों का श्रर्थ 
साफ तौर से मालूम नहीं होता । कोत्स का यही समारोहपूर्ण पूवपक्ष 
है। इस पक्ष फा खण्डन यास्क ने बड़ी प्रबल युक्तियों के सहारे किया 
है। यास्क फा मुख्य तिद्वान्त है कि जितने शब्द हैं वे श्र्थवान होते 
हैं । लोफभाषा में यही नियम सर्वत्र फाम फरता है। वेदिफ मन्‍्त्रों के 
शब्द भी लोकभाषा के शब्द से भिन्न नहीं हैं। सुतरां लौकिफ शब्दों के 
समान वेदिक शब्दों फा भी अर्थ होना ही चाहिए. (श्थवन्त$ शब्द- 
सासानन्‍्यात्‌ )। श्रनन्तर कोत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः खशढन इस 
प्रकार हैः-- ' ह॒ 
यास्क का सिद्धान्त पक्ष 


(१ ) लोकिक भाषा में भी प्दों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम 
फा नियत रूप दृष्टिगोचर होता है। जैसे इन्द्वाग्नी और पितापुत्रो । 
इन प्रयोगों में न तो शब्द ही बदके जाते हैँ और न इनका क्रम 
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ही छिन्‍न-मिन्‍न किया जा सकता है। ऐसा नियम न होने पर भी इनकी 
साथकता बनी ही रहती है। 


(२ ) ब्राह्मणों में मन्‍्त्रों का विनियोग-विधान उदितानुवादमान्र 
है, श्रर्थातू मन्त्रों में जिस श्र का प्रतिपादन श्रभीष्ठ है उसी का केवल 
अनुवाद ब्राह्मण वाकक्‍्यों के द्वारा किया जाता है | 


(३ ) वैदिकमन्त्रों का अथ्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु प्रह्र करते 
समय भी जो श्रहिंता फही गईं हैं वद वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के 
द्वारा वृक्ष फा छेदन आपाततः हिंसा फा सूचक श्रवश्य है, परन्तु वेद से 
ज्ञात होता है कि परशु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है । हिंसा तथा श्रहिंसा 
के सूक्ष्म विवेचन फा परिचय हमें वेद से ही लगता है। वेद जिस कर्म 
में पुरुष फो लगाता है वह फर्म होता है श्रहिंसात्मक ओर जिस फर्म से 
पुरुष का निपेघ करता है वह होता है हिंसात्मक-। औषधि, पशु, सृग, 
वनस्पति आदि फा यज्ञ में सम्यक्‌ विधिपूर्वंक उपयोग होने से वे परम 
उत्कष को प्राप्त होते हैं | श्रतः यश में इनका विधान श्रभ्युद्यरूप होता 
है, हिंसारूप नहीं | इस प्रकार किसी शाखा का यज्ञ के लिए विधिपूर्वक 
छेदन करना अ्नुग्रह है, हिंसा नहींः-- 


इयमहिंसा इयं हिंसा इत्यागमादेतत्‌ प्रतीयते | प्रतिविशिष्टश्वा- 
अमेव बेंदिक आस्नाय अगमः | एतत्पूबेकत्वादू अन्येषासागमा- 
' नामू। * » > अनुगृह्नाति यज्ञ-विनियोगाथ-विधानतः छिन्द्न्‌ ॥ 


--ठुगौचाये; निरुक्त ठीका ( ११६६ ) 


(४ ) रुप्र की एकता तथा श्रनेकता के उल्लेख करने वाले सन्त्रों 
में पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाली देवता फी यही 
महिसा है कि यह एफ होते हुए भी श्रनेक विमूतियों में वर्तमान रहता 
है। इन्द्र फो श्रशत्रु तथा शत्रुविजेता मानने में भी फोई विरोध नहीं 
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है। यह वर्णन रूपक-कल्पना पर अ्वलम्बित है। लोक में मी शत्रु 
सम्पन्न होने पर भी राजा शत्रुह्टीन बतलाया णाता है । 


(५ ) अनुष्ठान से परिचित व्यक्ति फो भी दी गई आज्ञा ( सम्प्रे- 
बणा ) व्यर्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन 
पर मधुपर्फ का देना सबको विदित है, परन्तु फिर भी लोफ व्यवहार में 
विधिज्ञ पुरुष से तीन बार मधुपर्क मॉगने की चाल है। ऐसी दशा में 
ब्राह्मण ग्रन्थों फा सम्प्रेषण निर्थक नहीं है। 


( ६ ) अ्रदिति फो स्वरूपात्मकफ बतलाने का अ्रभिप्राय उसकी: 
महत्ा दिखलाने में है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त श्रदिति से कह 
रहा है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ तुम ही हो । 


( ७) मन्‍्हत्रों का श्रथ यदि स्पष्टरुपेण ज्ञात नहीं होता तो उसके 
जानने का उद्योग करना चाहिए । निरुक्तग्रन्थ में शब्दों का धातुओं के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर श्रथ-विधान फी सुचारु व्यवस्था की गई है | 
श्रपना दोष दूसरों के भत्ये मढ़ना कहाँ तक ठीक है १ यदि सामने खड़े- 
वृक्ष फो अन्धा नहीं देखता, तो इसमें बेचारे गरीब पेड़ फा फौन-साः 
अपराध है ? यह तो पुरुष का श्रपराघ है ( नेव स्थाणोरपराधों यदेन- 
मन्धो न पश्यति | पुरुषापराध+ स भवति )। इसी प्रकार अ्र्थ-विवेचक 
शार्त्रों का श्रभ्यास करना चाहिए, उपयोगी ग्रन्थों के श्रभ्यास बिना 
किए, मन्त्रों पर श्रनर्थक होने का दोषारोप करना फहाँ तक ओचित्य- 
पूर्ण है ? “अ्रम्यक का श्रर्थ है प्राप्नोति ( पहुँचता है ), प्याहस्मिन! 
का याहशः ( जिस प्रकार का ), “जर्भरी? का श्र है भर्तारो ( भरण 
फरने वाले ) तुफरी का अ्रथ है हन्तारो ( मारने वाला )* 





१ जैमिनि ने मीमासासत्रों में (५२३१-५३ ) बडे ऊद्ापोह के साथ श्स' 
विषय का प्रतिषादन किया है। 


वेद की व्याख्यापद्धति ११३ 


(६२) 

वेदार्थानुसन्धान के विषय में ग्राजकल प्रधानतया तीन मत मिलते 
हैं जिनमें से पहिला मत पाश्चात्य वेदिक अनुशीलनकारियों का है 
ओर अन्य दो मत इसी भारत के बेदिक विद्वार्नों का। पाश्चार्त्यों के 
श्नुसार वेदार्थानुशीलन के लिए तुलनात्मक भाषा-शासत्र तथा इतिहास, 
की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ भारतेतर देशों के घम तथा' 
रीति-रिवाज का भी श्रध्ययन श्रपेक्षित है। क्योंकि इन दोनो की 
पारस्परिक तुलना ही हमें वेदिफ धर्म के मूल स्वरूप फा परिचय दे 
सकती है | इसी कारण इसे “हिस्टारिकल मेथड़” (ऐतिहासिक पद्धति) 
के नाम से पुकारते हैं। ओर भारतीय परम्परा ? इसके विषय में ये लोग 
अत्यन्त उदासीन हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय। 
व्याख्याता परम्परा का पक्षपाती होने से मूल अथ तक पहुँच ही नहीं: 
सकता। अ्रत$ ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग अ्रन्ध श्रद्धा का श्राक्षेप 
लगाते हैं श्रोर राथ श्रादि प्राचीन वेदानुशीली पाश्चात्य पण्डित उसे 
वेदों के अथ फरने के लिए. स्वथा श्रयोग्य ठहराते हैं। श्रोर योग्य 
किसे बतलाते हैं ? उस यूरोपियन को, जो भारतीय परम्परा से श्रनभिन्न 
होकर भी भाषाशास्र, मानवशास्र आदि श्रादि विषयों की जानकारी 
रखता है । 
पाश्चात्य पद्धति के गुण-दोष 

इस पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी श्रवगु्ों ओर दोषों की 
भरमार कम नहीं है । वेदों का श्राविर्भाव इस श्रार्यावत में हुआ । वेदों 
में निहित बीजो फो लेकर ही कालान्‍्तर में प्रणीत इस श्रार्यावत ने 
अनेक स्मृतियों की रचना देखी, श्रनेक दर्शनों का प्रादुर्भाव देखा श्रोर 
ग्रनेक घर्मो के उत्थान तथा पतन का श्रवलोकन किया | अत; वेद 
हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने--श्रात्मज्ञानी विद्यानों ने, वर््तों के 

ष्द 
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साद्वात॒कर्ता महर्षियों ने--उनका जिस रूप में दर्शन किया, जिस प्रकार 
उनके गूढ़ रहस्य को समझा और समझाया, डसी रूप में उन्हें देखना 
तथा उसी तरह उनको समझना दुरूह श्रुतियों का वास्तविक अ्रनुशीलन 
फह्ा जा सकता है | वेदों से मारतीयता निफाल कर उन्हें भारतेतर 
विज्ञान तथा घर्म की सहायता से समभने का दुःसाइस करना 'पूले 
कुठाराघातः” की लोकोक्ति फो चरितार्थ कर रहा हैं। इस प्रकार वेंदों के 
अर्थ करके, तदनुसार वेदिक आर्यो के विषय में इन लोगो ने विचित्र 


श्र श्रनगल बातें तक फह डाली हैं | उदाहरण के लिए हम एक ही 
शब्द फी परीक्षा यहाँ फरेगे। 


वैदिक काल में इस आरय-भूमि में लिज्न पूषा थी कि नहीं १ वेदिक 
'काल में इन विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी सता बतलाई 
है वह शब्द है शिश्नदेव, जो ऋग्वेद में दो जगह ( ७॥२१॥५); 
१०।६६।३* ) श्राया है। परिचमी विद्वानों ने इस शब्द के उचर भाग 
फो अमिधा-प्रधान मान कर इसके द्वारा यही श्रथ निकाला है कि उस 
समय लिछ्ञ पूजा होती थी । परन्तु क्या वास्तव श्रथ यह है? सच तो 
यह है कि यहाँ “देव” शब्द आलड्लारिफ अथ में ( देव के समान ) 
व्यवह्ृत हुआ्आा है। वेद के पितृदेव, मातृदेव, आचाय-देव आदि शब्द 
इसी श्रेणी के शब्द है। पर इनका अथ माता को पूजनेवाला या पिता 
आचार्य फो पूजनेवाला है ? तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १॥१ ) में “मातृदेवो 
भव! क्‍या इस श्र में आया हुआ है ? वहाँ तो यही श्रथ है माता को 
देवता फी तरह मानो--जानों | इसकी व्याख्या में शंकराचाय ने 
देवतावत्‌ उपास्या एते इत्यथ$? यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के 


१--न यातव इंद्र जू जुबुर्नों न वन्दना शविष्ठ वेध्ाभिः 
स शर्घ॑दयों विषुणरुण जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपियुक्र त॑ नः ॥ 
२--अनर्वा यच्छदुदर॒स्य वेदो घज्‌ शिश्नदेवाँ अ्रसि वर्षसा भूत । 
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शब्दों का श्थ इसी प्रकार होना चाहिए। »“श्रद्धादेवःः शब्द 
“शिश्नदेव” से मिन्‍न नहीं है। श्रतः दोनों में 'देव” को आ्रालंकारिक 
ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिश्नदेव” शब्द का श्रर्थ 
डुआ--शिश्न ( लिंग ) है देवता जिसका श्रर्थात्‌ फामक्रीड़ा में 
निरत पुरुष । इसीलिए यास्क तथा सायण ने इस «शब्द का श्रथे 
“अब्रह्मचय” किया है। अतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के व्यवहार के 
अनुकूल ही इसका परम्परागत श्रथ “अ्रत्नह्मचय” ही माना है, परन्‍्ठु 
साहर्ों ने इस प्रयोगमूलक परम्परागत श्रथ की श्रफारण उपेक्षा करके 
अप्रमाणिक तथा निमू ल सिद्धांत की उद्भावना की है। इसी प्रकार 
पारस्कर ग्रहसूत्र के 'कृूम पिचतमंके निधाय जपति' का श्रनुवाद करते 
समय जब जमन विद्वान्‌ श्रोल्डनवर्ग 'कूमपित” शब्द के जलपूर्ण 
'शराव? घड़े ) वाछे परम्परागत श्र फी हँसी उड़ाते हुए कम 
( फछुए ) के पिच को मोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब 
हम श्रापको क्‍या कहें ९ गह्म-पद्धति से परिचित ब्राह्मण टीकाकार्रों के 
अथ में हम आस्था फरें श्रथवा गह्मय से श्रपरिचित श्रहिन्दू जमन के 
श्र फो हम प्रमाण-कोटि में मानें ९ 


वैदिक शब्दों का पाठ-कल्पना 


हमारे मन्त्रों में पाठमेद की गुंनाइश तो लेशमात्र भी नहीं है, 
क्योंकि इनके संरक्षण फरने में आया ने कितने ही प्रकार की युक्तियों 
ते काम लिया है। पदपाठ, क्रमपाठ; जठापाठ, घनपाठ आदि पारठों की 
कल्पना करके मन्त्रों के प्रत्येक पद के स्वरूप को निश्चित किया गया 
है, जिससे वर्णविभेद को फौन पूछे १ सूझ्ष्म स्वर में भी परिवतन के 
लिये स्थान नहीं है। ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ-भेद फी कल्पना 
करना नितान्त अनुपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु इन पाश्चात्य वेदिकों 
जे स्वकल्पित श्र्थ की सिद्धि के लिये श्रनेक प्रकार के विचित्र, श्रश्नुत- 
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पूर्व और अविचारित-रमशीय पार्ठों की मनमानी उद्भावना फी है | 
डाक्टर श्रार्नाल्ड साहब ने, जिन्होने वेंदिक छुन्दों फी परीक्षा करने के 
लिये वदिक मीटर ( बेदिक छुत्द ) नामक विद्वत्तापूर्ण अन्थ की रचना 
की है, यही लिखा है कि जहाँ-घहाँ 'पावफ” शब्द आया हुआ है, वहाँ 
सर्वत्र छुन्द की विषमता फो बचाने के हेतु 'पबाक पाठ होना चाहिए 

श्र कभी होता भी था| परन्तु श्रश्रान्त परिश्रम से प्राचीन मन्त्रो- 
व्वारण फो यथातथ्य रूप से बनाये रखनेवाले हमारे वेंद्कि इस शब्द 

के इस काल्पनिक परिवर्तन से सवंथा श्रपरिचित हैं। इस दशा में यह 

साहबी पाठभेद कहाँ तक सान्‍य हो सकता है ? किसी फाल्पनिक अर्थ 

की सिद्धि के लिये मन्त्रों के पदों में मनमानी परिवर्तन करना फहॉँ तक 

न्‍्यायसंगत हो सकता है ? इसे संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं विचार कर देखे: 
ओर समझे । परन्तु सोमाग्यवश वहाँ श्रव हवा बदली है, उनका' 

रुख पलटा है। अरब ये लोग भी भारतीय श्र्थ फो उपेक्षा फी सीमा 

के भीतर ले जाना नहीं चाहते | फिर भी हमें बाध्य होकर यही कहना 

पड़ता है कि पाश्चात्य विद्वानों के बहिरंग परीक्षा के ढंग की सराहना 
करते हुये भी हम लोग न तो उनकी श्र्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष 

मानते ईं श्रोर न इसे सर्वोश रूप में श्रहण करने के ही पक्षपाती हैं। 


आध्यात्मिक पद्धति 


स्वामी दयानंद सरस्वती ने अ्रपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का 
उल्लेख किया है। इस भाष्य में वेदों के श्रनादि होने का सिद्धान्द, 
प्रतिपादित है। श्रापकी दृष्टि में वेद में लौकिक इतिहास का सर्वथा 
ध्रभाव है। वेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूढ़ हैं, रूढ नहीं-यह 
सिद्धांत स्वामी जी फी अ्र्थनिरूपण-पद्धति की आधारशिला है | इन्द्र, 
श्रत्नि, वरुण आदि बितने;देवता-वाचक शब्द हैं वे यौगिक होने से एक- 
शी परमात्मा के वाचक हैं | स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक शेली के. 
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साननेवाले हैं। अंशतः यह सिद्धान्त ठीफ है। निरुक्तकार ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान देवता-- 
परमेश्वर--की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक-मात्र हँ--“सहाभाग्यात्‌ 
देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोड्न्ये देवाः 
अत्यद्ञानि भवन्ति? ( निरुक्त ७४४ ) ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है-- 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यि यम॑ मातरिश्वानमाहु:” ( ऋ० सं० 
१।१६४॥४६ )। अतः अभि फो ऐश्वयेंशाली परमेश्वर फा रूप मानना 
सवंथा उचित है। यहाँ तक किसी भी विद्वान को श्रापत्ति नहीं हो 
सकती | परंतु जब इस शेली के अनुसार श्रप्मि आदि देवताओं की सचा 
ही बिलकुल नहीं मानी जाती, तब आपत्ति फा उदय होता है। यास्क 
के मतानुसार वेदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अ्रथ हँ--अधिभोतिक, 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक | तीनो अर्थ तीन जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं ओर तीनों यथाथ हैं। प्रत्येक मन्त्र* भौतिक श्रथ को बतलाता है; 
किसी देवता-विशेष फो भी सूचित करता है श्रोर साथ ही साथ परमेश्वर 
के श्रथ का भी बोधक है। श्रतः श्रप्मि, इन्द्र आदि शब्दों फो केवल 
परमेश्वर वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता का सूचक न मानना 
उचित नहीं है। “अ्रम्रि! शब्द भोतिक श्रमि का बोधक है जिसकी कृपा 
'से इस जगतू का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस देवता 
फा भी सूचक है जो इस भौतिक श्रप्मि का शअ्धिष्ठाता है। साथ ही साथ 
बह इस जगत्‌ के नियामक परमेश्वर के श्रर्थ को भी प्रकट फरता दे । 
श्रभि के ये तीनों रूप ठीक हैं. और सूक्ष्म विवेचना करने पर श्रभिमन्त्र 
तीनों रूपों फो समभावेन लक्षित करते हैं। श्रतः प्रथम दो रूपो फो 
उपेक्षा कर श्रप्मि फो केवल परमात्मा फा ही बोघक मानना प्राचीन 
परम्परा से सबंथा विरुद्ध प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस शेली 
का स्वथा अनुसरण हमें सान्‍्य नहीं है । 
स्वामी जी ने ब्राह्मण-ग्रंथों फो सहिता के समान श्रनादि तथा 


श्श्द वैदिक साहित्य 


प्रामाणिक नहीं माना है। श्रुति के अन्तगत ब्राह्मणों फी गणना उन्हें 
मान्य नहीं है। तब संहिता के स्वरूप देखने से यह सिद्धान्त दृदयंगम' 
नहीं प्रतीत होता । तेचिरीय संहिता में मन्‍्त्रों के साथ साथ गद्यात्मक 
ब्राह्यण अंश भी उपलब्ध होता है। तब तेचिरीय संहिता के एक अंश 
को श्रुति मानना ओर तदस्तगंत ब्राह्मण भाग फो श्रुति न मानना कहाँ 
तक न्याय्य होगा ? स्वामी जी के अनुयायी वेदिक पण्डितों फी सम्मति 
में वेदों में विज्ञान के द्वारा आविष्कृत समध्त पदा्थ ( रेल, तार; 
वायुयान श्रादि ) की सचा बतलाई जाती है। तब क्या वेद की महिस/ 
इसी में है फि विज्ञान की समग्र वस्तुश्रो का वर्शन उसमें उपलब्ध 
होता है? वेद श्रध्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं। भोतिक विशान फी 
वस्तुओं फा वर्णन फरना उनका वास्तव उद्देश्य नहीं है। ऐसी दशा में 
योगिक प्रक्रिया के श्रनुसार इन चीजों फो वेदों के भीतर बतलाना' 


उचित नहीं जान पड़ता । इस प्रकार स्वामी जी की पद्धति फो हम' 
सवोश में स्वीकार नहीं कर सकते । 


बेदिक मन्त्रों का अथ नितान्त यूढ़ है। उनके समभने के लिए 
चाहिए आपदृष्टि या ऋषि-प्रदर्शित साग का अ्रनुसरण । मन्‍्हत्रों के 
शब्दों में व्याकरणु-सम्बन्धी सरलता होने पर भी उनके द्वारा ग्भिषेय 


हे ९ 
श्रथ का पता लगाना निदान्त दुरूह है | गूढार्थता के लिए. इस मन्त्र 
के रहस्यवाद की ओर दृष्टिपात किया जाय । 


चत्वारि खंगा त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्‍तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीति महादेवों मर्त्या आ विवेश।॥ 
[ ऋ० ४५८३ |, 
इस मन्त्र फा सीधा श्रर्थ दै--“चार इसकी सींगें हैं, तीन पैर हैं, 
दो सिर, सात हाथ | तीन प्रकार से बॉघा गेया यह दृषभ (बैल श्रयवाः 
अमीष्ट वस्तुओं फी वर्षा करनेवाला ) जोर से चिल्ला रहा है। महादेद 
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ने मरणशील वस्तुओं में प्रवेश किया |” परन्तु प्रश्न है कि विचित्र 
वेषधारी महादेव दृषभ है फोन ? यासक्र के इस रहस्योद्घाटन फी 
कुंजी हमारे लिये तेयार कर दी है। किसी के मत से यह महादेव 
यज्ञ है| चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पेर तीन सबन (सोमरस 
निफालने के प्रात3, मध्याह्न तथा साय॑ तीन फाल ) हैं; दो शिर हैं 
प्रायणीय तथा उदयनीय नामक इवन; सातों हाथ हैं सातों छुन्द । 
यह यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प के द्वारा त्रिधाबद्ध है। इस प्रकार 
यजश्रूपी महादेव ने यज्नन के, लिये मनुष्यों में प्रवेश किया है| 
( निरक्त १३।७ ) | दूसरों का मत है कि यह महादेव सूथ है जिसकी 
चारों दिशाएँ चार सींगें हैं, तीनो पेर तीन वेद हैं, दो सिर हैं रात 
ओर दिन; सात हाथ हैं सात प्रकार की किरणें | सूर्य पृथ्वी, अन्तरिक्त 
तथा आफाश से सम्बद्ध है श्रथवा ग्रीष्म, वर्षा, शीत इन तीन ऋतुश्रो 
का उत्पादक है। श्रतः वह “त्रिधा बद्ध” मन्त्र में कहा गया है। पतञ्जलि' 
ने पस्पशाहिक में इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या फी है। उनकी 
सम्मति में यह महादेव शब्द है; क्योकि उसकी चार सींगें चार प्रकार 
के शब्द हैं ( नाम, आख्यात, उपसग तथा निपात ) भूत वर्तमान; 
भविष्य ये तीनों फाल तीन पर हैं। दो सिर हैं दो प्रकार की भाषाएँ 
नित्य तथा काय। सातों हाथ हैं प्रथमादि खातों विभक्तियाँ | शब्द 
का उच्चारण तीन स्थानों--हृदय; गला श्रौर मुख से होता है। श्रतः 
वह तीन प्रफार से बद्ध भी दे। श्र्थ की बृष्टि करने से शब्द वृषभ 
पदवाच्य है। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र की व्याख्या 
फाव्यपुरुष फी स्तुति के विषय में किया है। सायण भाष्य में श्नसे 
अतिरिक्त अ्र्थों फा वर्णन किया गया है| इनमें से प्रत्येक अथ परम्परा 
पर अवलम्बित होने के कारण माननीय तथा ्रादरणीय है। मर्न्त्रों के 
गूढार्थ की यही विशेषता है कि उनका श्रर्थ मिन्न-मिन्न प्रकार से किया 
जा सकता है। यास्फ ने इस प्रसंग में आधे दजन मर्तों की चर्चा की 


१२० बेदिक साहित्य 


है जिनमें वैयाकरण, परितराजक, ऐतिहासिक तथा याशिक आदि मुख्य 
हैं | इनके श्रतिरिक्त विभिन्न पन्‍्यों के समर्थक आचार्यों के मर्तों का भी 
यथास्थान उल्लेख किया है। परम्परामूलक होने के फारण इन 
आाचायों के कथनो पर हम श्रप्रमाणिकता का लकछुन लगाकर इन्हें 
हँसी-खेल में उड़ा नहीं सकते । 
परम्परा का महत्त्व 

यास्क ने स्वयं परम्परा फी प्रशंसा की है ओर उसके जाननेवाले 
को 'पारोवरयवित्‌? कहा है। निरुक्त ( १३३१२ ) फा फहना है!-- 

“अय॑ सन्त्रार्थविन्ताभ्यूहो3भ्यूढो5पि श्रुतितोडपि तकत+? 

श्र्थात्‌-मन्त्र का विचार परम्परागत श्रथ के श्रवण श्रोर तक से 
निरूपित किया है। क्योंकि-- 

“ज्ञ तु पृथक्त्वेन सन्‍्त्रा निर्वेक्तत्या: प्रकरणश एव निबेक्तव्या:? 

मन्त्रों की व्याख्या प्रथकू-प_थफ करके न होनी चाहिए, बल्कि 
प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिए । 
' “न ट्यषु प्रत्यक्षमस्ति अनुषेरतपसों वा” 

वेदों का श्रथं कोन कर सफता है ? इसके विषय में यारक का 
फहना है कि जो मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्वी, «वह मन्त्री के अ्रर्थों 
का साद्धात्कार नहीं फर सकता | 

“पारोवयेवित्सु तु खलु वेद्दिषु भुयोविद्य 

प्रशस्यो भ्वति इत्युक्त॑ पुरस्तात्‌ ।” 

यह पहले ही कहा जा चुका है ( निरुक्त १११६ ) कि परम्परागत ज्ञान 
प्रात करनेवालों में वह श्रेष्ठ है जिसने अधिक अध्ययन किया है। 


अतः; परम्परा तथा मीसांसा, निरुक्त, व्याकरण आदि शास्त्रों फी 
जानकारी वेदार्थ जानने के लिए, नितान्त आवश्यक है| 
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यास्क्र ने कम से कम आठ नो मतो की चर्चा की है। वेयाफरण, 
जंदान, परित्राजषक, ऐतिहासिक आदि मतों फा उस्केख स्थान-स्थान पर 
सन्त्रो की व्याख्या में किया है। फोई कारण नहीं दीख पड़ता कि 
इन विभिन्न आचार्यों के मर्तों फो हम श्रप्रमाणिक साने क्योंकि 
इनका उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों में भी प्रचुरता से मिलता है। उदा- 
हरण के लिए “आशिवनो? को ले लीजिये बिनके विषय में यास्क ने 
अनेक सतों का निदंश किया है। कुछ लोगों के मत में दोनो अश्विन 
स्व और प्थिवी है | इस मत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ( ४१५ ) 
में पाया जाता है ओर यास्क का श्रपना मत भी उसी स्थान पर निर्दिष्ट 
है। श्रतः यह विभिन्‍न श्राचार्यों के मर्तों की प्रामाशिकता स्पष्ट है। 
इतना ही क्यो १ यास्क्र की श्रधिकांश व्याख्याएँ श्र व्युत्त्तियाँ 
आह्रर्णों के ही आधार पर हैं | इसलिए उन्हे परम्परागत होने में सन्देह 
करने के लिए स्थान नहीं है । 


स्तृति का महत्त्व 


फालान्तर में जब्र वेद की भाषा फा समझना नितान्‍्त दुरूह हो 
गया, तब सीधी-सादी बोलचाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रति- 
पादन हमारे परम फारुशिक ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार 
के उपकार के लिए फिया। अतः स्मृति तथा पुराणप्रतिपादित 
सिद्धान्त वेदों के ही माननीय सिद्धान्त हैं, इसमें सन्देह नहीं किया जा 
सकता | वेदों में आस्भा रखने वाले सजनों को पुराणों के विषय में 
श्रद्धाहीन होना उचित नहीं है, क्योंकि केवल भाषा तथा शली के 
विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन घमग्रन्थों में किसी प्रकार का भी 
भेद-भाव नहीं है। वेदो में प्रतिपादित सिद्धान्त ही कालान्तर में पुराणों 
- जे सन्निविष्ट किये गये हैं। शेली का भेद श्रवश्य ही दोनों में वतमान 
रहने वाली एकता फो आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, 
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परन्तु वास्तव में वेद ओर पुराण में किसी प्रकार फा तैद्धान्तिक विरोध 
परिलक्षित नहीं होता । वेदों में रूपक फा प्रचुर उपयोग देखते हैं, तो 
पुराणों में अतिशयोक्ति का | वेदों में जो बातें रूपकमयी भाषा की 
लपेट में कही गई हैं, वे ही बातें पुराणों में श्रतिशयोक्तिमयी वाणी के 
द्वारा प्रकट फी गई हैं। एक दी उदाहरण इस शेली-मेद फो प्रकट 
करने के लिए पर्याप्त होगा | 


ऋग्वेद के श्रनेक मण्डलों में इन्द्र फी स्ठ॒ति में इत्र के साथ 
उनके मयंकर संग्राम का उल्लेख किया गया है। ये बृत्र फोन हैं ९ 
जिनके साथ इन्द्र का युद्ध हुआ | यारक ने 'निरुक्त में ( २१६ ) 
वृत्र के विषय में अ्रनेफ प्राचीन मतों फा निर्देश किया है"। इनमें 
नेरुक्तों का ही मत सान्‍्य साना जाता है। इस व्याख्या के द्वारा हम 
ऋग्वेद के इन्द्र-इत्र-युद्ध के भोतिक शआ्राधार फो अच्छी तरह से 
समझ सकते हैं। आकाश फो चार्रों श्रोर से घेरने वाला मेध ही 
वृत्र है ओर उसको अ्रपने वज् से मारफर संसार के जीव-जन्ठुओ्ों फो 
वृष्टि से तृत कर देने वाले 'सप्तरश्सि; दृषभ० इन्द्र वर्षा के देवता हैं 
ओर प्रति-वर्धाऋतु में गगन मण्डल में होने वाला यह भोतिक संग्राम 
ही इन्द्र-इत्र-युद्ध का परिहश्यमान भौतिक हृश्य है। इसी फा वर्णन 
“रूपक! के द्वारा ऋग्वेद में फिया गया है। और पुराणों में क्‍या 
है? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के अ्रधिपति बतलाये गये हैं और 
वेत्र असुर्रो या दानवों का राजा। दोनों प्रबल प्रतापी हैं। दोनों 
अपने-अपने वाहनों पर चढ़ फर श्ाते हैं, देवताओं को भी रोमाग्ज फर 
देने वाला संग्राम होता है और श्रन्त में बत्र के ऊपर इन्द्र फी विजय 





१ तत्‌ को वृत्र: ? मेघ इति नेरुक्ताः । त्वाष्टीउसुर इति ऐतिहासिका: । अपां 
च ज्योत्तिषश्र मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तन्नोपमार्थन युद्धवर्या भवन्ति । 


“-निरुक्त २४१६ 
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होती है। इस संग्राम फा वर्णन बड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया 
जाता है, विशेष कर श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कन्घ में ( श्र० ११-१२ )। 
परन्तु क्या यह वर्णन श्रतिशयोक्तिमयी भाषा में रहने पर भी वेद्वाले 
वर्णान से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्‍न है ? नहीं, बह तो एक ही 
घटना है जो इन भिन्‍न ग्रन्थों में भाषा श्रोर शेली के भेद के साथ 
प्रतिपादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि बिसने पुराणों 
में इस घटना फा इतना रोचक सूक्ष्म वर्शन कर रखा है वह वेद के- 
रूपक के भीतर छिपे हुये सिद्धान्त से अ्रपरिचित है ? पुराण तो वेद 
के ही श्रथां और सिद्धान्तों को बोधगम्य भाषा में रोचक शेंली का 
आश्रय लेकर प्रतिपादित करने वाले हैं। श्रतः वेद में आस्था रखना 
श्रौर पुराणों से विमुख रहना दोनो में ग्रहीत शेली-मेद के ठीक-ठीक 
न पहचानने के ही कारण हैं | इस संक्षिप्त विवरण से वेद के श्र्था को 
समभने के लिए, स्मृतियों ओर पुराणों का प्रकृष्ट महत्व भली भाँति 
ध्यान में श्रा सकता है। इसी फारण प्राचीन भ्रन्थकारों ने वेद के 
समझने के लिए इतिहास पुराण फी आवश्यकता बतलाई है ;--- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद ससुपब्न हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्नुतादू वेदों मासय॑ प्रतरेदिति ॥ 


इतिहास पुराणों के अव्यज्ञ पुरुर्षोंसे वेद सदा डरा करता है 
कि कहीं ये मुझे ठग न दें। मेरा सच्चा अथ न बतलाकर लोगों फो 
उन्मार्ग में न ले जायँ। इसी हेतु इतिहास श्रोर पुराणों की अ्मिज्ञता 
वेदार्थानुशीलन के लिए परमावश्यक हे । 


इस कथन फी पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना श्रति- 
प्रसकज्ष न समझा जायगा। अक्ल यजुबंद के इंशावास्योपनिषद्‌ में कम- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन फरनेवाला यह रहस्यमय सत्र है :-- 
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कुवेन्नेवेह कमोरि। जिजीविषेच्छत समाः। 
एवं त्वचि नान्‍्यथेतो5स्ति न के लिप्यते नरे ॥ 
लिएका भाव है कि इस संसार में फर्म फो फरता हुआ ही सो 
वष जीने फी इच्छा करे। ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, 
दूसरी तरह से नहीं । फर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता । है 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इस इलोक ( ४।१४ ) में नहीं 
पाई जाती १ 
न मां कर्माणिं लिम्पन्ति ल से कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योड्मिजानाति कर्ममिने स धध्यते। 
कामनाओं के परित्याग के विषय में वृहृदारण्यक ( ४४७ ) ओर 
कठ उपनिषद्‌ ( ४॥१४ ) का निम्नलिखित मन्त्र लीनिए-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येचस्य हृदि स्थिता: । 
अर्थ मत्योंडमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥ 


इसका अथ है कि मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनायें छूट 
लाती हैं, तब मरणर्शाल मनुष्य अमर बन जाता है आऔर ब्रह्म फो 
प्राप्त कर छेता है | इसकी व्याख्या के लिए--इ सके श्रर्थ को आसानी 
से समभने के लिए, गीता के इस इलोक ( २।७१ ) का जानना 
लरुरी है ;-- 


विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुमांश्वरति निःछहः । 
निर्ममों निरहड्भारर सा शान्तिमधिगच्झति ॥ 
इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सफते हैं | कहा जा सकता है 
कि भगवद्गीता तो सभ्र उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषकयों 
के मन्त्र की व्याख्या का मिलना कोई आ्श्चर्यननक व्यापार नहीं है, 
परन्तु अन्यत्र ऐसा हुलेभ होगा । परन्तु यह बात भी ठीक नहीं | ऊपर 
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स्मृति-रचना श्रोर पुराणनिर्माण के हेतु का निदर्शन किया जा चुका 
है। श्रतः इन ग्रन्थों में या तो वेदों के मन्त्रों फा श्र्थ विफसित रूप 
में मिलता है या उनके सिद्धान्त मिलते हैं। परम्परागत श्रर्थ फी 
सवंथा उपलब्धि इन ग्रन्थों से हो सकती है। श्रतः इनका वेदा्थ 
के के उपयोग न करना तथा उपेक्षा करना नितान्त निन्दनीयः 
फाय है। 


सायणु का महत्त्व 


सायणाचाय ने इन सब ऊपर उल्लिखित साधनों फी सहायता 
अपने वेदभाष्यो में ली है। उन्होंने परम्परागत अथ फो ही अपनाया 
हूँ श्रोर उसकी पुष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि अन्यों 
से आवश्यकतानुसार प्रमार्णों फो उद्घृत किया है। वेद के श्रथ के 
लिए. षडज्ञों की भी श्रावश्यकता होती है। खायण शनसे सविशेष 
परिचित थे। ऋग्वेद के प्रथम श्रष्टफ फी व्याख्या में उन्होंने शब्दों के 
व्याकरण की खूब ही छानबीन को है। प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द 
की व्युत्वचि, सिद्धि तथा स्वराघात का वर्णान पाशिनीय सूत्रों तथा 
कहीं-फहीं प्रातिशाज्य फी सहायता से इतने सुव्यवस्थित ढंग से किया 
गया है कि इसे ध्यान से पढ़ जाने पर समस्त ज्ञातव्य विषयों की जान- 
कारी सहज में हो जाती है। निरुक्त का भी उपयोग खूब ही किया 
गया है। यास्क द्वारा व्याख्यात मन्त्रों फी व्याख्या फो सायण ने तचत्‌ 
मनन्‍्त्रों के भाष्य लिखते समय श्रविकल रूप से लिख दिया है। इसके 
अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्द स्वामी, माघव जैसे भाष्य- 
कार्रों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है। कब्पक्त्रों का उपयोग 
विस्तार के साथ फिया गया है। सायण यज्ञ-विधान से नितानन्‍्त परिचय 
रखते ये । अ्रतः फल्पसत्र विषयक आवश्यक बातों का वर्णन बड़ी ही 
खूबी के साथ उन्होंने सर्वत्र किया है। पुक्त-व्याख्या के आरम्भ में ही 
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उन्होंने उसके विनियोग, ऋषि, देवता श्रादि ज्ञातव्य बातों को वर्णन 
आमाणिक ग्रन्थों के उद्धश्ण के साथ-साथ सर्वत्र किया है। चूक्त 
विषयक उपलम्यमान आख्यायिका फो भी सप्रमाण दे दिया है। 
भीमांसा के विषय का भी निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोद्धात में 
बड़े ही सुन्दर और बोधगम्य भाषा में सायण ने फर दिया है। वेद- 
विषयक समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर रहस्यों फा उद्धाटन इन 
उपोद्धार्तों में बड़े श्रच्छे ढंग से किया गया है जिसके फारण ये 
भूमिकायें वैदिक सिद्धान्तों के भाएडागार के समान प्रतीत द्वोती हैं। 
इन्हीं सब कारणों से सायण के वेदभाष्य फा गोरव है। सायणा ने 
याशिफपद्धति फो श्रपने भाष्य में महत्व दिया है। उस समय इसी की 
आवश्यकता थी। कर्मफाणश्ड का उस समय बोलवाला था। इसी 
फारण इसके महत्व फो दृष्टि में रख फर सायण ने श्रपने भाष्यों का 
प्रणयन किया है। आजकल इसमें कुछ परिवर्तन करने फी श्रावश्यकता 
होगी ! परन्तु माग यही है। 
इस महत्व के फारण प्रत्येक वेदानुशीली फो सायणाचार्य के सामने 
अपना शिर झुकाना चाहिए । यदि सायण भाष्य न होते तो वेदार्थ के 
अनुशीलन की कैसी दयनीय दशा हो जाती; ऐतिहासिक पद्धति के 
मानने वाले यूरोपियन स्कालर लोग भाषाशासत्र फी मनमानी व्युलत्ति 
के आधार पर एक ही शब्द के विरुद्ध अनेक अर्थ करने पर तुले हुए 
हैं, तब परम्परागत अ्रथ फो ही अपने भाष्य में स्थान देने वाले सायणा- 
चार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना श्राश्रय मानें ? वास्तव में वेदिक 
भाषा ओर धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक 
ही विश्वासाई साधन है ओर वह है सायण का चारों वेदों की संहि- 
ताश्नों का भाष्य | प्रत्येक वेंदिक विद्यान्‌ के ऊपर सायण फा ऋण 
यथेष्ट मात्रा में है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के समझने फा नो विपुल 
अयक्ष किया है और किसी अंश में उन्हें जो सफलता मिली है वह 
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सायण फी ही अनुकम्पा फा फल है। सायण भाष्य की सहायता से वे 
लोग वेदिक म्त्रों के श्रथं समभने में कृतकाय हुए हैं | छिंट-पुट शब्दों 
के श्रर्थां में यत्‌किंचित्‌ू विरोधाभास दिखलाकर सायश की हँसी 
उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पंचक के ऊपर इतना 
सुव्यवस्थित, पूर्वापर विरोध हीन, उपादेय तथा पारिडत्यपूर्ण भाष्य 
लिख डालना ठटेढ़ी खीर है। इस कार्य फे महत्त्व को पण्डित जन 
ही यथाथ में समझ सकते हैं। इसके लिए. वदिक धर्म तथा संस्कृत 
भाषा की जितनी श्रभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए; इसका सर्वंसाधारण 
अनुमान भी नहीं लगा सकता | सायण फी कृपा से वेद में प्रवेश फरने' 
बाछे यूरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के दर्प से उन्मप्त होकर 
॥,08 ए07 59997 ( सायण का वहिण्कार फरो ) का भंडा ऊँचा 
करें, तो इसे संप्रदायविद्‌ सायण के सामने सत्य के प्रति द्रोह भरे न 
समझा जाय, परन्तु वस्त॒स्थिति की श्रनभिज्ञता तो श्रवश्य प्रकट होती है। 
यूरोपीय विद्वान्‌ सम्प्रदाय के महत्व से भली भाँति परिचित न होने से 
इस विषय में उपेक्षणीय भल्ते मान लिये जायें, परन्तु श्रधिक दुशख तो 
उन भारतीयों के लिए है जो श्रोख मूँद कर इन पाश्चात्थ गुरुश्रो के 
चचेला होने में ही पारिडत्य फा चरम उत्कर्ष देखते हैं ओर भारतीय- 
सम्प्रदाय के महत्व फो जानकर उसकी उपेक्षा करने में जी नान से तुले 
हैं। मेरे कहने का यह अ्रभिप्राय फदापि नहीं है कि सायणभाष्य में 
दोष नहीं है। किसी भी मानवी कृति में हमें दोषहीनता के सवा 
प्रभाव फी कल्पना नहीं फरनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊहापोह 
तथा आलोचना फरने पर हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्र- 
दाय के सच्चे ज्ञाता होने के फारण सायणाचार्य का वेदभाष्य वास्तव 
में वेदा्थ की कुंजी है--वेद के दुर्गंम ढुगग में प्रवेश कराने के लिए 
विशाल सिंहद्वार है। 

परम हर्ष का विषय है कि पाश्वात्य श्रनुसन्धानकर्ता भी सायण 
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के परम महत्व से श्रपरिचित नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रथम श्रतु॒वादक 
प्रतिद्व ऑग्रेजी विद्यान्‌ विल्तन फी यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती" 
कि निश्चय रूप से सायणाचार्य का वेदज्ञान इतना अ्रधिक था नितना 
कोई भी यूरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता। वें 
स्वयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्ग्रागत 
शअ्र्थों से नितान्त परिचित थे। सायण भाष्य के प्रथम यूरोपियन 
सम्पादक डाक्टर मैक्सम्यूलर ( मोक्षमूलर भट्ट ) का यह फथन भी 
यथाय ही है कि यदि सायण के द्वारा फी गई श्र की छड़ी इमें नहीं 
मिलती, तो हम/इस दुभद्य किले के भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकते थे | * 
वास्तव में सार्यण “श्रन्चे की लकड़ी; ( 376 78778 580४ ) 
है | सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्यों के भाव इधर बदलने लगे 
हैं, उपेक्षा के स्थान पर आदर ने श्रपना पेर जमाया है। और भाषा- 
शात्र आदि आवश्यक साधनों की गहरी छान बीन के साथ-साथ 
सायण के श्रर्थ की सचाई फा पता श्रव विद्वानों फो लगने लगा है। 
इस विषय में जमन विद्वान पिशल श्रोर गेल्डनर ने बढ़ा फाम किया 
है। इन लोगों ने 'वेदिशे स्तृदियन! ( वेंदिक अनुशीलन ) के तीनों 


जीना तन 
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वेद की व्याख्यापद्धति श्श्््‌ 


भागों में अनेक गूढ़ वेदिक शब्दों के अर्थ का अनुसन्धान किया है 
जिसके फलस्वरूप सायण के श्रथ शअ्रधिक प्रामाशिक तथा उपादेय 
प्रतीत होने लगे हैं । 


सायण के श्रथ से ही परन्तु हमें आज सनन्‍्तोष नहीं हो रहा 
है। वेद फी गम्मीरता तथा रहस्यता के हेतु भिन्नन्मिन्न युगों में 
नवीन व्याख्या-सम्प्रदा्यों का उदय होता आया है। याशिफ अ्रथ केः 
ऊपर आध्यात्मिक श्रर्थां की उपेक्षा नहीं फी जा सकती | ठुलनात्मक 
भाषाशात्र से भी सहायता ली जा सकती है। वेदों फा श्र मुख्यतश 
श्रध्याव्मपरक तथा रहस्यवादी है। इस दृष्टि से अरविंद की व्याख्या- 
पद्धति की ओर विद्वानों का आज झकाव तथा रुझान होना स्वामा- 
विफ है | 


श्री अरविन्द वतंमान फाल के मान्य तत््वचिन्तकों तथा श्रध्यात्म- 
साधरों में मूधन्य है । उनकी दृष्टि वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही 
उनके श्र स्वतः खुलते हैं | वेद का श्रथ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है। 
इसकी सूचना स्वयं वेद से हमें प्रास होती है । वेदिक ऋषियों की यह 
हृढ़ धारणा थी कि मर्न्त्रों का उन्‍्मेष चेतना के नियूढ़ तथा अ्रन्तरतम' 
स्तरों से होता है और इसलिए उनमें निगूढ़ ज्ञान की निधि वतमान 
है | वामदेव ऋषि ने ( ऋ० ४।३।१६ ) एक मन्त्र में अपने को अन्त: 
प्रश्ञा-सम्पन्न बतलाया है तथा श्रपने वचनों के द्वारा 'नियूढ़ वाक्यो? 
( निण्या वचांसि 9 की अभिव्यक्ति किया है। इसी प्रकार दीघंतमा 
ऋषि ने वेद के मन्त्रों को सदा नित्य तथा श्रक्षुर व्योम में निवास 
करने वाला माना है जहाँ सब्च देवों फा निवास हट श्रौर इसके श्रागे 
वह कहते हँ--जो उस परमात्मा फो नहीं जानता, वह ऋयचाओं से 
कया करेगा ? उसे ऋचों की क्‍या आवश्यकता है ! 

€ 


मु 


१३० बेदिक साहित्य 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन्‌ , 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदु: | 
यस्तन्न वेद्‌ किम्रचा करिष्यति 
य इत्‌ तदू विदुस्त इमे खमासते ॥ १।१६।३६ 


यह ऋषि वाणी के चार उद्भव स्पानों का निर्देश करता है बिनमें 
तीन स्थान तो बिल्कुल निगृढ़ है। केवल चतुथ स्थान मनुष्य से संबंध 
रखता है, क्‍योंकि यहीं से साधारण शब्दों की श्रमिव्यजञ्ञना होती है, 
- परन्तु वेद के मन्त्रों का सम्बन्ध दिव्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ है 
“( ११६४।४६ ) इस प्रकार वेदिफ मन्‍्त्रों फी दिव्यता उच्चता तथा 
-अन्तश्रेतना फी स्फुणा के उनन्‍्मेष फी बात वेद के प्रामाण्य पर स्वतः 
'(चिद्ध होती है । 


शी अरविन्द की दृष्टि में वेद का अर्थ योग तथा तपस्या के द्वारा 
विधूत तथा पवित्रित हृदय में स्फुरित होता है। वैदिक सन्त्रों के शब्द 
किसी श्राध्यात्मिक तत्व के प्रतीक हैं। वेद में 'गौः? प्रकाश का प्रतीक 
है, तो वेंदिक “श्रश्व! शक्ति, आध्यात्मिक सामथ्ये, तथा तपोबल का 
प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के लिए किसी मन्त्र में प्रार्थना 
करता है तो इसका भ्रथ यह न समभना चाहिये कि वह सामान्य 
दोड़ने वाले घोड़ों के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो अ्रन्त- 
चल की रुफूर्ति को संकेत करती है। “धुत” शब्द सामान्यतः यज्ञ के 
साधनभूत घी का बोध कराता है, परन्तु श्री श्ररविन्द की दृष्टि में धुत? 
का अ्रथ “प्रकाश? भी हो सक्कता है ( «/चू « प्रफाश फरना )। इस 
लिए इन्द्र के अ्रव्व जब “छतस्तु! बतलाये गये हैं, तो इसका श्रर्थ “थी 
खुलाने वाला? नहीं है, प्रत्युत थप्रकाश फो सर्वत्र विकी्ण फरने वाला' 
है। अ्रग्निः से तालय केवल बाहरी वहि से न होकर ब्रन्तः स्फुरित 


होने वाले प्राण से है। उपनिषदों में श्रमिव्यक्त तथा बहुशः व्याख्यात 


वेद फी व्याख्यापद्धति १३१ 


अद्वेत तत्त्व का पूर्ण संकेत संहिता के सन्त्रों में उपलब्ध होता है। जो 
विद्वान्‌ संहिता को केवल फर्मफाणड का प्रतिपादक और उपनिषदों फो 
शानकाणड का विवेचक मान दोनों में पाथंक्य दिखलाने का प्रयत्र 
करते हैं, वे सत्य से बहुत दूर हैं। संहिता कर्म के साथ ज्ञान का 
ऋपष्ट प्रतिपादक है, क्योंकि उपनिषदों में संहिता के मन्त्रों का प्रमाण 
के लिए स्पष्ट निर्देश तथा उद्धरण दिया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद 
के सिद्धान्त वेदान्त के तथ्यों का संकेत करते हैं, उसी प्रकार उसकी 
अन्त: साधना तथा नियमन की शिक्षा पिछुकछे युग में प्रतिष्ठित होने 
वाले योग की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। ऋग्वेद उस श्रद्वेत परम 
'तत््व फी सूचना अनेक मन्त्रों में देता हे--एक तत्‌ ( १।१६४।४६ ), 
सदेकम्‌ ( १०।१२६।२ ) वेदिक ऋषि इसे ही परम सत्य स्वीकार 
फरते हैं, अन्य देव उसी फी शक्ति फी नाना श्रभिव्यक्तिमात्र है। इस 
प्रकार भ्री श्ररविन्द फी दृष्टि में वेद सिद्धों फी वाणी है ओर वह श्रन्त- 
जंगत्‌ के आध्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है। इस निरूपण में निन 
सामान्य शब्दों का प्रयोग वेद फरता है उनका श्रथ नितान्त गढ़, 
असामान्य तथा अ्रन्तःस्तर की साधना पर आधारित है? । 

डाक्टर आनन्द कुमार स्वामी श्राधुनिक कलाविरदों में बड़े भारी 
तत्वज्ञ मनीषी माने जाते थे। भारतीय फला फी श्रन्तरात्मा पहचानने 
में तथा उसकी विशद व्याख्या करने में वे अपने विषय में श्रनुपम 
विद्वान ये। फला के क्षेत्र से वेद के क्षेत्र में उन्होने उसी ममशता के 
साथ प्रवेश किया तथा उसके श्रन्तस्तल का परीक्षण श्रोर विश्ेषण 
बढ़ी विद्वचा के साथ किया । इस विषय उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है-- 
“ए न्यू एप्रोच द्ू दी वेदज” वेदों के प्रति निसमें उनकी विशिष्ट व्याख्या 
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श्श्र वेदिक साहित्य . 


शेली का दिग्दशन बड़ी सुन्दरता के साथ दिखलाया गया है। उनका 
कथन है कि वेद सिद्धों ( मिस्टिक ) फी वाणी है और इस लिए 
उनकी व्याख्या करने में इंसाई मध्ययुगीय सब्तों तथा अ्रध्यात्मप्रवण 
कवियों ( दान्ते, ब्लेक आदि ) की अनुभूतियों से भी पर्या सहायता 
ली जा सफती है। त्रध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुँचने वाले पुरुषेः 
की; चाहे वे ईसाई हों या हिन्दू बौद्ध हों या मुसलमान, वाणी में 
श्रनुभूति की समानता पाई जाती है और उस श्रनुभूति के प्रकटनार्थ 
प्रयुक्त प्रतीर्कों में तथा मूतंविधानों में भी इसी कारण एकरूपता फी 
उपलब्धि फोई आश्रय की घटना नहीं है । डा० कुमारस्वासी मध्य- 
युगीय इसाई मर्मियो की वाणी के ममश विद्वान थे। फलत; बेद की 
व्याख्या में उन्होंने इस ज्ञान तथा अनुशीलन का उपयोग बढ़ी 
मार्मिकता के साथ किया है। वेद मन्त्रों की व्याख्या इसका स्पष्ट 
उदाहरण है।* 
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पृष्ठ परिच्छेद्‌ 
'बेद का काल-निरूपश 


वेदों के गोरव तथा महत्व के विषय में बेदिक विद्वानों में एक- 
जआक्यता होनेपर भी उनके आविभाव-कालके विषयफो केकर उनमें 
गहरा मतभेद है। भारतीय सभ्यता के पुराचीन रुप जानने के लिए 
वैदिक ग्रन्थों की उपयोगिता नितान्त माननीय है, इस सिद्धान्त के 
मानने में किसी भी विद्वान फो आपत्ति नहीं है, परन्तु इस वेदिक 
सभ्यता की ज्योति किस फाल में इस पवित्र आर्यावत्त की भूमिकों 
शालोकित कर उठी ? फिस समय पावन-चरित ऋषियों के हृदय में 
आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत, दिव्य सन्देश देने की कामना पहले 
जाग उठी ? जिसे कार्यान्वित फरने के लिए उन्होने इन श्रलोकसामान्य 
गूढार्थ-विजुम्मित मन्त्रों की रचना कर डाली १ इन प्रश्नो का यथाथ 
उत्तर न अभी दिया गया है ओर न भविष्य में दिये जाने की श्राशा 
है | इस सभ्यता का इल फरना फोई बायें हाथ का खेल नहीं है कि 
दो चार भन्त्रों के आधार पर इसका श्रन्तिस निर्णय उपस्थित कर दिया 
जाय | सच्ची बात तो यही है कि इन समस्याओं को सदा के लिए 
सुल्लका देना, इन प्रइ्नों का अन्तिम नि्ंय कर देना एक प्रकार से 
असम्मव ही है, तथापि अब तक अनुसन्धानानुरागी विद्यानों ने जिन 
पहत्वशाली चिद्धान्तों को अपनी तकबुद्धि के बल पर खोज 
'मिकाला है उनका एक संक्षिप्त परिचय छेने का उद्योग यहाँ किया जा 
र्द्वा है। 

भारतीय दृष्टि में श्रद्मा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के 
फालनिर्णय फा प्रइन ही नहीं उठता, क्योकि जैधा हम पहले दिखला 
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खुके हैं उनकी दृष्टि में वेद श्रनादि हैं, नित्य हैं, काल से श्रनवच्छिनन 
हैं। वैदिक ऋषिजन मन्‍्त्रों के द्रष्टामात्र माने गये हैं, रचयिता नहीं । 
परन्तु ऐतिहासिक पद्धति से वेदों की छानबीन करने वाले पाश्रात्य 
वेदश तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों फी सम्मति में वेदों के 
श्रावि्भाव का प्रश्न एक इल फरने योग्य वस्तु है | बहुतों ने इस विषय 
को सुलझाने में बुद्धि लगायी है, सूक्ष्म तार्किक बुद्धि तथा विपुल 
साधनों के पर्यात प्रमाणों फो इकट्ठा किया है; परन्तु उनके सिद्धार्न्तों 
में शताब्दियों फा ही नहीं बल्कि सहसाब्दियों फा श्रन्तर है| 


डा० मेक्समूलर का सत 


सबसे पहले प्रोफेसर मैक्समूलर ने १८५४६ ई० में अपने प्राचीन 
संस्क्ृत साहित्यः नामक ग्रन्थ में वेदों के कालनिर्यय का प्रथम सलोघ- 
नीय प्रयास किया । उनकी मान्य सम्मति में वेदों में स्वप्राचीन ऋग्वेद 
की रचना १२०० विक्रमपू्व में सम्पन्न हुई। विक्रम से लगभग पाँच 
सो वर्ष पहले बुद्ध ने इस घराधाम फो अपने जन्म से पविन्न किया 
तथा सानवों के फल्‍्याणाथ एक नवीन घर्म की स्थापना फी | बुद्धघर्म 
का उदय समस्त वेदिक वाडूमय के अस्तित्व फो अंग्रीक्षार करता है। 
ब्राह्मणों तथा श्रोत सूत्रों से विस्तृत रूप से वर्णित यश्ानुष्ठान बुद्ध की 
तीखी आलोचनाश्रों का प्रधान विषय था तथा उपनिषर्दों में विवेचितः 
अनेक अध्यात्मतत्त उसके लिये सर्वथा ग्राह्म था। अतः इसी बुद्धर्म 
के उदय फी आधार-शिला पर वेदिककाल के आरम्म का निर्णय 
सवेतो-भावेन अ्वलम्बित है । डा० सैक्समूलर ने समग्र वैंदिकयुग को 
चार विभागों में बाँठा है--छुन्दकाल, मन्त्रफाल, ब्राह्मणकाल तथा 
सूत्र॒फाल ओर प्रत्येक युग की विचारघारा के उदय तथा ग्रन्य-निर्माण 
के लिए. उन्होंने २०० वर्षों फा काल माना है। अतः बुद्ध से प्रथम 
होने से सूत्रफाल फा प्रारम्भ ६०० विक्रमपूर्व माना गया है। इस काल” 
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में श्रौत सूत्रों ( कात्यायन आपत्तम्ब आदि ) तथा यहासूत्रों की निर्मिति 
प्रधानरूपेण श्रद्धीकृत की जाती है | इससे पूब का ब्राह्मण-काल जिसमें 
मिन्न-मित्र ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना, यागानुष्ठान का विपुलीकरण, 
उपनिषदों के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का विवेचन श्रादि सम्पन्न हुआ । 
इसके विफाश के लिये ८०० वि० पू०-६००वि० पू० तक्ष दो सौ सालों 
फा फाल उन्होंने माना है। इससे पूर्वबर्ती मन्त्रयुग के लिए, जिसमें मन्त्रों 
का याग-विधान की दृष्टि से चार विभिन्न संहिताश्रों में संकलन किया 
गया, १०००वि पू० से छेकर ८०० वि० पू० फा समय स्वीकृत किया 
गया है। इससे भी पूबवर्ती, फल्पना तथा रचना फी दृष्टि से नितान्त 
सलाघनीय युग--छुन्द+काल--था जिसमें ऋषियों ने अपनी 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा के बल पर श्रथगोरव से भरे हुए मर्न्‍्त्रों को 
रचना फी थी। भैक्समूलर फी दृष्टि से यही मौलिफता फा युग था, 
फमनीय फल्पनाश्रों फा यही फाल था जिसके लिए १२००-१००० का 
काल विभाग उन्होंने माना है। ऋग्वेद का यही काल है। श्रतः बुद्ध 
के जन्म से पीछे हटते हटते हम ऋग्वेद के काल तक सुगमता से पहुंच 
जाते हैं। इस मत के अनुसार ऋग्वेद की रचना श्राजसे लगभग 
३२०० वर्ष पूव फी गईं थी । 

किसी प्रतिष्ठित विद्वान की चलाई कल्पना, चाहे वह अत्यन्त निरा- 
घार ही क्यों न हो, जब एक बार चल निकलती है, तब विन्ध्य फी 
बरसाती नदियों की धारा की तरह रोके नहीं रुकती | वह अपने सामने 
सब प्रंकार के विध्नवाघाश्ं को, प्रबल विरोधों को, दूर हृठाती सरकती 
हुईं चली ही लाती है। ठीक यही घटना इस “कल्पना के साथ भी 
घटी । मैक्समूलर ने जिसे एक सामान्य सम्भावना के रूप में श्रग्नसर 
किया था, उसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एकमान्य 
वैज्ञानिक तथ्य के रूप में अहण कर लिया । तीस बरस पीछे १८८६ 
ई० भौतिक घमशीर्षक अपने जिफोर्ड व्याख्यानमाला के श्रवसर 
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पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस भूवतल पर फोई भी शक्ति ऐसी 
नहीं है जो कभी निश्चय फर सके कि वेंदिक सर््त्रों की रचना १००० 
या १५०० या २००० या ३००० वि० पू० सें की गई हो | इसकी 
युष्टि में इतना ही कहा कि ऋग्वेद फी यही पिछली सीमा है निसके 
पीछे ऋग्वेद का काल कथमपि नहीं लाया जा सक्ता। परन्तु इसकी 
ओर किसी ने कान नहीं दिया | भाषा तथा विचारों के विकाश के लिए 
दो सौ वर्षों का काल नितान्त काल्यनिक, श्रपर्यात तथा अ्रनुचित 
है। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी 
सूचनाश्रो फा अनुशीलन फर लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक तथा 
जर्मनी के विख्यात विद्वान्‌ डा० याफोबत्री ने वेदों फा फाल विक्रमपूर्व 
चार सहख वष निश्चित किया है। उनके प्रमाणो को समझने के लिए 


ज्योतिष-सम्बन्धी सासान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्‍त शआाव- 
इ्यक है। 


रे 
प्राचीन वर्षोरम्स*-- 


पाठक जानते हैं कि एक वर्ष के अन्दर ६ ऋतुय होती ईं--बसंत, 
ओऔष्म, वर्षा, शरद्‌, हेसनत तथा शिशिर। इन ऋतुओं का शआविर्भाव 
सूच के संक्रमण पर निर्भर रहता है | यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन 
काल से लेकर आजतक ऋतुयें पीछे हटती चली जा रही हैं अर्थात्‌ 
प्राचीनकाल में जिस चचक्षृत्र के साथ जिस ऋतु का उदय होता था, 
आज वही ऋतु उस नक्षत्र से पूर्यवर्ती नक्षत्र के समय आफर उपस्थित 
होती है| प्राचीनकाल में वसन्‍्त से वर्ष का प्रारम्भ माना ज्ञाता था | 
“ऋतूनां कुछुमाकरः--गीता | शआ्राजकल ५“्वसन्त सम्पातः ( वनल 
इक्किनाक्स ) मीन की संक्रान्ति से आरम्म होता है और यह संक्रान्ति 
पूर्वाभाद्पद नक्नत्र के चतुर्थ चरण से श्रारम्भ होती है, परन्तु यह 
स्थिति धीरे धीरे नज्ञत्रों के एक के बाद एक के पीछे हटने से हुईं 
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है। फिसी समय वसन्तन्सम्पात उत्तरा भाद्रपद, रेबती, श्रश्चिनी, 
भरणी, कृतिफा, रोहिणी, मगशिरा श्रादि नक्षत्रों में था जहोँ से वह 
क्रमशः पीछे हृठता हुआ श्राज वतमान स्थिति पर पहुँच पाया है। 
नक्षत्रों के पीछे हटने से ऋतुपरिवर्तन तब लक्ष्य में भली भाँति श्राने 
लगता है जत्र वह एक सास पीछे हट जाता है। सूर्य के संक्रमण-वृत् 
को २७ नक्ञत्रों में भारतीय ज्योतिषियों ने विभक्त फर रखा है। पूरा 
संक्रमण इच ३६० अंशों का है। अतः प्रत्येक नक्षत्र ( ३६०५-२७) ८ 
१३४ अंशो फा एक चाप बनाता है। संक्रमण-बिन्दु को एक अंश 
पीछे हटने में ७२ वर्ष लगते हैं। श्रतः पूरे एक नक्षत्र पीछे हटने के 
वास्ते उसे ( ७२ % १३३ ) ६७२ वर्षो का महान्‌ काल लगता है। 
आजकल वसनन्‍्त सम्पात पूर्वा भाद्रपद के चतुथ चरण में पड़ता है 
अर्थात्‌ जब वह क़ृत्तिका नन्ञत्र में पड़ता था, तब से लेकर आज तक 
वह लगभग साढ़े चार नक्षत्र पीछे हट आया है। श्रत३ ज्योतिष- 
गगाना के आधार पर कृतिका नक्षत्र में वसन्त-सम्पात का काल श्राज 
से लगभग ( ६७२१८४३ ८४२७४ ) साढ़े वार हजार वर्ष पहले या 
वर्थात्‌ २१५०० वि० पू० के समय यह ज्योतिष की घटना मोटे तोर पर 
सम्भवतः घटी होगी । 

वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर ऋतु॒-तूचक 
तथा चक्षत्र-निर्देशक बर्शानों का प्राचुय॑ पाया जाता है। महाराष्ट्र के 
विख्यात ज्योतिविंद्‌ पशिडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण 
से एक महत्वपूर्ण वर्शन खोज निकाला है जिससे उस ग्रन्थ के रचना- 
काल के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस वाक्य में कृचिकाओं 
के ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय लेने का वर्णन है जहाँ से वे तनिक भी 
चयुत नहीं होतीं :--- 

एफं हे त्रीणि चत्वारीति वा श्रन्यानि नक्ञत्राणि, श्रथता एवं 
आयिष्ठा यत्‌ कृतिकास्तद्‌ भूमानमेतर एतदुपति तस्मात्‌ कृतिकास्वादधीत | 
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एता ह वे प्राच्ये दिशो न व्यवन्ते, स्वाणि ह वा अन्यानि नक्चत्रारणि 
प्राच्ये दिशास्च्यवन्ते ( शतपथ २॥१॥२ ) 

आजकल वे पूर्वीय बिन्दु से कुछ उचर और हट कर उदय छेती 
हैं। श्रतः दीक्तितजी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि० 
पू० में हुई होगी जो शतपथ फा निर्माण काल माना जा सकता है। 
तैचिरीय संहिता नबिसमें कृतिका तथा शअ्रन्य नक्षत्रों का वन है निश्चय 
ही शतपथ से प्राचीन है। ऋग्वेद तैचिरीय से भी पुराना है। श्रव 
यदि प्रत्येक के लिए २५० वष का श्रन्तर मान ले तो ऋग्वेद का समय 
३५०० वि० पृ० से इधर फा फभी नहीं हो सकता । अ्रतः दी छ्वितजी के 
मत में ऋग्वेद आज से लगभग ५५०० (साढ़े पाँच हणार ) वर्ष 
नियमत; पुराना सिद्ध हो जाता है? | 


लोकमान्य तिलक का मत 


लोकमान्थ की विवेचना के श्रनुसार यह समय और भी पूववर्ती 
होना चाहिए ऋग्वेद फा गाढ़ अ्रनुशीलन कर उन्होंने सुगशिरा नक्षत्र 
में वसन्त-सम्पात होने के श्रनेक निर्देश फो एकत्र किया। तैचिरीय 
संहिता का कहना है कि फाब्गुनी पूर्णिमा वर्ष का सुख हे? । तिलक 
जी ने इस कथन का स्वारस्य दिखलाया है। यदि पूर्ण चंद्रमा फाल्गुन 
नक्षत्र में था, तो सूर्य अ्रवश्यमेव मुगशिरा में रहेगा जब वसनन्‍्त-सम्पात 
भी होगा । ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकार्य इस ग्रहस्थिति 
फी सूचना देने वाली हैं। मृगशिरा की ञ्राकाश-स्थिति का निर्देश 
अनेक मन्त्रों तथा आख्यानों में पूर्णतया श्रभिव्यक्त किया गया है 
निसफी एक झलक फालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के आरम्म में ही 


३ द्रषटव्य शकर वालइृप्ण दीज्षित-भारतीय ज्योति.शाख (पूना, १८६६ ई०) 
प१० १६६--१४० | 
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दिया है। म्गशिरा में वसन्त-संपात का समय कृत्तिकावाक्ले समय से 
लगभग २००० वर्ष पूर्व अवश्य होगा, क्योंकि मृगशिरा से कृत्तिका 
तक पीछे हटने में उसे दो नक्षत्रों को पार करना होगा (६७२ »% २८ 
१६४४ )। शअ्रत३ जिन मर्न्त्रों में मुगशिरा के वसन्त-संपात का उल्लेख 
किया गया है, उनका समय मोटे तोर से ( २६०० + १६४४ ) ४५०० 
विं० पू० होना न्याय्य है। तिलफ जी के शअ्रनुसार “वसन्त-संपात? के 
मगशीष से भी आगे पुनवसु नक्षत्र में होने का भी ययेष्ट संकेत ऋग्वेद 
में मिलते दें ।* 


अ्रदिति के देवमाता कह जाने का भी यही रहस्य है। पुनव॑सु 
नक्षत्र की देवता श्रदिति हैं। अतः श्रदिति को देवजननी फहने फा 
स्वारस्य यही है कि पुनवसु नक्षत्र में वसन्त-संपात होने से वर्ष तथा 
देवयान का आरम्म इसी काल से माना जाता था | पुनवंसु ही उस 
समय नक्तृत्रमाला में आदि नक्षत्र था। पुनवसु में सूथ के संक्रमण होते 
ही देवताशं के पवित्र काल ( उचरायण-देवयान ) का आरम्म होता 
था। यह फाल दो नक्षत्र पीछे हटकर होने के कारण म्गशिरावाले 
समय से लगभग २००० वर्ष अवश्य पहले होगा अर्थात्‌ तिलकजी के 
श्रनुसार यही श्रद्धिति-युग भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन युग है। 
यह युग ६०००-४००० वि० पू० तक माना जा सकता है। इस काल 
की स्मृति किसी भी श्रन्य आय-संस्कृति में उपलब्ध नहीं होती | न तो 
. औक लोगों की ही सभ्यता में, न पारसियों के धम ग्रन्थों में इस सुदूर 
श्रतीत की झलक दीख पड़ती है। डाक्टर याफोबी इतना दूर जाना 
उचित नहीं मानते। उन्होंने ग्रह्मसूत्रों में उकिखित प्रुवदशन के 


१ द्रष्टव्य-तिलकजी का “ओरायन” नामक अन्ध । 
२ दख्नो यमो5नलो बद्या चन्द्रोरद्रोडदितिगु रु: । *** 
क्रमान्नक्षत्रदेवता: ॥ 
-+-लघुसंग्ह श्लोक ६१-६३ 
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श्राधार पर स्वतन्त्र रूप से वेदों का समय विक्रमपूर्व चतुर्थ सहखाब्दी 
गाना है ।*१ 

इस प्रकार लोकमान्य ने समय वेदिककाल को चार युगों में 
विभक्त किया है;--- 


(१ ) अद्ति-काल ( ६०००-४००० वि० पू० )--इस सुदूर 
प्राचीनकाल में उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित के 
वर्णन करनेवाले निविदों ( याग-सम्बन्धी विधिवार्क्यों ) की रचना कुछ 


गद्य में ओर कुछ पद्य में की गईं तथा अनुष्ठान के अवसर पर उनका 
प्रयोग किया जाता था । 


(९) सझुगशिरा काल ( लगभग ४०००-२५०० बि० पू०) 
आयं-पभ्यता के इतिहास में नितान्त महत्वशाली युग यही था जब 
ऋग्वेद के अधिकांश मन्‍्ह्रों का निर्माण किया गया। रचना की दृष्टि से 
वह युग विशेषत; क्रियाशील था | 


(३ ) ऋत्तिकाकाल ( लगभग २५००-१४०० वि० पू० ) इस 
फाल में तैतिरीय संहिता तथा शतपथ आदि अ्नेक्ष प्राचीन ब्राह्मणों 
का निर्माण सम्मन्त हुआ | “वेदाज् ज्योतिष की रचना इस युग के 
अन्तिम भाग में की गई क्योंकि इसमें सूर्य और चन्द्रमा के श्रविष्ठा के 
श्रादि में उचर ओर घूम जाने का वर्णन मिलता हैः और यह घटना 
१४०० के आसपास गशित के आधार पर अंगीकृत की “77 के आधार पर अंगीक्ष की गई है।.._ ह्दै। 

१ इसके मत के लिए द्रष्टव्य डा० विन्टरनित्स--हिस्टरो आ्राफ इंडियन 
लिटेचर, प्रथम भाग, पृष्ठ २६६ -२६७। 
२ भ्रपचते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसाबुदक्‌ । 
सार्पाषें दक्षिणाक॑स्तु माघ-श्रावणयो: सदा ।६। 
“-प्ग्वेद ज्यो० 


. ससको मीमांसा के लिए द्रष्टव्य गीतारहस्य पृ० ५४६; वैय-हिस्ट्री आफ 


वेदिक लिसेचर भाग २५४० ३५--- ३ ७ 
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( ४ ) अन्तिसकाल्व ( १४००-५०० वि० पू० ) एक हज़ार वर्षों 
के अन्दर श्रोतवूज्, गहासूत्र, दशन सूत्रों की रचना हुई और बुद्धधर्म 
का उदय वंदिक घर्म की प्रति क्रिया के रूप में इसके अन्तिम भाग 
में हुआ । 


शिलालेख से पुष्टि 


नवीन श्रन्वेषणों से इस काल की पुष्टि भी हो रही है | सन्‌ १६०७ 
ई० में डाक्टर हूगो विनकलर ने एशिया माइनर ( वर्तमान टर्की ) के 
बोघाज-फोइ! नामक स्थान में खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख फी 
प्राप्ति की। यह हमारे विषय के समथन में एक नितान्त महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण साना जाता है। पश्चिमी एशिया के इस खण्ड में कभी दो 
प्राचीन जातियों का निवास था--एक का नाम था 'दित्तितिः और 
दूसरे का 'मितानि? | इंटों पर खुदे इन लेखों से पता चलता है कि इन 
दोनों जातियों के राजाओं ने अ्रपने पारस्परिक फलह के निवारण के 
लिए. आपस में सन्धि की जिसमें सन्धि के संरक्षक रूप में दोनो जातियों 
के देवताओं फी श्रभ्यथना की गई है। इस संरक्षक देधों फी सूची में 
अनेक बाबुल देशीय तथा हिलिति जाति के देवताओं के शअ्रतिरिक्त 
मितानि जाति के देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यो ( अश्विन ) 
का नाम उपलब्ध होता है। मितानि नरेश का नाम 'मचिउजा? था 
ओर हिचिति राजा की विलज्षणश संज्ञा थी 'सुब्बि-लज्िउमा? | दोनो में 
कभी घनघोर युद्ध हुआ था जिसके विराम के अवसर पर मितानि 
नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ विवाह कर श्रपनी नवीन 
मैत्री के ऊपर मानो मुहर लगा दी । इसी समय की पूर्वोक्त सन्बि ६ 
जिसमें चार वेदिक देवताशो के नाम मिलते हैं। ये लेख १४०० वि० 
पू० के हैं| श्रव प्रश्न है कि मितानि जाति के देवताओं में वदण इन्द्र 
आदि देवों का नाम क्‍यों फर सम्मिलित किया गया है? उत्तर में 
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यूरोपीय विद्वानों ने विलक्षण फल्पनाओं की लड़ी लगा दीं | इन 
प्रश्नो फा न्‍्याथ्य उत्तर यही है कि मितानि जाति भारतीय वदिक 
थ्रार्यों की एक शाखा थी जो भारत से पश्चिमी एशिया में आ्राकर बंध 
गईं थी या वैदिक धर्म फो मानने वाली एक श्रार्य जाति थी | पश्चिमी 
एशिया तथा भारत का परस्पर सम्बन्ध उस प्राचीन काल में अवश्यमेत्र 
ऐतिहासिक प्रमाणों पर सिद्ध किया जा सकता दे। वरुण, मित्र श्रादि 
चारो देवताओं का लिस प्रकार एक साय निर्देश किया गया है उससे 
इनके “वेदिफ देवता? होने में तनिक भी सन्देह नहीं है। “इन्द्र! को तो 
पाश्चात्य विद्वान भी आर्यावत में उद्धावित, आयो का प्रधान सहायक, 
देवता मानते हैं । 


इस शिलालेख का समय १४०० विक्रमी पूर्व है। इसका अर्थ यह 
है कि इस समय से बहुत पहिले आर्यों ने आर्यावर्त में अपने वेदिक 
धर्म तथा वेदिक देवताओं की कल्पना पूर्ण कर रखी यी । श्रार्यों की 
फोई शाखा पश्चिमी एशिया में भारतवर्ष से ग्राकर बस गई और यहीं 
पर उन्होने अपने देवता तथा धर्म फा प्रचुर प्रचार किया। बहुत 
सम्भव है कि बेंदिक देवताओं फो मान्य तथा पूज्य मानने वाली यह 
मितानी जाति भी वेदिक आर्यों फी किसी शाखा के श्रन्तर्भुक्त हो | इस 
प्रकार आज कल पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों का प्राचीनतम फाल विक्रमपूर्व 
२०००-२५०० तक मानने लगे हूँ, परन्तु वेदों में उलिखित ज्योतिष 
सम्बन्धी तथ्यों की युक्तियुक्तता तथा उसके आधार पर निर्णीत काल- 
गणना में अब विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है। अ्रतः तिलकजी 
के पूरा निर्दिष्ट सिद्धान्त फो ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रासा- 


शिक्ष मानते हैं। 
भूगभ-सस्बन्धी वैदिक तथ्य-- 


ऋग्वेद में भूगोल तथा भूगर्भ सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का 
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चर्णान है जिसके आधार पर ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा 
सकता है। तत्कालीन युग में सिन्धु नदी के किनारे आयो के यशञ- 
विधान विशेष रूप से होते थे । इस नदी के विषय में ऋग्वेद का फथन 
है कि नदियों में पवित्र सरस्वती नदी ऊंचे गिरि-ऋड्टों से निकल कर 
समुद्र में गिरती है-- 


एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीनाम , 
शुचियती गिरिभ्य आ समुदात्त्‌ | 
अऋद्गवंद ७।॥६५४॥२ 


एक दूसरे मंत्र में ( ३३३३॥२ ) सरस्वती ओर शुत॒द्वि नदियों के 
गरजते हुए समुद्र में गिरने का उल्केख मिलता है। ऋग्वेद के अनु- 
शीलन से प्रतीत होता है कि आजकल जहाँ राजपूताना फी मरुभूमि है 
वहाँ प्राचीन काल में एक विशाल समुद्र था ओर इसी समुद्र में सर- 
स्वती तथा झुतुद्रि नदियाँ हिमालय से बहकर गिरती थीं। जान पड़ता 
है कि राजपूताना समुद्र के गर्भ में फोई भयंकर भूकम्प--सम्बन्धी 
विप्लव हुआ तथा इसी के फलस्वरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल 
आया जिससे जो सरस्वती वस्तुत$ समुद्र ( राजपूताना सागर ) में ही 
गिरती थी वह अब मरुभूमि के सैकत राशि में विलीन हो गई। 
ताण्ड्य ब्राह्मण ( २५।१०।६ ) से स्पष्ट है कि सरस्वती विनशन में 
खुप्त होकर प्लक्ष-प्रखवण में पुन; आ्राविभूत होती थी । इसका तालय॑ 
यह है कि सरस्वती समुद्र तक पहुँचने के लिये पूरा प्रयत्ष फरती 
थी परन्तु राजपूताना के बढ़ते हुए मरुस्थल में उसे अपनी जीवन-लीला 
समाप्त करनी पड़ी | 

ऋग्वेद के अनुशीलन से श्रार्यो के निवास-स्थान सप्तपिन्धु प्रदेश 
के चार्रो श्रोर चार समुद्रों के अस्तित्व का पता चलता दे। ऋग्वेद के 
एक मन्त्र ( १०१२६ में सप्ततिन्धु के पूर्व तया पश्चिम में दो 
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समुद्रों के वर्तमान होने का उल्लेख है जिनमें पश्चिम समुद्र तो आज 
भी वर्तमान है; परल्तु पूर्वी समुद्र का पता नहीं है। ऋग्वेद के दो 
मन्त्रों में चतुः समुद्रों का निःसन्दिग्ध निर्देश है। प्रथम सन्त्र में-- 
राय? समुद्रॉश्वतुरोज्स्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ पवस्व सहलझ्लिणः ॥ ( ऋ० ६।३३॥६ ) 


सोम से प्रार्थना है कि वह धन-सम्बन्धी चार्रों समुद्रों ( श्रर्थात्‌ 
चारों समुद्रों से युक्त भूखणड के श्राधिपत्य ) को चारो दिशाओं से 
हमारे पास लावे तथा असीम अमिलाषाश्ों को भी राथ लावे। दूमरे 
मन्त्र ( १०४७२ ) '्घ्वायुघं स्ववर्स सुनीथं चतुः सप्तुद्रं घरुण रयी- 
णाम! में भी स्पष्ट ही 'चतु-समुद्रं' का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि 
ऋग्वेदीय युग में आयंग्रदेश के चारों शोर चार समुद्र लहरा रहे ये । 
इनमें पूरबी समुद्र श्राज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण 
समुद्र राजपुताना की मर्भूमि में था। पश्चिम समुद्र श्राज भी वर्तमान 
है। उच्री समुद्र की स्थिति उतर दिशा में थी, क्योंकि भूगर्भ-वेचाओं 
के अनुसार एशिया के उचर में बल्‍ख और फारस से उत्तर में वर्तमान 
विशाल सागर की सचा थी घिसे वे 'एशिश्राई भूमध्यसागर? के नाम से 
पुकारते हैं। यह उच्चर में आफंटिक महासागर से सम्बद्ध था ओर 
आजकल के कृष्ण सागरः, फाश्यप सागर, अ्रराल सागर तथा बल्काश 
हुद इसी के अ्वशिष्ट रूप माने जाते हैं । 


उन दिनों समस्त गंग्रा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा 
श्रासाम का विस्तृत पव॑तीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे। कालान्तर में 
गगा नदी हिमालय की गगनचुम्षी पव॑त श्रेणी से निफलकर सामान्य 
नदी के रुप में बहती हुई हरद्वार के समीप ही पूर्व समुद्र? में गिरने 
लगी | यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदी सूक्त ( १०७५ 
में गंगा का बहुत ही संक्षितर परिचय मिलता है। उस समय पंचात् के: 
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दक्षिण तथा पूव में समुद्र था जितके फारण दक्षिण भारत एक प्थक्‌ 
पृथ्वी-खण्ड-सा दीखता था। पंजाब में उन दिनों शीत का प्रावल्य 
था। इसलिये ऋग्वेद में वर्ष का नाम “हिम? मिलता है ( ऋग्वेद 

१॥६४॥१४; २।१।११४१ ६॥१०।७१ )। भूतत्त्वशों ने सिद्ध किया है कि 
भूमि ओर जल के ये विभिन्न भाग तथा पंजाब में शीतकाल क्षा प्रावल्य 
प्लीस्टोसिन काल श्रथवा पूव-प्लीस्टोसिन काल फी बात है | यह्ट फाल 
ईंसा से पचास हजार वर्ष से लेकर पचीस हजार वर्ष तक निर्धारित 
किया गया है। भूतत्त्वशों ने यह भी स्वीकार किया है कि इस फाल के 
अनन्तर राजपूताने के समुद्र मार्ग के ऊपर निकल आने के साथ ही 
हिमालय की नदियों के द्वारा आह्मत म्तिका से गंगा-प्रदेश की समतल' 
भूमि बन गई। पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई । पंजाब के 
आसपास से राजपूताना समुद्र तथा हिमसंदहििताश्रों ( ग्लेशियर ) के 
तिरोहित होने से तथा वृष्टि के अमाव के फारण ही सरस्वती का पुण्य 

प्रवाह सूक्ष्म रूप घारण करता हुआ राजपूताने की बाहुका-राशि में 

विलीन हो गया । 


ऊपर निर्दिष्ट भौगीलिफ तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के श्राघार 
पर ऋग्वेद फी रचना तथा तत्कालीन सम्यता के श्राविर्भाव का समय 
कम से फम ईसा से पचीस हजार वर्ष पूर्व माना जाना चाहिये३ | 
पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में ऋग्वेद के ऊपर दिये गये उल्लेख वेन्ञा- 
निक न होकर भावुक ऋषियों की फल्पना-मात्र से प्रसूत हैं। उदहें 





१--त्वमिडा 'शतहिमासि” दक्षसे त्व बृत्रह्मा वछुपते सरस्वती । 
२--वि द्वेषासीनुद्दि वर्धयेडा मदेम 'शतहिमा:? सुवीरा: | 
३--डा० अविनाशचबन्ध दास का ऋग्वेदिक इण्डिया? नामक अग्नेनी अन्‍्प, 
कलकत्ता, १६२२ । 
२० 
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आधार मान कर वेशानिक अनुसन्धान की बात उन्हें उचित प्रतीत 
नहीं होती । 


परिडत दीनानाथ शाज्री चुलेट ने अपने 'वेदकालनिशेय” नामक 
ज्योतिस्तत्व-मीमांसक ग्रन्थ के श्राघार वेदों फा काल बहुत ही प्राचीन 
( श्राज़ से तीन लाख वर्ष पूव ) सिद्ध फरने का छाघनीय प्रयोग किया 
है | आजकल के पाश्चात्य वेदकाल के मीमांसक विद्वान इतने सुदूर 
प्राचीन का स्वप्न सी नहीं देख सकते। उनका कथन हे कि वेद्दों में 
निर्दिष्ट ज्योति! शात्र विधयक निर्देश केवल फब्पना प्रसूत हैं, वास्तविक 
गणना के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकार 


वेदों के काल-निर्धारण में विद्वानों के मन्तव्यों में ममीन श्रासमान का 
अन्तर है | 


ऋग्वेद के निर्माण काल के विषय में ये ही प्रधान मत हैं। इतना 
तो अरब निश्चितत्प्राय है कि वेदों का समय श्रव॒ उतना श्रर्वांचीन नहीं 
है जितना पहिके माना जाता था ओर पश्चिमी विद्वान लोग भी श्रव 
उनका समय आज से पॉच इच्ार वर्ष पूर्व मानने लगे हैं। परन्तु वेदों 
का काल आज से दश सहलल वर्ष पूर्व मानने में दोनों पत्तों का साम- 
ज्ञत्य पर्यात रण किया जा सकता है। वेदों के काल-विषय में इतने 
विभिन्न मत हैं कि उनका समन्वय कथनपि नहीं किया ज्ञा सकता | 
वेद में उपलब्ध ज्योति; शास्रीय तथ्यों को कोई काल्पनिक मानते हैं, 
लो कोई गणना के आधार पर निर्दिष्ट वेज्ञानिक तथा सत्य मानते हैं। 
इसी दृष्टि-मेद के कारण ही समय के निरूपण में इतनी विमति और- 


विभिन्नता है। काल-निर्णय के मान्य ठिद्धान्तों का ही यहाँ संद्धित 
विवरण ऊपर दिया गया है| 


वैदिक साहित्य 


[२ |] 
इविहास खण्ड 


(१) संहिता 

(२ ) ब्राह्मण 

( ३ ) आरणयक 

(४) उपनिषत्‌ 
४) वेदाज्ञ 


(१) 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दाँसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
--पुरुपद्क्त १०।६०।६ 
(२) 
यस्माद्चों अपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकपन । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाज्धिससो मुखम । 
स्कम्म॑ त॑ ब्रृहि कतमः स्विदेव सः ॥ 


(७ 
“>अथव्‌ १०।७॥२० 


सप्तम परिच्छेद 


संहिता-साहित्य 
चेद्‌ का परिचय 


वेदों के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर उनके विक्तृत वाब्मय का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र 
तथा ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपस्तम्ब ने श्रपने यज्ञ 
परिभाषा? में वेद का लक्षण दिया है--मन्त्र ब्राह्मणर्योवेदनामघेयम्‌ 
( आप० परिभाषा ३१ )। मननात्‌ मन्‍्त्रा:। जिनके द्वारा यज्ञ यागों 
का श्रनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा उनमें उछिखित देवतश्रों फा स्तुति- 
विधान किया जाना है उन्हें मन्त्र! नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मण का 
अभिप्राय अन्यथ-विशेष है। “तह्मन! के विविध श्रर्थों में से एक अथ है 
यश | बृहू बधने धातु से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है वर्धन, विस्तार 
'वितान या यज्ञ | श्रतः यज्ञ की विविध क्रियाओं के बतलाने वाले ग्रंथों 
फी सामान्य संज्ञा ब्राह्मण” है। ब्राह्मण के भी तीन भाग होते हैं-- 
(१ ) ब्राह्मण ( २) आरण्यक तथा ( ३ ) उपनिषद्‌ । श्रतः वैदिक 
वाडसय से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न भागों से सम्बद्ध 
अन्यावली का क्रमशः वर्णन नितान्त उपयुक्त है। 

वेद तो वस्तुतः एफ ही प्रकार का है, परन्तु स्वरूप-मेद के कारण 
तीन प्रकार का बतलाया जाता है--ऋषफ्‌ , यजु; श्रोर साम। जिन , 
मन्त्रों में अथवशात्‌ पार्दो की व्यवस्था है उन छुन्दोबद्ध सन्त्रों का 
नाम है ऋचा या ऋष्‌ ( तेषामग्‌ यत्रार्य-वशेन पाद-व्यवस्था--जै० 
सु० २१।३५ )। इन ऋचाओं पर जो गायन गाये जाते हैं, उन 
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गीतिरूप मन्त्रों फो साम कहते हैं ( गीतिधु सामाख्या--जै० सू० 
२।१।३६ )। नो मन्त्र ऋचाओं तथा सार्मों से व्यतिरिक्त हैं उन्हें 
यजुष्‌ के नाम से पुफारते दें ( शेषे यजु; शब्द--जै० सू० २॥१।३७ ) ।. 
इनमें विशेषतः यागानुष्ठान के लिए. विनियोग वार्क्यों का समावेश 
किया जाता है। इस प्रकार मन्त्रों के त्रिविध होने के फारण वेदों को 
त्रयी? के नाम से श्रभिहित फरते हैं। 


वेद चार प्रकार का भी है। मन्त्रों के समूह का नाम है संहिता! 
यश के अनुष्ठान फो ध्यान में रख कर भिन्न-भिन्न ऋत्विजो के उपयोग 
के लिए इन मन्त्र-संहिताशों फा संकलन किया गया है। इस संकलन 
का कार्य स्वयं वेदव्यासजी ने किया) | कृष्ण छेपायन को वेदों के 
इसी व्यास--४थक्‌ फरण--करने के कारण “वेद व्यास? की संज्ञा प्राप्त 
हुई है* | मन्त्र संहितायें चार हैं--ऋक्‌ संहिता; यजुः संहिता, साम- 
संहिता तया श्रथव संहिता । 

ऋग्वेद तथा श्रथववेद की रचना फा सम्बन्ध याशिक अनुष्ठानों 
के साथ साज्षात्‌ रूप से नहीं था, परन्तु श्रन्य दो संहिताओं--साम- 
संहिता तथा यजु; संहिता का निर्माण यज्ञ-याग के विधानों को ही लक्ष्य 
में रखकर किया गया या। यज्ञ-फर्म के लिए. उपयुक्त चार ऋतिर्नों 
की आवश्यकता होती है। (१) हौोन्न कर्म के सम्पादन का श्रेय 
होता! नामक ऋत्विजण्‌ को है जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कर 
उपयुक्त देवताश्रों को यज्ञ में आह्यन करने फा कार्य करता है। वह 
वाज्या? तथा अनुवाक्या? ऋचाशों का पाठ करता है जिसका पारि- 
ह भाषिक नाम है--शज््र ( श्रप्रगीत-मन्त्र-साध्या स्तुतिः शत््रम्‌ )। 
.._ १ बेद ताबदेक सन्तम, अधिमइलाद इस्जेयमेकशाणओय पयाम्णा। 


सिंधु: । सुखप्रदणाय व्यासेन समाम्नातवग्तः--दुर्गाचार्य: निरुक्तृत्ति १२० 
२ वैदानू विव्यास यस्मात्‌ स वेनव्यास इति स्मृतः । 


“भदाभारत' 
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(२) ओदूगान्न कर्म का सम्पादन “'उद्गाता? नामक ऋत्विज का 
विशिष्ट फाय है जो तचत्‌ देवताश्रों फी स्तुति में साम का गायन फरता 
है जिसका पारिभाविक नाम स्तोत्र है। उद्गाता का सम्बन्ध सामवेद 
से है | उद्गाता के लिए श्रावश्यक ऋचाशं का ही संग्रह सामवेद की 


संहिता में है । बिन ऋचाशों के ऊपर साम फा गायन होता है उनका 
पारिमाषिक नाम योनि! है और उद्‌गाता के ही विशिष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए साम-संहिता का संकलन किया गया था। (३) 
सुश्रध्व ही यज्ञ के सुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विज्‌ होता है 
श्रोर उसी के विशिष्ट ( आध्वयेव ) कर्म के लिए ही यजुवेंद फी 
संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में संकलित की गईं हैँ । श्रध्वयु गयद्या- 
त्मक मर्न्त्रों अर्थात्‌ यजुर्षों का उपांशु रूप से उच्चारण करता हुआ अपने 
विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। (४ ) “बह्मा? नामक ऋत्विजू 
का फाय यज्ञ की बाहरी विध्नों से रक्चा, स्वर्रों में सम्भाव्य चुटियों का 
मार्जन तथा यज्ञीय सूक्ष्म अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के 
दोषों का दूरीकरण होता है। इसीलिए ब्रह्मा यज्ञ फा श्रध्यक्ष होता है 
जिसका कार्य यागीय श्रनुष्ठानों फा पूर्णां निरीक्षण तथा चुटि-मार्जन 
होता है। इसी लिए सबंत्र ब्रह्म का गौरव डंके की चोट उद्घोषित 
किया गया है। छान्‍्दोग्य में ब्रह्मा यज्ञ के लिए मिषज की पदवी से 
विभूषित किया गया है | ( भेषजकृतो ह वा एघ यज्ञों यत्रेवंविद्‌ ब्रह्मा 
भवति; छान्दोग्य ४।१७।८ ) यश्वनिरीक्षण का प्रधान उचरदायित्व 
समालने वाला ब्रह्मा देवत्रयी का शाता होता था; उसका श्रपना निजी 
कोई वेद नहीं था ओर सम्मवतः श्रवान्तर युग में ब्रह्मा का सम्बन्ध 
अथववेद के साथ स्थापित किया गया; ऐसी सम्मति पाश्चात्य विद्वानों 

-की-है।- जिस किसी युग में इस सम्बन्ध-विभाग का उदय हुआ हो, 
परन्तु आज पूर्व निर्दिष्ट ऋत्विनों का सम्बन्ध तत्तद्‌ वेदों के साथ 
नितान्त सिद्ध व्यापार माना जाता है । 


श्पूर्‌ वैदिक साहित्य 


इस प्रकार इन चारों ऋत्विर्जों के विशिष्ट कर्मा के लिए आवश्यक 
मनन्‍्त्रों का संकलन चार '“वेदिक संहिता? के रूप में किया गया है। 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में इस सिद्धान्त की सूचना सम्यक रूप से उपल्यित 
फी गई है :-- 


ऋचा त्वः पोषमास्ते पृपुष्वान्‌ 

गायत्र॑ तवों गायति शकरीघु 
ब्रह्मा त्वो बद॒ति जात-विदयां 

यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ त्व:* ॥ 


“शअंंग १०७१।११ 


एड 5८ यम 2 मम अहमद जा डल न ली बदन मिनट लक कट डक कल 
३>शस मन्त्र को विशद व्याख्या के लिए देखिए । 
सायण--ऋग्वद भाष्य भूमिका का आरम्भ भाग | 


(१) 
ऋक्‌ संहिता 


इन चारों वेदों में ऋग्वेद फा गोरव सबसे अधिफ माना जाता है। 
पारचात्य दृष्टि में ऋग्वेद भाषा तथा भाव के विचार से श्रन्य वेदों से 
नितान्त प्राचीन है | श्रतएव विशेष उपयोगी माना जाता है। भारतीय 
दृष्टि से भी ऋग्वेद का श्रमभ्यहिंतत्व--पूजनीयता--सर्वत्न स्वीकार किया 
जाता है। तैचिरीय संद्दिता के श्रनुसार साम तया यजु३ के द्वारा जो 
विधान किया जाता है वह शियिल होता है, परन्तु ऋफ्‌ के द्वारा 
विहित श्रनुड़्ान ही दृढ़ होता है" | पुरुषसूक्त में सहखशीर्षा यज्ञरूपी 
'परमेश्वर से ऋचाओं का ही आविर्भाव सब से पहले बतलाया 
गया* है। 
ऋग्वेद विभाग 

ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं । 

( १ ) अष्टठक क्रम--समग्र ग्रन्य श्राठ अष्टकी में विभक्त किया 
गया है | प्रत्येक अष्टक में ८ अश्रध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद 
&४ श्रध्यायों का अन्य है। प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का 
नाम “वग” है जो सम्मवत३ अध्ययन के सोकय के लिए किया गया है। 
वर्ग ऋचाओं के समुदाय की संज्ञा है, परन्तु वर्गों में ऋचाओं की संख्या 





१ यद्‌ वै यज्ञस्य साम्ना यजुधा क्रियते शिथिल तत, यद्‌ ऋचा तद्‌ इढमिति। 
तै० स० ६५१०३ 

२ तस्माद्‌ यज्ञाव्‌ स्वहुत ऋच: सामानि जशिरे। 
छुन्दासि जजश्िरि तस्मात यजुस्तस्मादजायत | “० १०६०६ 


१०४ बेदिक साहित्य 


निश्चित सी नहीं है। श्रौसत दर्ज से पॉच मतों का एक वर्ग होता है, 
परन्तु एक मन्त्र से केकर नव मनन्‍्त्रों तक के वर्ग मिलते हैं। इस 
विषमता के कारण का पता नहीं चलता | समस्त वर्गों की संख्या दो 
सइख छुः है--२००६ वर्ग । 
(२) मंडल क्रम-दूसरा विभाग श्रधिक महचशाली, ऐति- 
हाधिक तथा वेशानिक माना जाता है। ऋग्वेद १० मण्डलों में विभक्त 
है। इसी फारण ऋग्वेद दशतयी? के नाम से निरक्तादि ग्रन्थों मे 
प्रसिद्ध है। प्रत्येक मण्डल में हैं अनेक अनुवाक; श्रतुवाक के भीतर हें 
युक्त श्रोर यूक्तों के श्रन्तगंत दें मन्त्र या ऋचारयें। कात्यायन ने श्रपने 
धर्वोनुक्रमणी' में इन समस्त अंशों की संख्याश्रों को गिन कर बड़े 
परिश्रम के साथ एकत्र प्रस्तुत किया दै। वेदों की विश्वुद्धता बनाये 
रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने, ऋचाओों को फोन फहे, श्रद्धरों तक 
को गिन रखा है। किस फी शक्ति है कि कोई नया मन्त्र इस छंहिता 
में रखने का साहस करे । ऋग्वेद के दर्सों मण्डल के श्रनुवाक दें पतच्चासी 
(८७ ) सूक्त हैं एक इजार सचरह ( १०१७ ) जिनकी मण्डलानुसार 
क्रमशः व्यवस्था यो हँ १६१ + ४३२+%६२-- प्रदक-८७ | ७४+ १३०४ +ं+ 
६&२+११४--१६१। इन सूक्तों के श्रतिरिक्त ११ यूक्त 'बालखिल्य! 
के नाम से विख्यात हैं। न तो इनका पदपाठ मिलता है और न 
इनके अ्रक्तरों की गणुना ही फी जाती है। अ्रष्टम के मुख्य यूक्त ६२ 
ही हैं, परन्तु इन खिलों फो जोड़ कर उनकी संख्या १०३ होती दे ॥ 
खि्लों फो स्वाध्याय के समय पढ़ने का नियम है; परन्तु न तो इनका 
पदपाठ ही उपलब्ध होता है ओर न अक्षुर-गणना में ही इनका समा- 
वेश होता दै। इनके ठीक ठीक स्वरूप का पता नहीं चलता | इनका 
स्थान अ्रष्टम मणढल के बीच में सूक्त ४६ से केकर सूक्त ५६ तक हैं - 
तथा मन्त्रों के संड्या ठीक ८० है। 'खिल? का शब्दार्थ है परिशिष्ट या 
पीछे जोड़े गए मन्त्र । ऋग्वेद के समस्त सुक्तों फी ऋचाश्रों 


संहिता-साहित्य १पूपूः 


की संख्या है--१०५८०ह३ श्रर्थात्‌ प्रत्येक सूक्त में १० मन्त्रों काः 
ओसत है।।* ऋचाशों के शब्दों की संख्या १ लाख, ५३ हजार, ८ सौ 
२६ ( १५३१८२६ )* तथा शर्ब्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख 
बत्तीस हजार है (४३२००० )३ | श्रर्थात्‌ मोटे तौर पर प्रत्येक मंत्र में 

पन्द्रह शब्द हैं. तथा प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर पाये जाते हैं। यह 
गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है | 


ऋग्वेदीय ऋचाओं की संख्या 


ऋग्वेद में ऋछः मन्त्रो फी गणना भी एक विषय समस्या है 
जिसका समाधान प्राचीन तथा श्रवाचीन विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से 
किया है। प्राचीन श्राचार्या की गणुना का वेषम्य शाखा-भेद के फारणर. 
ही प्रतीत होता है, परन्तु श्रनेक श्रर्वांचीन विद्वानों की गणना भ्रम- 
जनित है। इस भ्रम के उदय का प्रधान फारण यह है कि ऋग्वेद में 
कुछ ऐसी ऋचाये हैं जो श्रध्ययन-फाल में चतुष्पदा मानी जाती हैं, 
परन्तु प्रयोगकाल में वे द्विपदा ही ग्रिनी जाती हैं। ऋषसर्वानुक्रमणी 
में इनका उल्लेख इस प्रकार हे--हिद्विपदास्त्वच। समामनन्ति | इसः 





१ ऋचां दश सहर्ताणि ऋचोां पतन्न शतानि च 


ऋचामशी तिः पादश्च पारणं सप्रकीतितम्‌॥ 
--अनुवाकालुक्रमणी श्लोक ४४ 


२ शाकल्यदृष्टे पदलक्षमेक॑ साथ च वेदे त्रिसहस्तयुक्तम्‌ 
शतानि चाथ्टौ दशकढय च पदानि पषट्‌ चेति द्वि चचितानि । अतु० ४५ 
३ स ऋतचो व्यौहत । द्ादश बृहतीसदस्ताणि । एतावत्यो ह्चों या: प्रजापति- 
सष्टा: । | “-शत० धबा० १०४२१२३ 


बृददती छन्द ३६ अक्तरों का दोता है। अतः १२०००१८३६--४३२००० । 
चत्वारि शत्तसदस्ताणि दानिशन्चाक्र-सदस्त।रणि ॥| >-भअनु० का अन्त $ 


श्पू ६ वैदिक साहित्य 


सूत्र फी व्याख्या में पडगुरुशिष्य का स्पष्ट कथन है--ऋचो<डध्ययने तु 
अध्येतारों ह ढो द्विपदे एकेकासचं ऋत्वा समामनन्ति अधीयीरन। 
समामनन्तीति बचनात्त शंसनादौ न .भवन्ति। तेन 'पश्वा न तायुम 
( ऋ० १६४५ ) इति शंसने दशचेत्वम्‌। आसासध्ययने तु पद्मत्व॑ 
भवति । आशय है कि ये ऋचायें प्रयोगछ्ाल में तो हिंपदा ही 
-व्यवह्ृत होती हैं, परन्तु अ्रध्ययन-फाल में अध्येता लोग दो द्विपदाश्ं 
को एक ( चतुष्पदा ) ऋचा बनाकर पढ़ते हैं। सायणु भाष्य (१६५) 
तथा चरण-व्यूह के दीकाकार महिदास ने पूर्वोक्त कथन फी पुष्टि की 
है| ऐसी ऋचायें -नेमित्चिक द्विंपदा? कही जाती हैं तथा वें संख्या में 
१४० है। ऋग्वेद में “नित्य द्विपदा? ऋचायें भी हैं जो संख्या में केवल 
१७ ( सत्रह ) ही हैँ तथा कभी भी अपने हिपदा रूप से वश्चित नहीं 
होतीं । इन्हीं नित्य-नमित्तिक द्विपदाओ के ठीक रूप न जानने के फारण 
मैक्समूलर; मैफ्‌ डानलड श्रादि श्रनेक वेदर्शों की गणनायें भ्रान्त हो 
गई हूँ | सारांश यह है कि ये नेमिचिक द्विपदायें प्रयोगकाल में तो 
१४० रहतीं हैं, परन्तु अध्ययन-काल भे चतुष्पदा हो जाने के कारण 
संख्या में ठीक श्राधी हो जाती हैं । उक्त गड़बड़ी का यही कारण है। 
कहीं कहीं बालखिल्य मन्त्रों (८० मन्त्र ) फो ऋग्वेद के म्त्रों में 
एक साथ नहीं गिनते | इससे भी पाथक्य पड़ता है। निष्फर्ष यह दै 
कात्यायन-कृत “ऋषफसर्वानुक्मणी” के अनुसार बालखिल्य तथा नेमि- 
त्तिक द्विपदाओं के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋफूसंख्या १०५४२ ( दस 
सह पॉच सौ बावन ) है। यदि अध्ययन-काल में १४० मैमित्तिक 
हिपदाओं को चतुष्यदा बनाकर गिना जायगा तो उक्त संख्या में सचर 
मन्‍्त्रों की फमी होगी श्रर्यात्‌ ऋफ्संख्या १०४८२ ( दस सहलत चार 
सो बयासी ) होगी । भिन्न २ दशाओं में सचर-फा अन्तर होने पर भी 
पद, अछ्चर, मात्रा आदि को गणना में कोई भी श्रन्तर नहीं है। ऊपर 
ऋतचाओं की जो संख्या १००५८३ बताई गई है वह लौगाद्विस्द्ति के 


संहिता-साहित्य पूछ 


मन्तव्यानुसार समस्त शाखाओं में उपलब्ध ऋचाओं फो लक्ष्य- 
कर हैं |* 


वंशमण्डत् 


पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के मण्डलों में प्राचीन 
तथा श्रर्वांचीन मन्त्रों का समुदाय संग्रहीत किया गया है। द्वितीय से 
लेकर सप्तम मण्डल तक का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय अ्रतएव श्रत्यन्त 
प्राचीन अंश है। इसमें प्रत्येक मएडल का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि 
या उसके वंशर्जों के साथ निश्चय रूप से उपलब्ध होता है। द्वितीय के 
ऋषि हैं ग़त्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुथ के वामदेव, पंचम केः 
अत्रि, पष्ठ के भरद्वाज, सप्तम के वसिष्ठ । वंशविशेष के सम्बन्ध 
के फारण इन मण्डलों को अंग्रेजी में 'फेमिली बुक! ( वंशमश्डल ) 
कहने की चाल है। अष्टम मण्डल के मन्त्रों के ऋषि कप्ब तथा 
ग्रद्धिरा वंश के हैं। नवम मण्डल फी एकता प्रतिपाद्य देवता की 
अभिन्नता के फारणु है । इस भण्डल में समग्र मन्त्र 'सोम? देवता के 
विषय में हें। वेदिफ आयजन हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली 
सोमलता के रस फो चुलाफर इृष्ट देववाओ फो भी समर्पण करते थे 
तथा प्रसाद रूप से स्वयं भी अहण फरते थे। सोमरस के पान से' 
उत्पन्न आनन्दोछास का ललित वर्णन शअ्रनेक वेदिक सूक्तों का विषय 
है| सोम को ही 'पव्रमान! भी कहते हैं। श्रतः सोम-विषयक मन्‍्हम्रों के 
समुचय होने के कारण नवम मण्डल “पवमान मण्डल” के नाम से 
ग्रभिहित किया जाता है। अनुमान किया जाता है द्वितीय से लेकर 
अष्टम मण्डल के तैयार हो जाने पर तचत्‌ ऋषियों के द्वारा दृष्ट 
सोमविषयक मन्‍्त्रों का संग्रह अलग करके ग्रंथ के श्रन्त में जोड़ दिया 


१---इस विषय के मार्मिक विवेचन के लिए देखिए युधिष्टिर मीमांसक-- 
ऋग्वेद की ऋक संख्या ( काशी, सं० २००६ ) १० १६-१७ | 


९्पूद बेंदिक साहित्य 


गया था। अनन्तर ग्रन्थ के आदि में तथा श्रन्त में एक एक मण्डल 
जोड़ दिये गए. । इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डल अ्रन्य 
मण्डलों की अ्रपेत्षा अर्वाचीन है। दोनों मण्डर्लो के यूक्तों की समान 
संख्या ( १६१ सूक्त ) कुछ महत्व अवश्य रखती दे। भाषा, छुन्द 
तथा नवीन देवताओं तथा नवीन दाशनिक तथ्यों फी फल्‍्पना के 
फारण दशम मण्डल सब मण्डलों से पिछला झोर नवीन माना 
जाता है। दशम मण्डल की आपेक्तिक अ्रवांचीनता के प्रमार्णों पर 
अयान देना चाहिए. बिनका वर्णन आगे किया गया है। 


भारतीय दृष्टि से इन मशडलो का संकलन तथा विभाजन एक ही 
व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न माना जाता है। दर्शो मण्डलों के ऋषियों के 
विषय में कात्यायन ने श्रपनी 'सर्वानुक्रमणी' में लिखा है-- 
शतर्विन आये मण्डले>न्त्ये क्लुद्रसृक्तमहासूक्ता सध्यमेषु साध्यमाः । 


प्रयम मण्डल के ऋषि 'शतर्चिनः? ( सौ ऋचा वाले ) कहे नाते 
हैं, जिसका फारण षड्गुरुशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल 
के प्रथम ऋषि विश्वामित्र-पुत्र मधुच्छुन्दा के द्वारा दृष्ठ ऋचायें संख्या 
में सो से कुछ ही श्रधिक हैं। अतः छुत्रिन्याय के अनुसार समह्त 
ऋषियों का समान अमिधान 'शतरचिन:? पड़ गया है ।१ दशम मण्डल 
के ऋषि “क्षुद्रसूक्त तथा “महायूक्त? कहे जाते हैं। षडगुरुशिष्य की 
विवेचना के श्रनुतार नासदासीय सुूक्त (१०१२६ ) से पहले के 
युक्त महासूक्त तथा पीछे के क्षुद्रयृक्त माने जाते हैं। यूक्तदर्शी होने के 
कारण ऋषियों का भी नामकरण इन्ही युक्तों के कारण पढ़ा है। 


अंपफ०न० रलरीररे..र ॒_॒ 


२--आधस्य ऋषे ऋ क्शतयोगेन छत्रिन्यायेन शतचिनः सर्वे ।दयधिकेडपि 
शतोक्तिवाहुल्याव्‌ । 


“-वेदार्थदी पिका ए०५६ 


'संहिता-सा हित्य १५६ 


द्वितीय से छेकर नवम मण्डल को मध्यस्थित होने के कारण तत्नत्य 
ऋषिगण “माध्यम” नाम से पुकारे बाते हैं। 


ऋटख्वेदीय शाख्रायें 


यज्ञ की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का 
पठन-पाठन अक्षुण्ण बनाये रखने फी उदाच अभिलाषा से व्यास जी ने 
अपने चार शिष्यो फो इन्हें पढ़ाया । 'पेल” को ऋग्वेद, कवि 'जैमिनि? 
फो साम, 'वेशम्पायन! को यजुः तथा दारुण 'सुमस्तुः मुनि फो श्रथर्व 
का अध्ययन कराया) | इन मुनिर्यों ने अपने गुरुमुख से श्रघीत 
संहिताओं का अ्रपने शिष्य-प्रशिष्यों में खूब प्रचार किया लिससे यह 
वेद-फल्पतरु विविध शाखा सम्पन्न बनकर विपुल विस्तार फो धारण 
कर रहा है। इन शाखाओं में कहीं-कहीं उच्चारण के विषय में मतभेद 
था ओर कहीं-फहीं किन्हीं मन्‍त्रो को संहिता में ग्रहण करने के विषय 
में | शाखा के साथ “चरण? शब्द भी सम्बद्ध है। आज कल दोनों का 
प्रयोग प्रायः समान अ्रथ में ही किया जाता है। मालतीमाधव के 
डीकाकार जगद्धर के कथनानुसार “चरण? का श्रथ है विशेष शाखा के 
अध्ययन करने वाले एकतापन्न मनुष्यों फा समुदाय ( चरण शब्द; 
शाखाविशेषा ध्ययन-परैकतापन्न-जनसंघवाची ) । इन शाखाओं का 
विस्तृत विवरण पुराणों तथा चरणवब्यूह में किया गया है। शाखाओं की 
संख्या में भिन्न ग्रन्थों में महान्‌ विपयय दृष्टिगोचर होता है। भाधष्य- 
कार पतल्ललि ने ऋफ्‌ की २१ शाखाओं का, यजुर्वेद की १०० शाखाओं 





१ तन्नर्गवेदधरः पैल: सामगो जैमिनिः कविः । 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत । 
अथर्वान्न रसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारुणो मुनिः ॥ 
--भागवत १४२१ 


१६० वेदिक साहित्य 


का, साम की १ इजार शाखाओं का तथा श्रथव की £ शाखाओं का 
उल्लेख पस्पशाहिक में किया है* | चरणव्यूह फी गणना इससे भिन्‍न 
है। इस प्रकार भाष्योक्त ११ २० शाखाओं में से अधिकांश शाखायें 
अध्ययन के अभाव से विस्मृति-गर्त में लीन हो गईं हैं। केवल कृतिपय 
इनी-गिनी शाखायें ही श्राजफल उपलब्ध होती हैं। 


सिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही होंगी 
संहितायें, उतने होगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ | श्रौत तथा 
शह्य बत्र भी उतने ही होंगे। शाखा के अ्रध्येतगण अपने सब्र वेदिक 
अंय एथक्‌ धथक्‌ रखते थे और श्रपना श्रौत कार्य श्रपने विशिष्ट श्रौत 
सूर्जा से सम्पादन किया करते थे तथा इस सम्रय भी करते हैं। गद्य 
संस्कार के विधान के लिये भी विशिष्ट श्हसूत्र की आवश्यकता थी और 
आज भी है। इस प्रफार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, श्रोत तथा यहामसूत्र अपने विशिष्ट होने चाहिये। परन्तु दुःख 
फा विषय है कि बहुतेरी शाखाओं के कुछ ही ग्रंथ आज उपलब्ध हो 
रहे हैं। किसी शाखा की श्रपनी संहिता है, तो दूसरे का ब्राह्मण । 
किसी का श्रपना ब्राह्मण है तो दूसरे के सूत। तातय॑ यह है कि ऐसी 
शाखायें नितान्त स्वव्प हैं जिनका समग्र अंश क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध 
होता है। इस प्रकार श्राजकल अनेक शाखाश्रों के उच्छिन्न हो जाने 
से तथा बेदिक ग्रंथों के लुप्त हो जाने से ऐसी दुरवस्था दीख पड़ रही है। 


महाभाष्य के श्रनुसार ऋग्वेद की पमस्त शाखायें २१ है बिनमें 
चरण व्यूह? के कथनानुसार ये ५ शालायें मुख्य हैं |. ( १ ) शाकल 
( २ ) वाष्कल ( ३ ) आश्वलायन (४) एप __7-_त/ ६) सांखावन (५) माण्ड- (५) माप्ट्ू- 


१ चत्वारो वेदाः साज्ञा सरहस्या वहुधा भिन्ना:। एकशतमध्वयुंशाखाः । 
सहलवर्त्मा सामवेद: । एकविंशतिधा उहवच्यस्‌ । नवधार्थवणो वेद: । 


5परपशाह्विक 


संहिता-साहित्य १६१ 


कायन | ये सब संद्िितायें विन्ध्य के दक्षिण महाराष्ट्र देश में ही आज 
कल उपलब्ध होती हैं । 


(१ ) शाकज्न--ऋग्वेद की आजकल प्रचलित संहिता शाकल 
शाखा की है| इसी का विशेष वर्णन अ्रगले पृष्ठों में किया गया है। 


(२ ) बाष्क्न शाखा की यद्यपि संहिता उपलब्ध नहीं होती 
तथापि इसकी विशिष्टताश्रों का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है । 
शाकल शाखानुसार ऋग्वेद का श्रन्तिम मन्त्र है-“समानी वा 
अ्राकूति::? ( १०११६१।४ ) परन्तु वाष्कछ संहिता के अनुसार “च्छ- 
योराइणीमहे” अन्तिम ऋचा है। मनन्‍्त्रों फी संख्या भी कहीं अधिक 
है। शाकल में केवल १०१७ यूक्त हैं, परन्तु वाष्फल में १०२५ हैं। इने 
अधिफ आठ सूरक्तों में से एक तो “संज्ञान सूक्त' है जो इस संहिता के 
अन्त में है तथा शेष सात सूक्त ११ बालखिल्य सूक्तों में से प्रथम सात 
हैं। फलतः बाष्कल संहिता के श्रष्टम मण्डल में शाकल की श्रपेक्षा ७ 
सूक्त अधिक हैं । अ्रतः इस मण्डल के समस्त सूक्तो की संख्या ६६ 
है* | अनुवाकानुक्रमणी ( छोक २१ ) से पता चलता है कि प्रथम 
मण्डल के मन्त्रों में शाकल्य-क्रम से बाष्कल-क्रम कुछ भिनत्र है। इसी 
लिये वेदिकों में श्राजकल यह प्रवाद है कि जो मनुष्य किसी कार्य फो 
अस्त-व्यस्त रूप से सम्पादित करता है उसे बाष्कल की संज्ञा दी 
लाती दे । 

(३ ) आश्रत्नायन--श्राश्वलायनों की संहिता तथा ब्राह्मणों का 
अत्तित्व किसी समय में श्रवश्य था क्योकि कवीन्द्राचाय ( १७वीं 
शताब्दी ) की सूची में इन अंयो का नामोछेख स्पष्टतः पाया जाता है। 


.0.0...०+०->०--+-+०----+२०-०----४+-+८--++कल्कली--++++२६६६३ई६ई६ई६ई555*5++ 5४४४5“ 5+5४+++++5८+४४५४४+३६ 





१ एतत्‌ सहस्न दशसप्त चैवाष्टावतो वाष्कलकेडधिकानि। 


तान्‌ पारणे शाकले शैशिरीये वदन्ति शिष्टा न खिलेघु विश्राः ॥ 
“अनुवाकानुक्रमणी श्लोक १६ ॥ 


११ 


१६२ बेंदिफ साहित्य 


जज तो इस शाखा के केवल गद्य तथा भौत-सत्र ही उपलब्ध होते हैं| 
अर्थात्‌ आश्वलायन ग॒ह्म तथा श्राश्वलायन श्रोत के अ्रतिरिक्त इस 
शाखा के श्रन्य अंश उपलब्ध नहीं होते ! 


(४) शांखायन--इसकी संहिता तो उपलब्ध नहीं होती परन्तु 
ब्राह्मण तथा आरण्यक प्रकाशित ई। बहुतों की सम्मति में शांखायन 
तथा फौषीतकि शाखा एक ही दें, परन्त वस्त॒तः दोनों विभिन्न प्रतीत 
डोती हैं । 

(५) मांडूकायन--इस शाखा की भी बहुत कुछ पुस्तके पहले 
उपलब्ध होती थीं परन्तु आजकल फोई भी नहीं मिलती १ | 


विषयविचेचन 


ऋग्वेद घार्मिक स्तोत्रों की एक अ्रत्यन्त विशाल राशि है. बिसमें 
नाना देवताओं की भिन्न-भिन्न ऋषियो ने बड़े ही सुन्दर तथा भावा- 
भिव्यंजक शब्दों में स्तुतियाँ की हैँ तथा अपने श्रभीष्ट की विद्धि के 
निमित्त प्राथनायें फी हैं। पहिले बतलाया गया है कि द्वितीय मण्डल 
से लेकर सप्तम मणएडल तक एक ही विशिष्ट कुल के ऋषियों की प्रार्थ- 
नाये संगहीत हैं। अष्टम मरडल में अधिकतर मन्त्र कण्व ऋषि से 
सम्बद्ध हैँ तथा नवम मण्डल में ( पवरमान ) सोस के विषय में भिन्न- 
भिन्न ऋषिकुलो के द्वारा दृष्ट अपण-सन्जों फा संग्रह है। ऋग्वेदीय 
देवताओं में तीन देवता अपने वेशिष्टय के कारण नितानन्‍्त प्रसिद्ध हैं। 
अप्नि के लिए सबसे अधिक ऋचाये फह्दी गई हैं। इन्द्र विनयप्रदाता 
देवता होने के कारण सबसे अधिक आओओजसस्‍्वी तथा वीर-रसमण्डित मंत्रों 
के द्वारा संस्तुत है। प्राणिमात्र की हार्दिक भावनाओं फो जानने वाला 
तथा तदनुसार प्राशियों को दण्ड तथा पारितोषिक देने वाला वरुण 
फर्मफलदाता परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए 


अिननननन-नन-मन-+न 


गाय 24 ााणााक्तरालत चलाना था आथछना्रकमचथ4मकककषर सजाया ८ बाजार ॥+>+ 7 क 7 ७७ 


१२ भगवछतत--वैदिक वादमय का इतिहास, प्रथम भाग एृ० छ७-१३१२ । 
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सर्वोच्च नेतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदाचता से मणिडत ऋचा£्यें 
चरुण के विषय में उपलब्ध होती हैँ। देवियों में उषा फा स्थान 
अग्रगएय है ओर सबसे अधिक कवित्वमणशिदत प्रतिभाशाली सौन्दर्या- 
भिव्यंजफ ऋचाये उषा देवी के विषय भें मिलती हैं। इनके श्रतिरिक्त 
जिन देवताओं की संस्तृति में ऋचायें हृष्ट हुईं है उनमें प्रधान देवता 
हैँ :--सविता , पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मस्त, पजन्य, आदि | ऋग्वेदीय 
ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ के अ्रवसर पर होता था और तोमरस की 
आहुति के समय पयुक्त मन्त्रों का एकन्न संग्रह नवम मण्डल में किया 
गया मिलता है। 


दशम मण्डल की अवोचीनता 


दशम मण्डल अन्य मणडर्लों की अपेक्षा नूतन तथा श्रर्वांचीन 
साना जाता है। इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को लक्ष्य कर 
वबंशमण्डल ( गोच्रमशडल ) से विभिन्नता है ;--- 

(क) भाषागत विभिन्नता--ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों 
में 'रेफ” की ही ध्थिति है। भाषाविरदों की मान्यता है कि संस्कृत माषा 
ज्यो-ज्यों अ्रवांचीन होती गईं है, त्यो-त्यों रेफ के स्थान पर लकार का 
प्रयोग बढ़ता गया । जल-वाचफ “सलिल? का प्राचीन रूप 'सरिर? 
गोत्र मणडलों में प्रयुक्त है, परन्तु दशम मण्डल में लक्षारयुक्त शब्द 
का प्रयोग है। वेयाकरण रूपों में भी स्पष्ट पाथक्य है | प्राचीन अंश में 
पुछिंग अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिकतर “शा! 
है ( यथा “दवा सुपर्णा सयुजा सखाया, ऋग्वेद १।१६१ ) परन्तु दशम 
अण्डल में उसके स्थान पर “श्रो? का भी प्रचलन मिलता है। मा 
वामेती मा परेती रिघाम ( ऋ० १०।१७८।२ ); सर्याचन्द्रमणों घाता 
( १०।१६०।३ ) | प्राचीन अंश में क्रियाथंक क्रिया की सूचना के लिए 
तबे, से, श्रसे, अच्ये आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, परन्तु दशम 
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अण्डल में अधिकतर “तुम! प्रत्यय फा ही प्रयोग मिलता है। “कर्तवे";. 
'जीवसे! 'श्रवसे! आदि प्राचीन पर्दों के स्थान पर अब श्रधिकतर कठुम, 
जीवितुम्‌, श्रविठ्म आदि प्रयोगों का प्राचुय है। भाषागत विशिष्टता 
ब्राह्मण अन्थों की भाषा के समान होने के कारण दशम मण्डल इन 
अन्थों से कालक्रम में बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 

(ख) छन्‍्दोगत वैशिष्य-प्राचीन अ्रंशों में उपलब्ध छुंन्दों की 
अपेद्या दशम मण्डल के छुन्दों में पार्थंक्य है। प्राचीन काल में वणर 
की संख्या पर ही विशेष आग्रह था छुन्दोविन्यास में; परन्तु श्रब लघु- 
गुर के उचित विन्यास पर सर्वत्र विशेष बल दिया जाने लगा था 
जिससे पद्मों के पढ़ने में सुस्वरता तथा लय का आरविर्भाव बढ़ी रचिरता 
के साथ होने लगा । फलतः अरब अनुष्टुप? प्राचीन अनुष्डुपू न होकर 
लौकिफ संस्कृत के अनुष्ट्रपू ही के समान बन गया। 

(ग) देवगत वैशिष्टथ-इस मण्डल में उलिखित देवों में श्रनेक 
नवीन तथा अनिर्दिष्ट-पूवे हैँ तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप- 
परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वरुण समस्त जगत्‌ के नियन्ता, सर्वज्ञ,, 
सवशक्तिमान्‌ देव के रूप मे पूर्व में निर्दिष्ट हैँ, परन्तु अब उनका 
शासनक्षेत्र सिमिट कर केवल जल ही रह जाता है। विश्वनियन्ता के 
पद से हट कर वें श्रव जल-देवता के रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
नवीन देव मानसिफ भावना तथा मानस जृत्तियों के प्रतिनिधि कल्पित 
किये गये हैं। ऐसे देवों में श्रद्धा ( ऋ० १०१५१ ), मन्यु ( ऋृ० १०। 
८श्८४ ) आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ताक्ष्य फी भी स्ठ॒ति 
देवता के रूप में यहाँ उपलब्ध होती है ( ऋ० १०१७८ )। श्रद्धा 
फामायनी का बड़ा ही बोधक वर्णुन एक सूक्त में मिलता है ( १०% 

१४१ )-- ः 
श्रद्धयाग्तिः ससिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। 
श्रद्धा भगस्य सूधेनि वचसा वेद्याससि ॥ 
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[ श्रद्धा से अग्नि का समिन्धन होता है अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि का 
अज्वलन श्रद्धा के द्वारा होता है। हवि का हवन श्रद्धा से .होता है। 
'ऐड्व्य के ऊध्य स्थान पर निवास करने के लिए. हम लोग वचन के 
द्वारा श्रद्धा की स्तुति करते हैँ | माय की स्तुति में प्रयुक्त एक समग्र 
सूक्त ही ( १०१६६ ) बेदिक आरयों फी गोविषयिणी भावना फो बड़े 
ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है। एक पूरे सूक्त (१०१४६) 
में श्रण्यानी ( श्ररण्य की देवी ) की स्तुति विषय की नवीनता के 
'लिए पर्यापरूपेण आफर्षक है। १०।७१ सूक्त में हम शान? को एफ 
महनीय देव के रूप में श्रार्यों में प्रतिष्ठित पाते हैं। इसी सुक्त के 
प्रख्यात मन्त्र में चार्रो संहिताश्रों के द्वारा यज्ञ-फम फो सम्पादन करने 
वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा श्रध्वयु नामक चार ऋत्विर्णों का हम 
स्पष्ट संकेत पाते है-- 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान 
गायत्र॑ त्वो गायति शक्तरीषु। 
ब्रह्मा त्वों वद्ति जाववियां 
यज्ञस्य मानत्रां विमिमीद उ त्वः ॥ 
( १०।७१११ ) 


(घ) दाशनिक तथ्यों का आविष्कार--इस मणडल में अनेक 
चाशनिक यूक्तों की उपलब्धि होती है जो अपनी विचारधारा से आया 
के तात्विक चिन्तनों के विकास के सूचक हैं तथा उच्तरकालीन प्रतीत 
होते हैं। ऐसे सूक्तों में नासदासीय सूक्त तथा पुरुष सूक्त विशेष उलछे- 
खनीय हैं। पुरुष यूक्त में सर्वेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है जो प्रोढ़ 
/विचाराधारा का प्रतिपादक होने से उत्तरकालीन तथा श्रपेक्षाकृत 
शग्र्वाचीन प्रतीत द्ोता है। पाश्वात्य विद्वानों की दृष्टि में धार्मिक 
विकाश का क्रम इस प्रकार है--बहुदेववाद-एकदेववाद-सर्वेश्वरवाद | 
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ग्राचीनतम काल में श्रनेक देवों की सच्ा में आर्यों का विश्वास था णो' 
आगे चलकर एकदेव ( प्रजापति या हिरिण्यगर्भ ) के रूप से परिणत 
होकर सर्वेश्वरवाद पर टिक गया । इस विफाश की अन्तिम दो कोटियाँ 
दशम मण्डल में उपलब्ध होती हैं। फलतः उसका गोन्रमणडल से 
नूतन होना स्वाभाविक है | 


(ड) विषय की नूतनता--इस मण्डल में मौतिक विषय से 
सम्प्रद्ध तथा आध्यात्मिक विचारधारा से संवलित श्रनेक सूक्त 
उपलब्ध होते हैं । भौतिक विषयों में श्राद्ध तथा विवाह काः 
नाम अग्रगण्य है। ऋ० १०।८५ सूक्त में सूर्या के पाणिग्रहण के 
लिए श्रनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने 
के लिए दौड़ लगाने का प्रसंग बड़ा ही कोतूइलव्धक है| 'सूर्या? 
से अमिप्राय उषा से ही है जिसका विवाह सोम के साथ होता 
है तथा आश्विन इस कार्य में घटक का कार्य करते हैं। यह सूक्त 
साहित्यिक दृष्टि से बढ़ा ही उन्दर तथा तत्कालीन सामौजिक दशा के 
ज्ञान के लिए श्रत्यन्त रोचक है | ण्ह्यसूत्र में इसी सूक्त के मन्त्रों का 
विनियोग तथा प्रयोग विवाह के समय किया जाता है। विवाह के 
भोतिक रूप की सिद्धि के साथ पाय उसके श्राध्यात्मिक रूप का सुन्दर 
निरूपण है। यह समग्र सूक्त गइुल भावना से ओोत-प्रोत है। पत्नी को 
पति के साथ रहने तथा भजा-समृद्धि के लिए. उपदेश दिया गया है--- 


इद्द प्रिय॑ प्रजया ते लम्रध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहपत्याय जागृहि । 
उन्ता पत्या लन्व॑संस्जस्वाब्या जिन्नी विदूथमा बदासः ॥ 
( आएु० १०।८४।२७ ) 


पतियह में आने पर पत्नी फो मांगलिक, सोख्यदानत्री तथा वीर॒प्रसविनी 
शेने की प्रार्थना बढ़ी ही भत्य तथा प्रभावोत्यादक है (१०|८५| ४३)-+ 
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अधघोरचश्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः [सुमनाः सुबर्धाः। 

वीरसूदेवकामा स्थोना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ 

दशम मण्डल में अनेक सूर्क्तों में शवसंस्कार के सम्बन्ध रखनेवाले 
मन्त्र मिलते हैं | प्रतीत होता है कि उस युग में शव को मिट्दी में 
गाड़ने की भी प्रथा कमी प्रचलित थी, यद्यपि सामान्य रीति से शवों के 
दाहसंस्कार का ही प्रचलित वर्शन मिलता है। इन मन्त्रों के भाव 
कविता की दृष्टि से सरल, रोचक तथा श्रावर्जक हैं। शव को (्रथ्वी में 
गाड़ने के श्रनेक मन्त्र १०१८ सूक्त फी १०११३ ऋचाओं में मिलते' 
हैं | शव के लिए प्रथ्वी से फठ जाने तथा शव फी रक्षा करने की प्राथना 
कितनी सुन्दर है। इस प्रसंग की उपमा भी बड़ी ही मनोहारिणी है-- 

माता पुत्र यथा सिचाउभ्येन॑ भूम ऊणुहि 

[ जिस प्रकार माता अ्रपने पुत्र फो वस्र से ढक देती है, उसी 
प्रकार हे भूमि, तुम भी इस शव को श्रपने से श्राच्छादित कर लो ] 

१०१६ में अ्रभिदाह् के श्रवसर पर प्रयुक्त मन्त्रों फा वर्णन है 
(१ से केकर ६ सनन्‍्त्र तक )। इस अवसर पर श्रार्यों के परलोक- 
सम्बन्धिनी घारणाश्रों के शान के लिए सूक्त १४ तथा १५ का अनु- 
शीलन नितान्त उपादेय घिद्ध होगा। इन यूक्तों में यम के स्वरूप, 
उनके लोक तथा उसके मार्ग का वरश्शान बड़े विस्तार से किया गया 
है । नाना प्रकार के पितरों का संकेत भी बड़ा मार्मिक है। शव से यह 
कहा गया है कि यमलोक में वह जाकर पितरों तथा यम से संगति 
प्राप्त करे | अ्रपने पुणर्यों के बलपर सुन्दर शरीर तथा भव्य निकेतन को 
प्राप्त करे।--- 

सं गच्छस्व पितृमिः स॑ यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ 


हित्वायावर्य पुनरस्तमेददि संगच्छुस्व तनन्‍वा सुबचों; ॥ 
( १०१४८ ) 


श्द्द वेदिक साहित्य 


इस प्रसंग में सबसे विलछण सूक्त है १०३४ बिसमें कोई जा में 
हारनेवाला जुश्राड़ी अपने भावों का वर्णन बड़ी ही कोमलता तथा 
यथार्थता के साथ करता है। यह सूक्त 'थुतकर का विघाद' नाम से 
सुप्रख्यात है। तत्कालीन समान की भॉँकी देने के कारण भी यह युक्त 
विशेष महत्व रखता है। ऋग्वेद फाल में जूझ खेलने की बुरी प्रथा 
थी। समाज में बहुधा प्रचलित होने पर भी यह निन्दनीय प्रया यी; 
ग्राह्म नहीं | इस सूक्त में चतकर के मुख से घूत की निन्‍्दा बड़े मार्मिक 
ढंग से की गईं है। पहिले वह श्रपने प्रलोमनों का वर्णन करता हुआ 
कह रहा है कि फिस प्रकार द्यृत की गोटियों ( श्रक्ध ) के अ्रक्षपटल पर 
गिरने फा शब्द उसके हृदय फो अपनी श्रोर खींच रहा है। द्युतकर 
का अपना फोई भी मित्र साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक 
कि उसकी प्रियतमा भी उससे घ्ुणा करती है तथा घर से बाहर खदेढ़ 
देती है। वह बड़े ही सरल शब्दों में श्रपनी दयनीय स्थिति का परिचय 
देते हुए कह रहा है कि दूसरे लोग मेरी र्ली का स्पर्श कर रहे हैं तया 


माता, पिता ओर भाई लोग कह रहे हैँ कि हमलोग इसे नहीं नानते | 
इसे बॉयकफर तुम लोग के जावो ( मंत्र ४ ) 


रा 


पिता माता अआतर एनमाहुन जानौमो नयता बद्धमेतम्‌ । 
अन्त में उपदेश दिया गया दै--( मंत्र १३ )-- 


अक्षेमों दीव्यः कषिमित्‌ ऋषस्व 
वित्ते रमस्त बहु मन्यमानः ।। 


जुआ फभी मत खेलो; खेती फरो--ये शब्द यूत के प्रति ऋग्वेदीय 
भावना के पूर्ण परिचायक माने जा सफते हैं। इस सूक्त की भावना 


अवोचीन भावना से सुसम्बद्ध होने के कारण पर्याप्र रूपेण आकर्षक 
तथा आावजक है | 


संहिता-साहित्य १६६ 


दानस्तुति 


ऋग्वेद के सुक्तों में कतिपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं जिन्हें 
“दानस्तुति? के नाम से पुकारते हैं। इन दानस्तुतियों के स्वरूप तथा 
'-तालय॑ समझने में विद्वानों में गहरी विप्रतिपत्ति है। आजकल फा ऐति- 
'हासिक विद्वान्‌ इन्हें किसी प्राचीन राजा के विपुल दान से आ्आप्यायित 
होनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्तुति मानता है, परन्तु भारतीय वेदस्ञों 
की दृष्टि में श्रपोष्षेय वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख 
असम्भाव्य होने के ये दानस्तुतियाँ किसी व्यक्ति-विशेष के दान की 
स्तुति नहीं हैं, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आख्यानों फी कल्पना 
'मन्त्रों के आधार पर पीछे से कर ली गई है। फास्यायन ने अपनी 
नरक सर्वानुक्रमणी? में केवल २२ पयूक्तो में दानस्तुतियों फा उल्केख 
किया है, परन्तु आधुनिक शोघक की दृष्टि में ६८ यूरक्तों में दानस्तुतियों 
का उल्लेख है| 

परन्तु प्राचीन ग्रन्थों फी मन्त्रव्याख्याश्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर स्पष्ट होता है कि श्रनेक स्थलों पर दानस्व॒ुति का श्राभासमात्र 
है, वास्तव दानस्तुति है नहीं। एफ दृष्टान्त पर्याध होगा। ऋष० 
'८।३।२१-२४ फा देवता सर्वानुक्रमणी में पाकस्थामा कोरयाण की दान- 
स्तुति बतलाया गया है | परन्ठु निधण्ठु, निरक्त श्रादि ग्रन्थों के श्रनु- 
शीलन से इस घटना की पुष्टि नहीं होती । निधण्टु ४२ में पठित 'कोर- 
याणु? पद का अथ यास्क ने 'कृतयानः ( श्रर्थांत्‌ शत्रुश्रों के प्रति यान 
या चढ़ाई फरनेवाला व्यक्ति ) किया है। दुर्गाचाय की सम्मति में इन 
मन्त्रों में यान की स्तुति? है, दान की नहीं । शौनक के मत से पाक- 
स्थामा? शब्द भी व्यक्तिवाचक न होकर विशेषण है ( बृहद्देवता 








१ डा० मणिलाल पंटेल का एतद्विषयक लेख “भारतीय श्रनुशीलन” नामक 
ओमा अभिनन्दन अन्ध में देखिए ( साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । ) 


५ ७० वे दिफ साहित्य 


६॥४५ )। स्कन्द महेश्वर की व्याख्या के अनुसार 'पाकस्थामा! शब्द 
का श्रर्थ है 'महाप्राण', महाबलवान" ओर ये दोनों शब्द सन्हत्रों में 
श्राए, हुए. 'भोज? शब्द के विशेषण हैं। परन्तु 'भोज! शब्द भी सामान्य 
राजा के अ्रथ में व्यवह्गत हुआ है किसी विशिष्ट राजा के संकेत के लिए 
नहीं । 'कौरयाण? के व्यक्तिवाचकत्व का निषेघ इस बात से भी होता है 
कि यह शब्द निघण्टु के चतुथ श्रध्याय में पठित है जहाँ श्रनवगत 
संस्कार! या श्रनेकाथ शब्दों की गणना फी गई है। 'कुरयाणस्य 
अ्रपत्यम्‌ फोरयाण;? में संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस श्रध्याय में 
गणना फरना नितान्त अनुचित है। निष्कर्ष यह है कि इस दानस्तुति 
में फिसी भी ऐतिहासिक राजा फा उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर 
श्राक्रमण करनेवाले ( फोरयाण ) तया महान्‌ बलशाली (पाकस्थामा) 
किसी द्पति-सामान्ध ( मोज ) फा ही संकेत है।* 

इसी प्रकार श्रभ्यावर्ती चायमान की दानस्तुति ( ६।२७८ ),, 
सावाण फी दानस्तुति ( ऋ० १०६२।८-११ ); प्रकण्व की दानस्ठ॒ति 
( ऋ० ८।४५४ तथा ८।५६ ) भी विचार करने पर किती विशिष्ट राजा 
की दानस्तुति प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्रों की ऐति- 
हासिफ दृष्टि से अ्रध्ययनशील विद्वान फो श्रगत््या मानना पड़ेगा 
कि श्रनेक राजाश्रों के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्तिवाचक केवल 
आभासमान हें, वस्तुत३ दें नहीं । 

अपोसरुषेयवादी मीमांसककों की ऐसे प्रसंगों फी मीमांसा बड़ी ही 
विशद तथा स्पष्ट है। उनका उत्तर है कि समस्त बेंदिक ग्राख्यान 





१ पाकस्थामा-लोके स्थाम-शब्दः प्राणे प्रसिद्ध:। पाकः परिपको महान 
स्थामों यस्य स्‌ पाकस्थामा मद्दाप्राण॒स्चेत्यथः | 


“-स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-व्याख्या ! - 


२ द्वष्टव्य युधिष्ठिर मौमांसक--कमवेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार 
पूृ० ३-७॥ 


संहिता-साहित्य १७१ 


प्ररोचना के लिए फल्पित हैं। आख्यानों फी कल्पना मन्त्रार्थ ज्ञान के 
अनन्तर फी गयी है, आख्यान-प्रद्शन के लिए. मन्त्रों की रचना नहीं 
है। जैमिनि सूजन 'गुणवादस्त” ( मीमांसा सूत्र १।२।१० ) का शबर- 
भाष्य भारतीय सिद्धान्तों की कुंजी है। उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त 
आख्यान अ्रसत्य हैं। आख्यानो में दो बातें हँ--बश्रचान्तज्ञान तथा 
प्ररोचना । इचान्त-जश्ञान विधि में न तो प्रवर्तक है न निवतक । फलतः 
वह प्रयोजनाभावात्‌ श्रनपेक्षित है। प्रीति से काय में प्रद्गत्ति होती है 
तथा द्वेष से निद्ृत्ति । श्राख्यानों में इतने ही अंश की विवक्षा है ।* 
ऋग्वेद में सामान्य दान फी स्वुति का प्रतिपादक एक बड़ा ही 
भव्य सूक्त दशममण्डल में है (० १०११७) जिसमें दान की महिमा 
का ओजस्वी वर्णन है। जो मनुष्य दान न देकर अपने अथथ फो केवल' 
अपने ही स्वाथ के लिए. खर्चा करता है वह पाप फो ही खाता है 
( मन्त्र ६) ४-- ु 
मोच्यमन्न॑ं विन्दते अप्रचेता; सत्य त्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
नायमण पुष्यति नो सखाय॑ केवलाघो भवति केवलादी"* ॥ 
वस्तुतः वह मित्र नहीं है जो श्रत्यंत स्नेह रखनेवाले सखा श्रथवाः 
परिचित व्यक्ति फो दान नहीं देता । उस श्रादमी से दूर हृट जाना ही 
श्रेयस्कर होता है। वह उसके लिए, घर नहीं होता । पोषण करने वाले 
किसी श्रपरिचित के शरण में जाना ही उस व्यक्ति के लिए उचित होता 
है ( मंत्र ४ ) $-- 





ल्‍्५ पन्त ए 
१ श्रसद्‌ वृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यथेंन ।“*“'तत्र वृत्तान्तान्वाख्यान न प्रवतक 
न निवर्तक॑ चेति प्रयोजनाभावाव्‌ । अनर्थकमित्यविवक्तितम्‌ । प्रोचनया तु प्रवतते 


इति; देषा जिवतंते शति तयोविवक्षा । 
२ यह मन्त्र तैत्तिरीय आाह्मय ( २।८ाण।३ ) तथा निरुक्त (७३) में भी उद्धृत 


पिलता है । 


१७२ वैदिक साहित्य 


नस सखा यो न द॒दाति सख्ये 
सचाभुवे.. सचमानाय पित्व१। 
अपास्मात्‌ प्रेयान्‌ न तदोकों अस्ति 
पुणुन्तसन्यमरणं चिद्िच्छेतू ॥ 
“केवलाधो भवति केवलादी?”--त्यागमूलक वंदिक संस्कृति का 
भहामन्त्र है। इसी तत्व का वर्णन स्छतिग्रस्थों में भरा पड़ा है। 
गीता का यह इ्लोक पूर्व मन्त्र की लोकप्रिय व्याख्या तथा अक्षुरशः 
अनुवाद है-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सनन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वे किल्विषेः । 
सुझते ते त्वध॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | 
“-गीठा ३।१३ 
संवाद सूक्त 


ऋग्वेद में जिस प्रकार दाशंनिक सूक्त उसे उपनिषदों के तास्विक 
विवेचरनों के साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय चूक्त उसे 
प्रबन्ध काव्य तया नाठफो के साथ भी सम्भन्ध जोड़नेवाले हैँ । ऐसे 
सूक्तों में कषनोपकथन का प्राधान्य है श्रोर इसीलिए इन्हें संवादसूक्तों 
फीस्‍संजश्ा प्रदान की गईं है। ऐसे सूक्त समग्र ऋग्वेद में लगभग 
वीघख ई। इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा 
मतभेद है। डाक्टर श्रोल्डेनचग की दृष्टि में ये प्राचीन श्राख्यानों के 
श्रवशिष्ट रूप हैं । इनकी सम्मति में ऋग्वेदकालीन “श्रख्यान?? गद्य- 
पद्मात्मक ये | पद्रभाग अधिक रोचक तथा मज्जुल होने से श्रवशिष्ट रह 
गया हे, परन्तु गद्यमाग केवल कयात्मक होने से घीरे घीरे छप्त दो 
गया दै। संस्कृत के पिछुले युग में वतमान चम्पूशेली के श्राधघार पर 
डा> झोब्डनबग ने ऋग्वेदीय संवादसूक्तों को प्याख्यान” के नाम से 
अ्भिद्दित किया है । इसके विपरीत ढा० सिल्योँ छेबी, डा० श्रोदर, 
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और डा० हट्ल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये बस्तुतः नाठफ के 
अवशिष्ट अंश हैं जिनका संगीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर 
देने पर यश्ञ के श्रवसरों पर वस्तुतः श्रभिनय होता था | तीसरा मत 
डा० विन्टरनित्स का है जो इन्हें प्राचीन लोकगीत फाव्य ( बैलेड ) का 
नमूना मानते हैं। ये श्रधंकथात्मक तथा श्रध-रूपकात्मक होने से कथा- 
नक तथा नाटक के संमिश्रण हैं। इन्हीं से अ्वान्तरकाल में एक ओर 
मद्दाकाव्य का उदय सम्पन्न हुआ ओर दूसरी ओर नाटफ फी उत्पच्ि 
हुईं) इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन सम्बाद-पूक्तों का पर्यात 
महत्व है" | 

इन संवादसूक्तों में तीन विशेष भहत्त्वपूर्ण हैं--( १ ) पुरुरा- 
उवंशी संबाद ( ऋ० १०८४ ), (२) यमयमी संवाद (ऋ० १०१०) 
तथा (३) सरमापणि संवाद ( ऋ० १०१३० )। पुझुरवा तथा 
उबंशी की कथा रोसाञ्जक प्रेम का प्राचीन भव्य निदर्शन है जिसमें 
स्वगं-लोककी सुन्दरी उवंशी प्रथ्वीतल के मानव राजा की पत्नी बनाना 
स्वीकार फरती है, परन्तु प्रतिज्ञाभंग के फारण वह उसका संग छोड़कर 
निमम की भाँति चल देती है।* इस सूक्त में केवल श्८ मन्त्र हैं 
लिनमें से कुछ उवंशी के फथन हैं, कुछ पुरुरवा के । शतपथ ब्राक्षण 
(११५॥१ ) ने इस प्रेमकथा फो कुछ विस्तार के साथ निबद्ध फरने 
का उद्योग फिया है। विष्णुपुराण, महाभारत आदि श्रनेक ग्रन्थों में 
इस कभानक का उल्लेख है, परन्तु इसका सुन्दरतम रूपकरूप हमें 
महाफवि कालिदास की प्रतिमा से उनके “विक्रमोवंशीय! नामक 
सुप्रसिद्ध च्रोटक में मिलता है। १०म मण्डल के दशम सूक्त में 





१--द्रथ्व्य बलदेव उपाध्याय--सस्कृत साहित्य का शतिद्दास ( पंचम 


संस्करण ) ३६४-६५ । 
२--्रष्ट्य लेखक का अन्थ-वैदिक कद्दा निया (कहानी ६, एछ ११५-१२४) 


रै ७ वैदिक सा ह्त्यि 


यमयमी का परस्पर विलज्षण संवाद है निससे यनी यम फो अ्रपने 
प्रलोभनों से माना चाहती है, परन्तु यम अपने उदाच चरित्र का 
परिचय देते हुए इस अनेसर्णिक सम्पक से अपने फो दूर रखते हैं । 
साहित्यिक सोंदय की दृष्टि से ये दोनों संवाद बड़े ही रोचक, द्ृदया- 
वर्जक तथा कलात्मक हैं | तीसरा संवादसूक्त ऋग्वेदीय युग के समाज 
की एफ भॉकी प्रस्तुत करता है| पणि लोगों ने आय लोगों के गायों 
को चुराकर कहीं ओऑपेरी गुफा में डाल रखा है। इंद्र ने श्रपनी शुनी 
सरमा को पशियों को समझाने के लिए दोत्यकाय सोंपा है। सरमा 
श्राय॑ लोगों के प्रवल पराक्रम फी गाथा गाती है तथा पणियों फो 
धमका फर सचेत करती है| ये समग्र संवादसूक्त नाठकीय ओजस्विता 


से ओतप्रोत हैं. तथा कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस तथा 
भावोत्पादफ हैं। 


ऋग्वेद में लौकिक सूत्त 


दशम मण्डल में अनेक सूक्तों के द्वारा लोकिक तथा व्यवहार से 
सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का रोचक वर्शन उपलब्ध होता है। ऐसे 
विषय अयवंवेद की ही विशिष्ट सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण 
मान्यता दे | परन्तु ऋग्वेद के दशम सण्डल में भी ऐसे लोकऊंस्कृति से 
सम्बद्ध विषयों फी उपलब्धि इस मण्डल की विशिष्टता सूचित करती 
दै। यक्ष्मा के नाश के लिए अनेक सक्त यहाँ मिलते हैं। १६१ सृक्त 
में 'राजयक्ष्मा” शब्द का ही प्रयोग नहों है, प्रत्युत इस रोग से पीड़ित 
व्यक्ति फो मृत्यु के पास से आहरण करने फा भी स्पष्ट वर्णान है| 
१६३ युक्त में यक्ष्म के नाशन के उपाय का तथा शरीर के नाना 
अवयवो का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। १६२ सूक्त का नाम 
'रक्ोद्ाः यूक्त हे निसमें वाघक राज्ुर्तों के विन्नों से रच्चा का प्रबन्ध 
चतलाया गया है; विशेषकर ग्रम॑ को बाघा पहुँचाने वाले रावत फो 
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दूर भगाने का संकेत है| एक सूक्त में सपत्नी के कष्ट को दूर कर पति 
के पाने का विवरण है ( सू० १४५ ) 


इमां खनाम्योषधि वीरुर्ध॑ बलवत्तमम्‌, 
यया सपत्नीं घाघते, यया संबिन्दते पतिम्‌ | 
इस मन्त्र से पता चलता दै कि पृथ्वी को खोदकर निकाली गईं 
ओबषधि ( जड़ी बूटी ) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को 
दूर कर देती है ओर श्रनुरूप पति के पाने में समथ होती है। श्रन्य 
सूक्त (१०१६६) में शन्ुश्रो को दूर भगाने के लिए प्राथंना की गई है-- 


फरधर्स मां समानानां सपत्तानां विधासहिम्‌ 
हन्तारं शत्र्॒णा कृषि बिराज॑ गोपतिं गवाम्‌ । 


इस प्रकार इस 'सपत्नध्न! सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की 
भावना को श्र्नसर किया गया है। १०१६४ युक्त में दुष्ट स्वप्न को 
दूर करने के लिए प्रायना है। १०५८ सूक्त का नाम ही 'मनश्रावतंन? 
सूक्त है जिसमें किसी व्यक्ति के दूरगामी मन को लौट श्राने की प्रार्थना 
है। चाहे वह वेबस्वत यम, दिव, भूमि या समृद्र के पास चला गया 
हो, इस प्रार्थना के बल पर वह फिर उसी व्यक्ति के पास लौठकर चला 
आता है-- 
यत्त्‌ ते यम॑ वेवस्वत॑ सनो जगास दूरकमू । 
चतच आव्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥ 


इस पूरे सूक्त में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषधि, उषा, पवत तथा 
'विश्वभर में घूमनेवाले मन फो लौट श्राने की प्रायना है। १०६७ 
सूक्त में आयवंण मिषफ्‌ ऋषि ने श्रोषधियों की बड़ी भव्य स्व॒ति प्रस्तुत 
फी है। इस ओषधिपृक्त में नाना प्रफार की ओषधियों के रूपरंग 
तथा प्रभाव का सुन्दर विवरण जायुर्वेद की दृष्टि से विशेष महत्तशाली 
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है। श्रोषषियों के नाना प्रकार्रो का संकेत इस मन्त्र में स्पष्टरूप से 
किया गया है 


या; फत्निनीयों अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः 
बहस्पति-प्रसृतास्ता नो. मुब्बन्त्वंहसः ॥ 
( १०६९७।६५ ) 
दो सूक्त ( १०१७३, १७४ ) राजनीति की दृष्टि से महत्वशाली 
हैं जिसमें राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है। इसके अनुशीलन से 
मालूम पड़ता है कि उस प्राचीनफाल में भी समस्त प्रजा राजा का 
वरणु करती थीं-- 


अभि त्वा देवः सविताइमि सोमो अवीदृततू। 
हक. ४ 
अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवता यथाससि ॥ 


दाशनिक सूक्त 


नासदीय सूक्त ( १०)१२६ ), पुरुष सूक्त (१०।६० ) हिरणय- 
गर्भ सूक्त (१०१२१ ) तथा वाफूसूक्त (१०१४५) श्रपनी 
दाशनिक गम्भीरता, प्रातिम श्रनुभूति तथा नवीन कल्पना के कारण 
नितान्त प्रतिद्ध हैं। नासदीय सूक्त विश श्रालोचर्कों फी दृष्टि में 
ऋग्वेदीय ऋषियों की भ्रलोकिफ दाशनिफ चिन्ताधारा का मौलिक परि- 
चायक है। इस यूक्त का ऋषि जगत्‌ की प्रारम्भिक स्थिति का वर्शान 
करते हुए कह रहा है कि सृष्टि के श्रारम्भ में न तो श्रसत्‌ था, और न 
सत्‌ था; न दिन था और न रात थी। सृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी 
चिह् उस समय न था। सबसे पहिके “काम? उत्पन्न हुआ--संकल्प 
था ओर इसी “काम! की अभिव्यक्ति सृष्टि के नानास्तरों में पतिफलित 
होती है। उस समय एक ही तत्व था जो हवा के विन। भी सॉँख 
लेता था तथा श्रपनी स्वाभाविक शक्ति से जीवित था--.. 
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आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌। 
तस्माद्धान्यन्त पर; कि चनास ( मन्त्र २ ) 


प्रातिम श्रनुभूति के ऊपर श्रद्वेत तत्त्व फी प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर 
मन्त्र का गूढ़ रहस्य है । 


ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक सूक्तों के श्रनुशीलन से पताः 
चलता है कि मुख्य देव या देवाधिदेव की कल्पना दृढ़ मूल हो गई 
थी ओर यह प्रधान देव फहीं हिरिण्यगर्म, फहीं पुरुष और कहीं 
प्रजापति के नाम से प्रख्यात था | हिरिण्यगरम के विषय में दशम मण्डल 
का वह प्रसिद्ध सूक्त है (१०१२१) जिसका श्रन्तिम चरण 
है--कस्मे देवाय हविपा विधेम | इस चरण की कब्पना में 
बेदशों की विभिन्‍न सम्मतियों हैं। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में 
इस सूक्त का द्रष्मा ऋषि सचमुच संशायल चित से पूछता है कि 
वह किस देवता के लिए हृविप्‌ का दान तथा विधान कर रहा है। 
आरम्भिक युग के मानव के फोौतुकाक्रान्त चिच की दशा का 
द्योतक यह सूक्त प्रकट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस 
देवता के रूप फो जानना चाहता है बिसके लिए, वह हृविष्य का 
होम करता है | त्राह्षणु ग्ंर्थों तथा तदनुसारी भाष्य-कर्ताश्रों--निरुक्त, 
सायण आदि--कफी दृष्टि में 'क£? शब्द प्रजापति का सूचक है। “किम! 
शब्द अनिवचनीयता अथवा अत्यन्त सौख्य का सूचक माना गया 
है। फलतः नाम तथा रूप से निव॑चनीय न होने के श्रथवा सुखरूप 
होने के कारण प्रजापति के लिए. किम्‌ शब्द का व्यवहार नितान्त 
युक्ति-युक्त है। उपनिषदों में भी इसी अनिवचनीयता के ही कारण 
वह परमतत्व 'नेति नेतिः शब्दों के द्वारा श्रभिव्यक्त किया जाता है। 
हिरण्यगर्भ श्रग्ने, सृष्टि के आदि में, विद्यमान था। वह उस्तन्न होनेवाले 
प्राशिजात का पति (रक्षक) या । वह पृथ्वी तथा श्राकाश तथा अन्तरिक्त 


१२ 
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) 


लोक--समस्त विश्व फो धारण करता है, श्रपने महत्त्व के फारण वह 
जाग्रत तथा खम्नशील समग्र भूतों का श्रकेके ही राजा ( शासक ) है। 
इतना. ही नहीं, वह मृत्यु के ऊपर भी शासन करता है। अश्रम्गतत्व 
उसकी छाया है। ( यर्य छायाउम्॒तं यस्य मृत्युः ) श्रर्थात्‌ जैसे छाया 
पुरुष के पीछे दौढ़ा करती है, उसी प्रकार अम्ृतत्व उस हिरिण्यगर्भ के 
पीछे अनुसरण किया करता है। उसी की शअ्रध्यक्षुता में खुष्टि का व्यापार 
चलता है; उसके पालन तथा रक्तण का फाम हिरण्यगर्म के हाथों में 
है। वह देवों में एक श्रद्धितीय देव है ( देवेष्वधि देव आसीत्‌ ) | 
उसी के रक्तण से द्यावापृथिवी (क्रन्दसी ) अपने अपने स्थानों पर 
प्रतिष्ठित हैं तथा उसी के इस विलक्षुण प्रभाव फा चिन्तन किया करते 
हैं (मंत्र ६)। निष्कर्ष यह है कि हिरण्यगर्भ देवाधिदेव है। इसमें 
एकिसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता | 
दशम मणडल में पुरुष-सूक्त ( १०६० ) श्रपनी दाशनिकता, 
भदनीयता, गम्भीरता तथा अ्रन्तद् ष्टि के लिए नितानन्‍्त विख्यातों में 
अन्यतम है। इसमें पुरुष की आध्यात्मिक कल्पना का भव्य निदर्शन 
है | पुरुष के सहख ( श्रसंखय ) सिर हैं, सहस्ल नेत्र तथा सहख पाद 
है श्रर्यात्‌ उसके सिर, नेत्र तथा परों की संख्या फी इयतता नहीं है। 
वह इस विश्व के परिमाण से श्रधिक है। वह विश्व फो चारों ओर से 
घेर कर दश श्रंगुल अधिक बढ़कर है। '“अरत्यतिष्ठत्‌ दशाज्षलम? में 
दशांगुल केवल परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमात्र है। विश्व के समस्त 
मरणशील प्राणी उसके केवल एक चतुथ अंशमात्र ईं। उसका श्रस्रृत 
त्रिपाद श्राकाश में है। यह इस बात फा सूचक है कि वह इस विश्व को 
चारों श्रोरों से घेर कर भी इससे श्रत्यधिक बढ़ा है। वह श्रमरणधर्मा 
प्राशियोँ का शासक है तथा उन मरणाु-धघर्माओं फा भी नो श्रत्न भोजन 
करने से बढ़ते हें । पुरुष के विषय में विलक्षण तथ्य यह है-- 
पुरुष एवेद सर्वे यदू भूत यच्च भव्यम्‌ | ( सन्त्र २) 


संहिता-सा हित्य १७६ 


श्रकेला पुरुष ही यह समस्त विश्व है जो प्राचीनकाल में उत्पन्न 
हुआ तथा जो आगे भविष्य में उत्पन्न होनेवाला है। यह सर्वेश्वरवाद 
( पेनथीजम ) का सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में आया के 
प्रोढ़ धार्मिक विकास का सूचक है तथा ऋग्वेदीय युग की श्रन्तिम प्रौढ़ 
दाशनिक विचारघारा का परिचायक है। सृष्टि के उत्पादन में यज्ञ फी 
कल्पना कितनी जागरूक तथा क्रियाशील होती थी; इसका परिचय इस 
सुक्त में उपलब्ध होता है। देवताश्रों ने इस पुरुष की बलि यज्ञ में की 
तथा उससे जगत्‌ के नाना प्राणियों फी उत्पत्ति हुई। इसी सूक्त में 
ब्राह्मण, ऋ्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र फी उत्पत्ति पुरुष के मुख से, बाहु से, 
उदू से तथा पैरों से क्रशः बतलाई गईं है ( मन्त्र १२ )। ऋग्वेद के 
श्रन्य किसी मी मन्त्र में इन चारों वर्णों का नाम नहीं आ्राया है बिससे 
प्रतीत होता है समाज में चतुर्विध वर्ण की कल्पना श्रवान्तर युग में 
उत्पन्न हुई | इस प्रकार यह सूक्त वेंदिक आरयों की सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक धारणाओं के परिचायक होने से नितानन्‍्त महत्त्वशाली है । 


दशम मशइल में 'सर्वेश्वरवाद! का प्रतिपादक यहद्दी पुरषसूक्त है | 
'पर्चिमी विद्वानों की आलोचना में “पुरुष एवेदं स्वभ! की भावना 
बहुदेवतावाद ( पालीयीजम ) तथा एक-देवतावाद ( मोनोथीजम ) के 
अननन्‍्तर जायमान धार्मिक घिकास की सूचना देती है जो उनकी दृष्टि में 
इस मशणडल को अ्रन्य मण्डलों की श्रपेक्षा अर्वाचीन्‌ सिद्ध कर 


श्हा है। 


(२) 
>छ 
यजुबद 
श्ध्वर्यवः कर्म के लिए. उपादेय यजुर्वेद में यजुर्षो का संग्रह है | 
“यजुध? शब्द की व्याख्यायें श्रापातत३ भिन्‍न भल्ते ही प्रतीत हों, परन्ठ 
उनमें एक ही लक्षण की ओर संकेत है। 'अनियतान्षुरावसानों यजु 
( अछ्रों की संख्या जिसमें नियत या निश्चित न हो ), “गवात्मक्रो 
यजु३" तथा “दोेषे यज्ञ: शब्द? का तात्पय यही हे कि ऋक तथा साम से 
मिन्‍न गद्यात्मक मन्त्रों का ही अभिधान 'यजुः है। 
वेद के दो सम्प्रदाय हैं--( १) ब्रह्म सम्प्रदाय तथा (२) 
आदित्य सम्प्रदाय । शतपथ ब्राह्मण के अचुसार आदित्य-बजुः 
शुक्ल-यजु के नाम से प्रसिद्ध है तथा याज्ञवस्क्य के द्वारा आख्यात हू 
( आदित्यानीमानि शुक्‍्लानि यजूवि वाजसनेयेन याश्ञवल्क्येनाख्यायन्ते- 
शत» ब्रा० १४।६।४५।३३ )। शअ्रतः धआदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
शुक्ल यजुर्वेद है तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वद 
हैँ । यजुवंद के शुक्ल-कष्णुत्व का भेद उसके स्वहप के ऊपर आश्रित 
है। शुक्ल यजुवेंद में दशपोशंमासादि अनुष्ठानों के लिए शवश्यक 
अन्‍त्रों का ही केवल संकलन है। उधर कृष्ण यजुबंद में मन्‍्त्रों के साथ 
ही साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का भी संभिश्रणु है। मन्त्र तथा ब्राह्मण 
भाग का एकत्र मिश्रण ही हऋृष्णयजु। के कृष्णत्व का कारण है तथा 
सन्‍्त्रों फा विशुद्ध तथा अमिश्रित रूप ही शुकलयजु; के शुक्ल॒त्व का 
मुख्य हेतु है। कृष्णुयजुः की प्रधान शाखा तैचिरीय नाम से प्रख्यात है 
जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकत्र निर्दिष्ट किया गया है| 
गुरु वंशम्पायन के शाप से भीत योगी याज्ञवव्क्य ने स्वाधीत यजर्षों 


संहिता-वाहित्य श्८श्‌ 


का वम्नन कर दिया शोर गुरु के श्रादेश से अन्य शिष्यों ने तित्तिर का 
, जप घारण कर उस वान्त यजुप्‌ फा भद्तण किया | सूर्य को प्रसन्न कर 
उनके ही श्नुग्रह से याज्षवल्क्य ने श॒ुक्त यजुप फी उपलब्धि की १ | 
पुराणों तया वंदिक साहित्य के श्रध्ययन से 'याजश्वाल्क्य वाजसनेय” 
एक अत्यन्त प्रोढ़ तत्वज्ञ प्रतीत होते हें जिनकी अनुकूल सम्मति का 
उल्छेख शतपथ ब्राह्मणु तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में किया गया है 
( थ्र० रे श्र ४ )। ये मिथिला के निवासी थे तथा उस देश के 
अधीश्वर महाराज जनक फी सभा में इनका विशेष आदर और सत्कार 
यथा। इनके पिता का नास देवराज था जो दीनो को अन्न दान देने के 
फारण वाजसेनि? के श्रपर नाम से विख्यात ये। इन्होंने व्यासदेव के 
चारो शिष्यों से वेदचतुश्य का अध्ययन किया था; अपने मातुल 
बेशम्वायन ऋषि से इन्होंने यजुर्वेद का अ्रध्ययन सम्पन्न किया था। 
शतपथ के प्रामाश्य पर इन्होंने उद्दलक आरुणि नामक तत्कालीन 
प्रोढ़ दाशनिक से वेदान्त का परिशीलन किया था। आयणि ने एक 
बार इनसे वेदान्त की प्रशंसा में कहा था कि यदि वेदान्त की शक्ति से 
अभिमन्त्रित जल से स्थाणु ( पेड़ का केवल तना ) फो सींचा जाय तो 
उसमें भी पत्तियों निकल आती हैं। पुराणों से प्रतीत होता है कि योग्य 
शिष्य ने गुरु के पूर्वोक्त कथन को अनद्धुरशः सत्य सिद्ध कर दिखलाया। 
इसकी दो पक्षियों थीं-मैत्रेयी तथा क्ात्यायनी। भैत्रेयी बड़ी ही 
विदुवी तथा ब्रह्मगादिनी थी और घर छोड़ कर वन में जाते समय 
याशवल्क्य ने मैत्रेयी को ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी | प्रगाढ पाण्डित्य, 
अपूर्व योगवल तथा गाढ़ दाश॑निकता के कारण ही योगी याज्वल्क्य 
फर्मयोगी राबा जनक की विशेष श्रम्यथ ना तथा सत्कार के भाजन थे* | 








१ द्रव्य काण्व संहिता के सायण माध्य की भूमिका, श्लोक ६--१२ । 
ली 
२ द्ष्व्य बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ , अध्याय ३ और ४ । 


श्र बेदिक साहित्य 


यजुवेद में मुख्यरूपेण वैदिक फर्मकाण्ड फा प्रतिपादन है। इसलिए 
इनकी संदितायें ॥+#प्राह्ठा०8 ए९वांट $%णाएं/9 के नाम से 
विख्यात हैं । 


विषय विवेचन 


शुक्ल यजुर्वेद की मन्त्र संहिता वाबसनेयी संहिता? के नाम से 
विख्यात है जिसके ४० श्रध्यायों में से अंतिम १५ अ्रध्याय खिलरूप से 
प्रसिद्ध होने के कारण श्रवान्तर-युगीय माने जाते हैं। इस संहिता के 
विषय का श्रनुशीलन यज़ुवंद के सामान्य विषयों से परिचय फराने के. 
लिए, पर्याप्त होगा । 

आरम्भ के दोनों श्रध्यायों में दश तथा पौ्णमास इष्टियों से सम्बद्ध 
मन्त्रों फा वर्णन है। तृतीय अध्याय में श्रग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य 
( चार महीनों पर होने वाले यज्ञ ) के लिए. उपयोगी मन्त्रों का विवरण 
है। चतुथ से लेकर श्रष्टम अध्याय तक सोमयागों का वर्णुन है जिसमें 
अग्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के कारण नितान्त विस्तृत विवरण है। 
अग्निष्टोम में सोम फो पत्थरों से कूटकर इसका रस चुलाते हैं तथा दूध 
मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह्क तथा सायंफाल अग्नि में हवन फरते हैं । 
इसका नाम है--सवन, जो तीनों समयों के अनुसार मिन्न भिन्न नामों 
से विख्यात है। एक दिन में समाप्य “'एकाह? सोमयारगों में 'वाजपेय” 
याग्र श्रन्यतम है तथा राजा जनक के अभिषेक के अ्रवसर पर होने वाला 
'राजयूय? यज्ञ है जिसमें दूत क्रीड़ा; असर क्रीडा आदि नाना राजन्योचितः 
क्रियाकलापों का विधान होता है। इन दोनों यज्ञों के सम्बद्ध मन्त्र 
संहिता के नवम तथा दशम अध्यायों में निर्दिष्ट किये गये हैं। इसके: 
-अनन्तर आठ अध्यायों ( ११-१८ श्र० ) तक “अग्निचयन? अर्थात्‌ 
यज्ञीय होमाग्नि के लिए. वेदि-निर्माण का वर्णुन बड़े ही विस्तार के. 
साथ किया गया है। वेदि की रचना १०८०० इंटों से होती है जो 


संहिता-साहित्य श्ष३्‌ 


विशिष्ट स्थान से लाये जाते हैँ तथा विशिष्ट आकार के बनाये जाते हैं । 
बेंदि की आकृति पंख फेलाये हुए पक्षी के समान होती है। ब्राह्मण- 
मन्त्रों में वेदि श्रोर उसके विविध ईंटों के आध्यात्मिक रूप फा व्याख्यान 
बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। 


शदवें अध्याय में शतरुद्विय होम का प्रतंग है जिसमें 
रद्र की कल्पना का बड़ा ही सांगोपाग विवेचन मिलता है। 
वेदिकों में यह #रद्राप्याय” श्रतीव उपयोगी होने से नितान्त 
प्रख्यात है । शए्प्वें अ्रध्याय में “वसोर्घारा? सम्बन्धी मन्त्र 
निर्दिप्ठ हं। इसके श्रनन्तर तीन श्रध्यायों ( १६-२१ श्र० ) में सोचा- 
मणी यज्ञ फा विधान है। फह्ा जाता है कि भ्रधिक सोमपान करने से 
इन्द्र फी रोग हो गया था बिसकी श्रश्चिन ने इस यज्ञ के द्वारा चिकित्सा 
फी। राज्य से च्युत राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की 
अनुकूलता से पराडमुख व्यक्ति के निमित्त इस याग का अश्रनुष्ठान विहित 
है। इसकी प्रक्रिया का संज्षित विवरण १९वें अ्रध्याय के महीघर माष्य 
के आरम्म में उपलब्ध है। सौत्रामणी यज्ञ में सोमरस के साथ सुरा- 
पान का भी विघान पाया जाता है। ( सोन्नामण्यां सुरां पिवेत्‌ ) । 


आ० २२-२५ तक अश्वमेंध के विशिष्ट मन्त्रों का निदंश है। 
श्रश्चमेघ सावभौम आधिपत्य के अभिलाषी सम्राट के लिए विहित है। 
इसका सागोपाग वर्णन शतपथ ब्रा० के १३वें फाण्ड में तथा कात्यायन 
श्रौतसूच ( २०वें अध्याय ) में है । इसी प्रसंग में वह प्रसिद्ध प्राथना 
( २२२२ ) उपलब्ध होती है जिसमें यजमान अपने भिन्न मिन्न पदार्थों 
के लिए उन्नति तथा वृद्धि की फामना करता है। २६-२६ अ्र० तक 
खिलमन्त्रों का संकलन है जिससे पूर्व निर्दिष्ट श्रनु्ठानो के विषय में नवीन 
मन्त्र दिये गये हैँ | ३०वें श्रध्याय मे 'पुरुषमेघ” का वर्णन दे जिसमें 
१८४ पदार्थों के श्रालम्भन का निर्देश है। यह आलम्भन वाह्तव 


श्व्ड वेदिक साहित्य 


आलम्मन न होकर केवल प्रतीकरूप में उलिखित है। भारत में फभी 
भी पुरुषभेघ नहीं किया जाता था। यह केवल काल्पनिक यज्ञ है जिसमें 
पुरुष की नाना प्रतिनिधिभूत वस्तुओं के लिए मित्र २ पदार्थों में दान 
का विधान था जैसे द्ृत के लिए. सूत की, गीत के लिए, शेलप की, धम 
के लिए सभाचर आदि के आलम्मन की विधि है। इस श्रध्याय से 
तत्कालीन प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कलाफोशल का भी यत्‌किश्वित्‌ 
परिचय प्राप्त होता है। ३१ वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त है जिसमें 
ऋग्वेद की श्रपेज्ञा श्रन्त में ६ मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं । ३२ तथा 
३३ अध्याय में 'सर्वमेध” के मन्त्र उछिखित हैं। ३२ के झआरम्भ में 
हिरण्यगर्भ सूक्त के भी कतिपय मन्त्र उद्घृत हैं। ३४ वें श्रध्याय के 
आरम्म सें ६ मन्नों का शिवसंकल्प उपनिषद्‌” ( तन्मे मन; शिवसंकल्प- 
मस्तु ) मन तथा उसकी द्त्तियों के स्वरूप बतलाने में नितान्त उपादेय 
है। मन की महा के प्रतिपादन के अनन्तर मन फो 'शिवसंफल्प? 
होने की प्राथना है जिससे उसका संकल्प ( इच्छा ) सवंदा फल्याणु- 
फारी बने--- 


सुषारथिरशानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनीयतेज्भीशुभिवोजिन. इब | 
हृत्रतिष्ठ. यदजिर जविष्ठ 
तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ( ३४६ ) 


[ जिस प्रकार शोभन सारथि श्रश्वों फो आगे चलने के लिए 
प्ररित करता है तथा वेगवान उत्पथगामी घोड़ों का चाबुक से नियमन 
करता है, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों फो कार्यों में प्रेरित करता है 
तथा उसका नियमन भी करता है जिससे वे उन्मागंगामी न बन जायें। 
वह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होने वाला, जरा से रहित तथा अत्यन्त 
शौत्रगामी मन शिव-संकल्प बने | ] 


संहिता-साहित्य श्ष्पू्‌ 


३५ वें अध्याय में पितृमेध सम्बन्धी मन्‍्त्रों का संकलन है तथा ३६ 
से ३८ अ्रध्याय तफ प्रवग्ययाग का विशद वर्णन है। प्रवर्ग्य में आग के 
ऊपर कड़ाहदी रखते ६ जिससे वह तप्त होकर बिल्कुल लाल बन जाती 
६ जिसे वह यू फा प्रतीक प्रतीत होती है | तदनन्तर दूध फो उबाल 
कर अखिन फो समरपंण किया जाता है। पीछे यशवात्रों को ऐसी स्थिति 
में रखते हूँ जिससे मनुष्य की आकृति बन जाती है | 


अन्तिम अध्याय ( ४० वॉ शर० ) ईशावास्य उपनिपद्‌ है जो अपने 
प्रारम्भिक दो शब्दों के कारण यह नाम घारणु फरता है | उपनिषदो में 
यह लघुकाय उपनिपद्‌ आ्रादिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़ कर 
कोई भी अन्य उपनिपद्‌ संदिता का भाग नहीं दै। उपनिषद्‌-पअ्न्यों में 
प्राथम्य धारण करने फा यही मुख्य हेतु हे ; इस संहिता फा आदित्य 
के साथ घनिठठता का परिचय इसका अन्तिम मन्त्र भी देता है-- 


हिरशमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम । 
योउस्रावादित्ये. पुरुष. सोड्खावहम्‌ ॥ (४०१७) 


काण्वसंदिता 

शुरू यजुर्वेद की प्रधान शाखायें माध्यन्दिन तथा काण्य हैं। काण्व 
शाखा का प्रचार थ्राज कल महाराष्ट्र प्रान्त में ही है और माध्यन्दिन 
शाखा का उत्तर भारत में, परन्तु प्राचीन फाल में काणव शाखा का 
अपना प्रदेश उचर भारत ही यथा, क्योंकि एफ मन्त्र में (११।११) कुर 
तथा पद्चालदेशीय राजा का निर्देश संहिता में मिलता है ( एब व 
कुरथों राजा, एप पदञ्चाला राजा ) मद्ाभारत के आदिपव ( ६४।१८ ) 
के अनुसार शकुन्तला को पोष्यपुत्री बनाने वाके कण्व मुनि का आश्रम 
नमालिनीः नदी के तीर पर था जो श्राज मी उचर प्रदेश के बिजनौर 
बिछे में मालन? के नाम से विख्यात एक, छोटी. सी नदी,है। अतः 


श्८६ बेदिक सा हित्यि 


प्वों के प्राचीन सम्बन्ध को उत्तर प्रदेश से होने में फोई विप्रतिपत्ि 
नहीं दृष्टिगत होती । 
काप्वसंहिता का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के श्रन्त्गंत किसी 
धथआरनंदवन? नगर से तथा श्रोंध से प्रकाशित हुआ है जिसमें अ्रध्यायों 
की संख्या ४०, अनुवार्कों की ३९८ तथा मन्त्रों की २०८६ है श्र्थात्‌ 
माध्यन्दिन संहिता के मन्त्रों ( १६७५ ) से यहाँ १११ मन्त्र श्रधिक हूँ । 
कांशव शाखा का सम्बन्ध पाञ्रात्र श्रागम के साथ विशेष रूप से पाथ्च- 
रात्र संहिताशं में सवंच्न माना गया है? । 


कष्ण यजुर्वेद्‌ 

उपरि निर्दिष्ट विधय-विवेचन से कृष्ण यजुर्वेद कीं संहिताश्रों के 
भी विषय का पर्यात परिचय मिल सकता है, क्योंकि दोनों में वर्णित 
अनुष्ठान-विधियाँ प्रायः एक-समान ही हैं। शुक्लयजु३ में जहाँ केवल 
मन्त्रों का ही निर्देश किया गया है; वहाँ कृष्णयजुः में मन्‍्त्रों के साथ 
तद्विधायक ब्राह्मण भी संमिश्रित हैं। चरणशुव्यूह के अनुसार कृष्णु- 
यजुबंद की ८५ शाखायें हैं जिनमें ग्राज केवल ४ ही शाखाये तथा 
तत्सम्बद्ध पुस्तकें उपलब्ध होती हैंः--(१) तैचिरीय, (२) मैत्रायणी, 
(३) कठ, (४) फपिष्ठजल-कठ शाखा । 


तेत्तिरीय संहिता 


तैत्तिरीय संहिता का प्रसारदेश दक्षिण भारत दै। कुछ महाराष्ट्र 
प्रान्त तथा समग्र आन्य्-द्वविड देश इसी शाखा का श्रनुयायी है। 
समग्र वंदिक ग्रन्थों-संहिता, ब्राह्मण, सूत्र आदि की उपलब्धि से इसका 
वेशिष्य्य स्वीकार किया जा सकता है श्रर्यात्‌ इस शाखा ने श्रपनी 


संहिता, ब्राह्मण, आरणयक, उपनिषद्‌, औतसूत्र तथा ग्रह्मसूत्र फो बड़ी 


३ द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय: आगवत सम्प्रदाय पृ० ११५२-११३ । 


संहिता-साहित्य २८७ 


तलरता से श्रक्षण्ण बनाये रखा है। तैचिरीय संहिता का परिमाण कम 
नहीं है। यह फाण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाफो में विभक्त है। पूरी 
संहिता में ७ काण्ड, तदन्तगंत ४४ प्रपाठक तया ६३१ अनुवाक हैं | 
विषय वह्दी शुकल-यजुर्वेद में वर्शित विषयों के समान ही पौरोडाश, 
याजमान, वाजपेय, राजसूय आ्रादि नाना याग्रानुष्ठानो का विशद वर्णन 
है। झाचाय सायण की यही श्रपनी शाखा थी। इसीलिए तथा यज्ञ 
के मुख्य स्वरूप के निष्पादफ होने के कारण उन्होंने इस संहिता का 
विद्वतापूर्ण भाष्य सं-प्रयम निबद्ध किया | परन्तु उनसे प्राचीन 
भाष्यफार भट्ट भास्कर मिश्र ( ११वीं शताब्दी ) हैं जिनका ज्ञान यज्ञ? 
नामफ भाष्य प्रामाणिकता तथा विद्वता में किसी प्रकार न्‍्यून नहीं है । 
श्रधियश श्रय के अतिरिक्त श्रध्यात्म तथा अधिदेव पत्तों में भी मन्‍्त्रों 
का श्रर्थ स्थान स्थान पर किया गया है* | 
मेन्नायणी संहिता 
कृष्ण यजुरवंद की श्रन्यतम शाखा मैत्राययणी शाखा की यह संहिता' 

गयय पद्मात्मक हं* श्र्यात्‌ कृष्णु यजुवंदीय संहिता के समान यहाँ भी' 
मन्त्र तया ब्राह्मणों फा संसिश्रण है । इस संहिता में चार फाण्ड' हैं--- 
( १ ) प्रथम ( श्रादिम ) काण्ड-११ प्रपाठकों में विभक्त है जिनमें 

क्रमशः दर्शापूर्णमास, श्रध्वर, श्राघान, पुनराधान, चातर्मास्य तथा वाज- 





१ सायण भाष्य के साथ तैत्तिरीय का सं० आनन्दाश्रम ससक्ृत अन्थमाला- 
में तथा भट्ट भास्कर के भाष्य के साथ मैयर सस्कृत अन्यथमाला में कई जिल्दों में 
प्रकाशित हुआ है। इसका प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद डा० कौथ ने किया दै-- 
दारवर्ड श्री रियन्टल सी रीज नं० १७ तथा १८, प्रकाशनकाल १६१४-१५ । 

२ मैत्रायणी संहिता को सर्वे प्रथम डा० श्रोदर ने जमनी से निकाला था। 
इधर भरी सातवलेकर ने स्वाध्याय मण्डल के द्वारा प्रकाशित किया है, औन्‍्क 


( सतारा ) वि० सं० १६६८ । 


-श्प्प्ष वैदिक साहित्य 


पेय फा वर्शन है। ( २) दितीय ( मध्यम ) काणड के १३ प्रपाठकों 
में कामय इष्टि, राजसूथ तथा अग्निचिति का विस्तृत विवरण है। ( रे ) 
तृतीय ( उपरि ) काण्ड के १६ प्रपाठफो में अ्रग्नि-चिति, अध्यर विधि; 
सौत्रामणी के अनन्तर श्रश्चमेघ का विस्तृत वर्शन अन्तिम पॉच प्रपारठ्कों 
में ( १९०१६ ) किया गया है। (४) चत॒र्थ काण्ड खिल काण्ड के 
नाम से विख्यात है जिसके १४ प्रपाठकों में पूवनिर्दिष्ट राजसूथ आदि 
यज्ञों के विषय में श्रन्य भ्रावश्यक सामग्री संकलित की गई दे । सम्नग्र 
संहिता में २१४४ मन्त्र हैं जिनमें १७०१ ऋतचायें ऋग्वेद से उद्धृत 
की गई हैं। प्रत्येक काण्ड में ऋग्वेद से मन्त्र उद्घृत हैं और ये मन्त्र 
ऋग्वेद के भिन्न भिन्न मणडलों में पाये जाते हैं। यहाँ उद्धृत सन्त्र 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल ( ४१६ मन्त्र ) दशम ( रेर३ मन्त्र ) तथा 
घष्ठ मण्डल ( १५७ मन्त्र ) से विशेष सम्बन्ध रखते हैं। मेत्रायणी 
कृष्णु यजुवंद से सम्बन्ध रखती है । इसलिए इस शाखा के सन्त्रों तथा 
ब्राह्णो का तैचिरीय तथा काठक संद्विता में उपलब्ध होना श्राश्व्य फी 
घटना नहीं है। अनेक मन्त्र साध्यन्दिन तथा काप्व यजुः संहिता में भी 
यजुष्‌ होने के नाते मिलते हैं । 


कठसंहिता 


यजुर्वेद की २७ मुख्य शाखाओ्रो के कठ शाखा श्रन्वतम है | : 
पुराणों में काठक लोग मध्यप्रदेशीय या माध्यप्त के नाम से विख्यात हैं 
जिससे प्रतीत होता है कि वे प्राचीन फाल में मध्य-देश में निवास 
करते थे। पतञ्ञलि के कथनानुसार कठसंहिता का प्रचार तथा पठन 
पाठन प्रत्येक ग्राम्न में था ( ग्रामे आमे काठक॑ फालापकं च्‌ प्रोच्यते- 
मद्दामाष्य ४४३।१०१ ) जिससे प्राचीनकाल में इस संहिता के विपुल 
असार का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, परन्तु आज कल्न इस संहिता के 
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श्रध्येताश्ों फी संख्या नगण्य है। इसके प्रचार वाले प्रान्त का भी पता 
नहीं चलता" | 

फठसंदिता में पॉच खण्ड हैँ जो क्रमश; इठिमिका, मध्यमिका,, 
ओरमिफा, याज्यानुवाक्या फाएड तया अश्वमेघाद्ननुवचन के नाम से 
प्रधिद्ध हैं। इन खणडो के टुकड़ों फा नाम स्थानकः है जो वेदिक 
साहित्य में अ्रन्यत्र नहीं मिलता | इस संहिता में स्थानक्ष की संख्या 
४०) अ्रनुवचनों की १३, श्रनुवाको की ८४३, मन्त्रो की ३०६१ तथा 
मन्त्रतवाद्मणों फी सम्मिलित संख्या १८ इजार है। 


इठिमिक्का के १८ स्थानको में पुरोडाश, अध्यर, पशु-बन्ध, वाजपेय, 
राजतूव श्रादि का यिस्तृत वन है। मध्यमिका (१२ स्थानक ) में 
साविनी, पश्चचूड, स्वगं, दीचद्धित, श्रायुष्य श्रादि का विवेचन है। 
ओरमिका फाण3 ( १० स्थानक ) में पुरोदझाश ब्राह्मण, यजमान ब्रा०, 
सच, प्रायश्रित्ति, चातुर्मास्य; सव, सोच्रामणी, आदि का वर्णन है और 
इसी के भीतर चतुर्थ काण्ड को भी गतार्थ समझना चाहिए । अन्तिम 
फाण्ड में १३ अनुवचन हैं । 

कृष्ण ययुरवेदीय संद्िताशों की सामान्य प्रकृति के अनुसार इस 
संद्विता में मन्त्र तथा ब्राह्मयणी का एकत्र मिश्रण है। इस निर्दिष्ट मुख्य 
भागों तथा इष्टियो में क्तिपय प्रमुख याग ये हैं--दर्श पौशमास, 
अ्रम्िशेम, अग्निदोत्र, श्राधान, फाम्य इष्टि, निरूढ पशुचन्ध, वाणपेय, 
राजसूप, अग्निचयन, चातुर्मास्य, सोच्रामणी ओर श्रश्वमेघ । 


कृष्ण यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल स्वरूप ही को 

एकता नहीं है, प्रत्युत उनमें वर्शित अनुष्ठानो तथा तनिष्यादक मर्न्त्रों 

१ सहिता का प्रथम सस्करण जर्मनी से डा० श्ोडर ने १६१० ई० में 
सम्पादित कर प्रकाशित किया । अन्य सं० स्वाध्याय मण्डल औँष, १६४३ | 
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में भी बहुत ही अधिक साम्य है* और यह होना स्वाभाविक भी है।. 
क्योंकि ये भिन्न-भिन्न शाखा फी मन्त्र-संहितायें एक ही मूलभूत वेद को 
अवान्तर शाखायें हैं जो श्रध्येतुगणों की विशिश्ठा तथा विभिन्नता के 
कारण ही भिन्न सी हो गई हैं । 


कपिष्ठनत्त कठ-संहिता -- 


चरण-व्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही श्रन्तगंत कठा; प्राच्य- 
कठा$ तथा कपिष्ठ_नकठा; का उछेख मिलता है जिससे इसके शाखा“ 
सम्बन्ध फा पूरा परिचय मिलता है। फपिष्ठल एक ऋषि विशेष का नाम 
है जिसका उछेख पाणिनि ने “कपिष्ठलो गोत्रे? (८।३।६१) सूत्र में किया 
है। दुर्गाचाय ने भी अपने फो 'कापिष्ठत वासिष्ठ? कहा है ( श्र च 
फापिष्ठटलो बासिष्ठ:--निरुक्त टीफा ४४ )। सम्भवतः यह किसी स्थान 
विशेष का अभिधान था। इस संहिता के सम्पादक का अनुमान दे कि 
कपिल ग्राम का वतमान प्रतिनिधि कोई 'कैयल! नामक आम 
है जो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी से थोड़ी ही दूर पूरव की शऔओर था। 
इस ग्राम का उल्लेख काशिफा ( ऊपर सूत्र फी व्याख्या ) तथा वराह- 
मिहिर ने वृहत्‌-संहिता ( १४।४ ) में किया है। 


इस शाखा की संहिता की एक ही प्रति और सो भी अधूरी ही, 
उपलब्ध होती है काशी राजकीय संस्कृत फालेज के सरस्वती भवन 
युस्तकालय में ओर यहीं से इसकी प्रतिलिपि यूरोप के वेदिक विद्वानों 





१ श्सके लिए स्वाध्याय मण्डल का संस्करण देखिए जिसकी पाद टिप्पणियाँ 
में तुलनात्मक सूची दो गई है । डाक्टर कीथ ने यजुर्वेदीय समस्त संहिताओं में 
वर्णित यागानुष्ठानों की एक लम्वी सची दी है जिससे इनका परस्पर सम्बन्ध 


भली भाँति समझा जा सकता है। देखिए कीथ : तैत्तिरीव संदविता का अंग्रेजी 
अनुवाद, भूमिका ४० ८५--१०६ | 
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के झ्रनुशीलन के लिए समय समय पर भेजी गई थी ।" काठकसंहिता 
से इस संहिता में अनेक बातो में पार्थक्य तथा वेमिन्य है। इसका मूल 
ग्रन्य काठक संहिता के समान होने पर भी उसकी स्वरांफन पद्धति 
ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के समान ही यह अष्टक तथा ध्ध्यायों 
में विभक्त ३। इस प्रकार फापिष्ठत कठसंद्विता पर ऋग्वेद का ही 
सातिशय प्रभाव लक्षित होता है। ग्रन्थ अधूरा ही है। इसमें 
निम्नलिखित अ्रष्ठक तथा तदन्तगंत अध्याय उपलब्ध हैः--- 
प्रथम श्रषटक-पूर्ण, श्रार्ठों श्रध्याय के साथ । 
द्वितीय ,, +ब्रुदित ॥ ६ से छेकर २४ श्रध्याय तक बिल्कुल 
तृतीय ;, >त्रुणित $ चुटित। 
चतुर्य ५, --३२वें श्रध्याय को छोड़कर समस्त ( २५-३१ तक ) 
अध्याय. उपलब्ध जबलिनमें २७ वॉ अ्रध्याय 
रद्राध्याय है | 
पश्चम ;, +श्रादिम अ्रध्याय (३३ अ० ) को छोड़कर अन्य 
सातों श्रध्याय उपलब्ध | 
पछ ,, -+-४र३वें श्रध्याय फो छोड़ कर अन्य अध्याय उप- 
लब्घ | ४८वे श्रध्याय पर समाप्ति । 


पाठकों को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध श्रध्याय भी समग्र 
रूप से नहीं मिलते, प्रत्युत वें भी बीच में खण्डित तथा नुटित हैं। 
अन्य संहिताशों के साथ तुलना के निमिच यह अधूरा भी ग्रन्य बड़ा 
ही उपादेय तथा उपयोगी दै। विपय तथा शैली कठसंहिता के 


समान ही दे | 


हि आह. 


१ इसी प्रति वे आधार पर डा० रघुबीर ने इसका एक छन्दर सं० लाहोर 
से प्रकाशित किया दे मेइरचन्द सं० अन्यमाला में । लाहौर, १११२। 


( $| ) 
सामवेद 


वैदिक संहिताओं में साम का महत्व नितान्त गौरवमय माना जाता 
है। बृहद्देवता फा कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद 
के रहस्य को जनता है--“सामानि यो वेत्ति स वेद तत्वम?। गीता 
में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं सासवेद फो श्रपना ही स्वरूप बतलाया' 
है-“वेदानां सामवेदोस्मि!? | गीता में “प्रणवः सववेदेघु” तथा 
शअनुगीता में “ओडूारः सर्ववेदानाम? कह कर जो श्रोड्डार के स्व वेदों 
में श्रेष्ठ होने की बात कही गईं है, उससे पूर्व वाक्य में किसी प्रकार का 
विरोधी नहीं घटित होता क्योकि छान्‍्दोग्य के कथनानुसार “( साम्न 
उद््‌गीथो रस )? उद्गीय सम्पूर्ण सामवेद का सार बतलाया गया है। 
यह सुप्रसिद्ध है कि उद्गीथ श्रो्लार का ही दूसरा नाम है। श्रतः 
श्रोक्लार को सब वेदों में भगवद्रूप होने का तात्पय सामवेद के महत्व-- 
प्रतिपादन में ही है । ऋग्वेद तथा अथवंबेद में भी सामवेद की प्रशस्त 
प्रशंसा की गई मिलती है। एफ मन्त्र की स्पष्ट उक्ति है कि जो विद्वान, 
मनुष्य जागरणशील है उसी को साम प्राप्त होते हैं परन्तु जो निद्रालु है 
वह साम-गरायन में कभी प्रवीण नहीं हो सकता* । एक दूसरे मन्त्र में 
पक्तियों का गायन साम-गायन के समान मधुर बतलाया गया है? । 
अंगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बार मिलता हैई | 





१ भगवदगीता १०४२ 
२ यो जागार तम्‌ ऋचः कामयुन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति । 


--ऋ. वे, ५।४४।१४ 
३ उद्गातेव शकुने साम गायसि । 


ब्रह्म-पुत्र इव सवनेषु शससि ॥ ऋ० वे० २।४३।२ 
४ देवा: अंगिरसा साममिः स्तूयमाना: ॥ ऋ० वे० ११०७२. 
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अथववेद के अनेक स्थलों पर साम की विशिष्ट स्तुति ही नहीं की 
गई है, किन्तु परमात्मभूत “उन्ध्लिष्ट! ( परब्रह्म ) तथा स्कम्म से इसके 
आविर्भाव का भी उल्लेख फिया गया मिलता है। एक ऋषि पूछ रहा 
है कि नित स्कम्म के साम लोम हैं. वह स्फम्भ फौन सा है ९ दूसरे 
मन्त्र में ऋफू के साथ साम का भी श्राविर्भाव “उच्छिष्ट” से बतलाया 
गया है | एक तीसरे मन्त्र में कम के साधनभूत ऋफ्‌ श्रौर साम की: 
स्तुति फा विधान किया गया है3 | इस प्रशंसा के श्रतिरिक्त विशिष्ट 
सार्मो के श्रभिषान प्राचीन वेदिफ साहित्य में उपलब्ध होते हैं बिससे' 
इन सार्मों की प्राचीनता निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। ऋग्वेद में, 
वेरूप, बृहत्‌, रेबत, गायत्र, भद्र श्रादि सार्मों के नाम मिलते हैं | 
यजुर्वेद में रथन्तर, वेराज, वेखानस, वामदेव्य, शाक्कर, रैबत, श्रश्नीवर्त 
तया ऐत्रेय ब्राह्मण में नोधस, रोरव, योघान्नय, श्रग्निष्टोमीय श्रादि 
विशिष्ट सार्मो के नाम निर्दिष्ट किये गये मिलते हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि साम-गायन श्रवांचीन न होफर अत्यन्त प्राचीनकाल से 
चला श्रा रहा है । यहाँ तक कि ऋग्वेद के समय में भी इन विशिष्ट 
गायरनों का श्रस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। 


साम का अथे 
साम शब्द का प्रयोग दो श्रर्थों में फिया गया मिलता है। ऋष 
मन्त्रों के ऊपर गाये जाने वाले गान ही वस्तुतः 'साम? शब्द के वाच्य 
हैँ परन्तु ऋक मनन्‍्त्रों के लिये भी साम शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
पहिले कह्दा जा चुका है कि सास संहिता का संकलन उद्गाता नामक 





१ सामानि यस्य लोमानि""“'स्कम्भ तें शरद कतमः स्विदेव स. । शअथर्व 


बेद १०७।२० 
२ ऋच: समानि छन्दासि'*'“'उच्द्िष्टातु जश्रि सर्वे । अर० वे० ११७२४ 
३ ऋतच साम यजामदहे याभ्यां कर्माणि कुरवते | अ० वे० ७५४।१ 


१३ 
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ऋत्विज के लिये किया गया है तथा यह उद्‌गाता देवता के स्तुतिपरक 
मन्त्रो फो ही आवश्यकतानुसार विविध ख्वरों में गाता है। श्रतः साम 
का आधार ऋक मन्त्र ही होता है यह निश्चित ही दै--(ऋषि श्रब्यूढ 
साम-छा० 3० १॥६।१) ऋक्‌ ओर साम के इस पारस्परिक गाढ़-संबंध 
को सूचित फरने के लिये इन दोनों में दाम्पत्य-भमाव की फल्पना भी की 
गईं है। पति-पत्नी के संवानोत्पादन के लिये आह्वान फरते हुये कह 
रहा है कि मैं सामरूप पति हूँ, तुम ऋक्‌-रूपा पत्नी हो; में श्राकाश 
हूँ श्रोर तुम इथ्वी हो | अतः आवो, हम दोनों मिलकर प्रज्ञा उत्पादन 
'फ्रें) । गीतिषु सामाख्या? इस जैमिनीय सत्र के अनुसार गीति को 
डी साम संज्ञा प्रदान फी गई है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में स्वर साम का 
स्वरूप यतलाया गया है | अतः निश्चित है कि साम शब्द से हमें उन 
गानो फो समभाना चाहिये जो भिन्न-भिन्न ख्वरों में ऋचाओं पर गाये 
जाते हैं| 


साम शब्द फी एक बड़ी सुन्दर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
गी गई है ।+सा च अ्रमश्चेति तत्साम्न! सासखम्‌-बूह० उ० १॥३॥२२ 
सा? शब्द का श्र्थ है ऋक ओर “श्रम? शब्द का श्र्थ है गान्धार 
आदि स्वर । अतः सास शब्द का व्युलत्ति-लम्य अर्थ हुआ ऋक्‌ के 
साथ संबद्ध स्वर-प्रधान गायन--तया सह संबद्ध: अ्रमो नाम स्वर: यत्र 
बतते तत्साम | जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाये जाते हैं उनको 
बेंदिक लोग 'साम योनि? नाम से पुकारते हैं । यहाँ यह स्मरण रखना 








१ अमो5इमस्मि सा त्व; सामाहमस्मि ऋक्‌ त्व; चौरहं पएथिवी त्वं, ताविद् 
संभवाव, प्रजामाजनयावहै | बृह उ० ४२०; अर० बे० १४।२७१; ऐ० 
मा० ८।२७ | 

२ का साम्नी गति: | स्वर इति होवाच । छा० उ० १८।४ 


तस्य द एतस्य साम्नों यः स्वं वेद, भवति हास्य स्व तस्य स्वर एव स्व्म्‌। 
बहदा० उ० १३२५ 
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चाहिये कि लिस साम-संहिता का वर्णन यहाँ किया जा रहा है वह 
इन्हीं सामयोनि ऋचाओं का संग्रहमात्र है अर्थात्‌ साम-संद्विता में 
केवल सामोपयोगी ऋचाओं का ही संकलन है, उन गायनों का नहीं 
जो साम के मुख्य वाच्य हैं। ये साम “गान-संहधिता? में संकलित 
किये गये हैं। 


सामवेद का परिचय «>- 


सामवेद के दो प्रधान भाग होते हैं आचिंक तथा गान | आर्चिक 
का शाब्दिक अथथ है ऋक्‌ समूह लिसके दो भाग हैं पूर्वाचिक तथा 
उत्तराचिंक । पूर्वार्चिक में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं । प्रत्येक प्रपाठक में 
दो अध्ध या खण्ड हैं ओर प्रत्येक खण्ड में एक 'दशति' ओर हर एक 
“दशति? में ऋचारयें हैं। “दशति” शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें 
ऋचाओशं फी संख्या दश होनी चाहिए, परन्तु किसी खण्ड में यह दस 
से कम है ओर कहीं दस से अधिक । दशतियो में मन्त्रो का संकलन 
छुन्द तथा देवता की एकता पर निभर है। ऋग्वेद के मिन्न-मिन्न मंडलों 
के भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट भी ऋचायें एक देवता वाचक होने 
से एकत्र संकलित की गई हैं। प्रथम प्रपाठक को आग्नेय काण्ड ( या 
पव ) कहते हैं, क्योकि इसमें अग्नि-विषयक ऋछ मन्त्रों का समवाय 
उपस्थित किया गया है| द्वितीय से लेकर चतुथ अ्रध्याय तक इन्द्र की 
स्तुति होने से 'ऐन्द्र पे! कहलाता है। पश्चम अध्याय फो पवमान पर्व 
कहते हैं, क्योंकि यहाँ सोम-विषयक ऋचायें संग्रहीत हैं जो पूरी की पुरी 
ऋग्वेद के नवम ( पवमान ) मण्डल से उद्घृत की गई हैं। पष्ठ प्रपाठक 
की आरण्यक पर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि देवताओं तथा छुन्‍्दो की 
पमिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषयक एकता विद्यमान है। प्रथम 
से लेकर पश्चमाध्याय तक की ऋचायें तो 'प्राम-गान” फही जाती हैं, 
परन्तु षष्ठ अध्याय की ऋचायें अरण्य में ही गाई जाती है इसी लिए 
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इन सब फा यहाँ एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इसके अन्त में परि- 
शिष्ट रूप से भमहानाम्ती? नामक ऋचायें (१०) दी- गई हैं। इस प्रकार 
पूर्वा्सिक के मन्त्रों की संख्या छ सो पचास (६५० ) है। 
उत्दराचिंक में ६ प्रपाठक दँ। पहले पाँच प्रपाठकों में दो-दो भार 
हैं जो “प्रपाठकार्घ! फहे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठर्कों में तीन- 
तीन अर्थ हैं। यह राणायनीय शाखा के अनुसार है। फोशुम शाखा 
में इन अर्घों को श्रध्याय तथा दशतियों फो खण्ड कहने फी चाल दे | 
उत्तरा्िंक के समग्र मनन्‍्त्रों की संख्या बारह सौ पचीस (१२२५ ) दे । 
अ्रतः दोनों श्रार्चिकों फी सम्मिलित मन्त्र-संख्या अठारह सो पचहचर 
( श्य७घ, ) दे। ऊपर कह्दा गया है कि साम फी ऋचायें ऋग्वेद से 
संकलित फी गई हैं, परन्तु कुछ ऋचार्य नितान्त भिन्न ईं अर्थात्‌ उप- 
लब्घ शाकब्य संहिता में ये ऋचायें बिल्कुल नहीं मिलती । यह भी 
ध्यान देने की बात दे कि पूर्वार्चिफ के २६७ मन्त्र ( लगभग तृतीर्याश 
से कुछ ऊपर ऋचायें ) उत्तराविक में पुनरलछिखित फी गई हैँ । श्रतः 
ऋग्वेद की वस्त॒तः पन्द्रह सो चार ( १६०४ ) ऋचायें ही सामवेद में 
उद्घृत को हैं। ६६ ऋचायें एकदम नवीन हैं, इनफा संकलन संभवत£ 
ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं से किया गया होगा। 
ऋग्वेद की ऋचायें १३०४ +- पुनरुक्त २६७-१७७१ 
नवीन 99 हक 5 पू८ १०७४ 
सामसंदििता की संपूर्ण ऋचायें>१८७५ ( १८ सौ पचहत्तर ) 
सामवेद की शाखायें-- 
भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के श्रनुसार वेदव्यासजी ने 
अपने शिष्य जैमिनि फो साम की शिक्षा दी । कवि जैमिनि ही साम के 
आ्राद्य आचाय के रूप में सवंत्र प्रतिष्ठित हैं। जैमिनि ने श्रपने पुत्र 
सुमन्तु को, सुमस्तु ने अपने पुत्र सुन्वानू फो ओर सुन्वान्‌ ने स्वकीण 
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अनु सुकर्मा फो सामवेद की संहिता का अध्यापन कराया | इस संहिता 
के विषुल विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेदाचार्य सुकर्मा को प्राप्त है 
इनके दो पह्ट-शिष्य हुए--( १) हिरण्यनाम कौशल्य तथा (२) 
पौष्यज्ञि जिनसे सामगरायन की द्विविध घारा--प्राव्य तथा उदीच्य-- 
का आविर्भाव सम्पन्न हुआ । प्रश्न उपनिषद्‌ ( ६।१ ) में हिरण्यनाभ 
कोशल-देशीय राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं | पूर्वीय प्रान्त के 
निवासी होने से ये “प्राच्य सामग” कहे गये हैं | हिरण्यनाभ के शिष्य 
का नाम था--राजकुमार कृत। उधर पौष्यज्ञि (या पौणषिज्ञी ) 
“उदीच्य सामग? के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पाँच सौ संहिताओं 
का निर्माण किया जिसके पढ़ने वाले सामगरायक उच्र भारत से सम्बद्ध 
रहने के कारण उत्तरीय सामग के नाम से पुराणों में विख्यात हैं । 
इनके लोगाक्षि, माज्नलि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्ति नामक पाँच शिष्यों 
के नाम श्रीमद्भागवत ( १२६।७६ ) दिये गये हैं जिन्होंने सौ-सौ 
सामसंहिताओं का अध्यापन प्रचलित कराया | वायु तथा ब्रह्माण्ड के 
अनुसार इन शिष्यों के नाम तथा संख्या में पर्याप्त मिन्नता दीख पढ़ती 
है। इनका कहना है कि पौषिज्ञि के चार शिष्य थे--लौगाछि, 
'कुथुमि, कुसीदी तथा लाज्ञलि निनफी विस्तृत शिष्य परम्परा का 
विवरण इन पुराणों में विशेष रूप से दिया गया है। नाम-घाम में जो 
कुछ भी मिन्नता हो, इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि सामवेद 
के सहस्थ' शाखाओं से मणिडत होने में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य-- 
हिरण्यनाभ तथा पोष्पिल्लि--प्रधानतवा फारण ये । पुराणोपलष्ध साम- 
प्रचार का यही संज्षि्त वर्णन है । 
सामवेद की फितनी शाखायें थीं ? पुराणों के अ्रनुचार पूरी एक 
हजार, जिसकी पुष्टि पतञ्नलि के 'सहस्तवर्मा सामवेंद:? वाक्य से भली- 
आँति होती है। सामवेद गानप्रधान है। श्रतः संगीत की विपुलता 
व्था सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर विचारने से यह संख्या कब्पित सी 
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नहीं प्रतीत होती, परन्तु पुराणों में कहीं भी इन सम्पूर्ण शाखाओं कः 
नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनेक आलोचकों की दृष्टि 
में 'वत्म! शब्द शाखावाची न होकर केवल सामगायनों फी विभिन्न 
पद्धतियों को सूचित करता है। जो कुछ भी हो, साम फी विपुल बहु- 
संख्यक शाखायें किसी समय अ्रवश्य थीं, परन्तु देवदुर्योग से उनमें से 
अधिकांश का लोप इस ढंग से हो गया कि उनके नाम भी विशध्त्ृति- 
गत में विलीन हो गये । 


आजकल प्रपश्चद्ददव, दिव्यावदान, चरणव्यूइ तथा जैमिनि गह्म- 
सूत्र ( १११४ ) के पर्यालोचन से १३ शाखाओं के नाम मिलते हैं। 
सामतपंणु के श्रवसर पर इन आचारयों के नाम तपंण का विधान 
मिलता है--राणायन-सत्यम॒ग्र-व्यास-भागुरि-श्रोछ॒ण्डि-गौस्पुल वि-मानु- 
मानोपमन्यव-कारादि-मशक गाग्य-वाष॑गण्य-कोथुमि-शा लिहोत्र-जैमिनि 
त्रयोदशते में सामगाचार्या; स्वस्ति कुवन्चु तर्पिता; || इन तेरह आचार्योँ 
में से श्राजकल केवल तीन ही आचार्यों की शाखायें मिलती हँ--(१) 
कोथुमीय, (२) राणायनीय तथा (३) जेमिनीय | एक बात ध्यान 
देने योग्य है कि पुराणों में उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन होने 
पर भी आजकल न उत्तर भारत में साम का प्रचार है, न पूरबी भारत 
में। प्रत्युत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में श्राज भी इन शाखाओ का 
यतूकिश्वित्‌ प्रचार है। संख्या तथा प्रचार की दृष्टि से कौथुम शाखा 
विशेष महत्वपूर्ण है | इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में,. 
विशेषतः नागर ब्राह्मणों में है। राशायनीय शाखा महाराष्ट्र में तथा 
जैमिनीय सुदूर दक्षिण भारत के तिन्नेवेली और तनजोर जिले मेँ 


मिलती जरूर है, परन्तु इनके अनुयावियों की संख्या कोथुमों को 
अपेक्षा अल्पतर है। 


(१) कोथुम शाखा--इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है !. 
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इसी का विस्तृत वन पहले किया जा चुका है। इसी की ताणड्य 
नामक शाखा भी मिलती है जिसका किसी सम्य विशेष प्रभाव तथा 
प्रसार था। शब्डराचाय ने वेदान्त भाष्य के अनेक स्थलो पर इसका 
नाम निर्देश किया है! जो इसके गोरव तथा महत्त का सूचक है । 
पत्चीस काण्डात्सक विपुलफाय ताण्ड्य ब्राह्मण इसी शाखा फा है | 
सुप्रतिद्ध छान्दोग्य उपनिपद्‌ भी इसी शाखा से सम्बन्ध रखता है* | 
इसका निदेश शद्भुराचाय ने भाष्य में स्पष्टत। किया है । 


(२ ) राणायनीय शाखा--इनकी संहिता कोथुमों से कथमपि 
मिन्न नहीं है। दोनों मन्त्र - गणना के द्विसाब से एफ ही हैं। केवल 
उच्चारण में कहीं-कहीं पाथक्य उपलब्ध होता है। फोथुमीय लोग जहाँ 
“हाउ? तथा रराइ? कहते हैं, वहाँ राणायनीय गण 'हावु? तथा 'रायी? 
उच्चारण फरते हैं। राणायनीयों की एक श्रवान्तर शाखा सात्यसुग्नि है 
जिसकी एक उच्चारण विशेषता भाषा-विज्ञान की दृष्टि से नितान्त 
अलोचनीय है| श्रापिशली शिक्षा तथा महाभाष्य* ने स्पष्टतः निर्देश 
किया है कि सात्यम॒ग्रि लोग एकार तथा ओकार का हस्व उचारण 
किया फरते थे । आधुनिक भाषाश्रों के जानकारों फो याद दिलाने फी 
आवश्यकता नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक प्रान्तीय अनेक 





१ अन्येडपि शाखिनः त्ताण्डिन: शास्यायिन:। .. -शा० सा० ३।३।२७ 
२ यया तागण्डिनाझ्ुपनिषदि घष्ठे प्रपाठके स श्रात्मा (शा० भा[० ३३।३६)। 
>स भात्मा...छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६८७ ) का एक विख्यात अश है । 
३ छान्‍्दोगाना सात्यमुग्रि राणायनीया हस्वानि पठन्ति 
--आपि० शि० 
४ ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुश्रि रायायनीया अर्धमेकार अधंमोकारश्व 
अधीयते । सुजाते ० अश्वसनृते । अध्वयों श्रो श्रद्विमिः सुतम्‌ ( साम वेद 


१॥६॥२।३ ) शुक्र ते छ अन्यचजतम्‌ ( साम १॥ शठ।३ ) 
--महाभाध्य १४१॥४, ४८ ॥ 
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भाषाओं में 'ए? तथा ओ? का उच्चारण हृस्व॒ भी किया जाता है। इस 
विशेषता की इतनी प्राचीन और लम्बी परम्परा है; भाषाविदो के लिए. 
यह ध्यान देने फी वस्तु है । 


(३ ) जैमिनीय शाखा--दहर्ष का विषय है कि इस मुख्य शाखा 
के समग्र अंश--संहिता, ब्राह्मण, श्रोत तथा गह्यसूत्---आजनफल उप- 
लब्ध हो गये हैं। जैमिनीय संहिता नागराद्धर में भी लाहोर से प्रका- 
शित हुईं है। इसके मन्त्रों की संख्या १६८७ है श्रर्थात्‌ कोथुम शाखा 
से एक सो बेयासी ( १८२ ) मन्त्र कम हैं। दोनों में पाठमेद भी नाना 
प्रकार के हैं। उचराचिक में ऐसे अनेक नवीन मन्त्र दे जो फोथुमीय 
संहिता में उपलब्ध नहीं होते" । परन्तु जैमिनीयों के सामगान कौथुर्मों 
से लगभग एक हजार श्रधिक हैं। फोथुमगान केवल २७२२ हैं, परल्तु 
इनके स्थान पर जैमिनीय गान छुच्ीस सो इकक्‍्यासी (३६८१ ) हैं । 
इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक आलोचना से 
आषाशाज्न के श्रनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा । तबल्कार शाखा 
इसकी श्रवान्तर शाखा है जिससे लघुकाय, परन्तु महत्वशाली, केनोप- 
'निषद्‌ सम्बद्ध है। ये तवलफार जैमिनि के शिष्य बतलाये नाते हैं । 


ब्राह्मण तथा पुराण के श्रध्ययन से पता चलता है कि साममन्त्रों, 
उनके पर्दों तथा सामग्रार्नों फी संख्या श्रद्यावधि उपलब्ध अंशों से कहीं 
बहुत ही श्रधिक थी। शतपथ में साममन्‍्त्रों के पद्दों की गणना ४ 
सहख बहती बतलाई गई है* | अर्थात्‌ ४ इजार ४ ३६८ १४४००० 





१-द्रष्टन्य श्रीपाद सातवलेकर सम्पादित सामवेद का परिशिष्ट भाग प० 
र८६-२६७॥ 


२--अथेतरी वेदौ व्यौइत्‌ । द्ादशैव इदतो सद्लाणि अष्टो यजुषां- चत्वारि 
साम्नाम्‌ ॥ 


“-बुइ० १०४२ ररे 
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अर्थात्‌ साममन्त्रों के पद एक लाख ४४ हजार ये । पूरे सामों की 
संख्या थी आठ हजार तथा गायनों फी संख्या थी चोदह हजार आठ 
सो बीस १४८२०१ । अनेक स्थलों पर बार-बार उल्केख से यह संख्या 
अप्रामाणिक नहीं प्रतीत होती । इस गणना में अ्रन्य शाखाओं के सामों 
की संख्या अवश्य ही सम्मिलित की गई है । 
खसामगान पद्धति 
इन्हीं सामयोनि मन्प्रों का श्राभ्रय छेकर ऋषियों ने गान भन्त्रों फी 
शचना की है| ये चार प्रफार के होते हैं;--( १ ) ( ग्राम ) गेय गान 
( जिसे 'प्रकृतिगान! तथा 'वेय गान? भी कहते हैं ) (२) शआरण्यक 
गान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) ऊद्य गान (या रहस्य गान )। इन 
गानों में वेय-गान पूर्वार्चिक के प्रथम पॉच शअ्रध्याय के मन्त्रों के ऊपर 
* होता है। श्ररण्य-गान आारणयक पव में निर्दिष्ट मन्त्रों का, ऊह और 
उद्य गान उत्तरार्चिक में उल्लिखित मन्त्रों फा मुख्यतया होता है। 
मिन्न-मिन्र शाखाओं में इन गानों की संख्या भिन्न-भिन्न है। सबसे 
अधिफ गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते हैं। यथा--- 


फोथुमीय गान जैमिनीय गान 
वेयगान ११६७ १२३२ 
अरणयगान २६४ २६१ 
ऊद्दगान १०२६ श्८०२ 
ऊउद्यगान २०५ ३४६ 
कुलयो ग--- २७२२ श६८१ 


१--अश्रष्टो साम सहसाणि छन्दोगाचिक सद्दिता। 
गानानि तस्य वच््यामि सहस्ताणि चतु्द श॥ 
अष्टी शतानि शेयानि दशोत्तर दशैव च। 


ब्राह्मण चोपनिषद सदइस्न॑ त्रितव तथा ॥ 
-पेरणब्यूदे 
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भारतीय संगीतशास्त्र का मूल इन्हीं साम-गायनों पर अवलम्पित 
है | भारतीय संगीत जितनी सूक्ष्म, बारीक तथा वेज्ञानिक है वह संगीत 
के समझदारों से श्रपरिचित नहीं है । परन्तु विदजनों की श्रवद्देलना 
के कारण उसकी इतनी बढ़ी हुरवस्था आतलकल उपस्थित है कि उसके 
मौलिक सिद्धान्तों फो समफ्नना एक बड़ी विषम समस्या है | साम- 
गायन की पद्धति के रहस्य का ज्ञान उसी प्रकार दुरूह है। एक तो या 
ही साम के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगानों फो ठीक स्वरों में 
गानेवालों की संख्या तो उँगलियों पर गिनने लायक है। परन्तु फिर 
भी जाननेवालों फा नितान्त अभाव नहीं है। यदि गायक के गढ्े में 
लोच हो ओर वह उचित मूछेना, आरोह ओर अवरोह, का विचार 
कर सामगायन फरे, तो विचित्र श्रानन्द श्राता दहै। वह सास मन्त्रार्थ 
न जानने पर भी हृदय फो बरबस खींच लेता है। इसके लिए साम- 
वेदीय शिक्षाओं की शिक्षा परमावश्यक है। 


नारद शिक्षा के अनुसार साम के स्वरमएडल इतने हँ--७ स्वर, 


हे ग्राम, २१ मूछुना तथा ४६ तान। इन सात स्वरों की तुलना वेणु- 
स्व॒र से इस प्रकार है।-- 


साम वेणु 

१ प्रथम मध्यम | स 
२ द्वितीय गान्धार। ग 
३ तृतीय ऋषभ । रे 
४ चतुर्थ षड्ज | सा 
प्‌ पञ्चम निषाद | नि 
६ षष्ठ धेवत | घ 
७ सतह्तस पदश्चयम। प 


सामगानों में ये ही ७ तक के अंक तचत्‌ स्वरो के स्वरूप फो सूचित 
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करने के लिए लिखे जाते हैँ । साम-योनि भन्त्रों के ऊपर दिये गये 
अड्ी की व्यवस्था दूसरे प्रकार की होती है । सामयोनि मन्त्रों के साम- 
गानों के रूप में ढालने पर अनेक संगीतानुकूल शाब्दिक परिवर्तन 
किये जाते हूँ । इन्हें 'सामविकार! कहते हैँ जो संख्या में ६ प्रकार के 
होते हैँ।-- | 
(१ ) विकार ७ शब्द का परिवर्तन। “अग्ने! के स्थान पर 
ओग्नायि । 
(२ ) विश्लेषण ८ एक पद फा प्रथकरण | यथा बीतये के स्थान 
पर धवोयि तोया २ यि?। 
(३ ) विकर्षण 5 एक स्वर का दीधकाल तक विभिन्न उच्चारण; 
येज्या २३ यि 
(४ ) अभ्यास ८ फिसी पद का बार-बार उच्चारण | यथा 
वोयायि! का दो बार उच्चारण 
(५ ) विराम 5 सुभीते के लिए. किसी पद के बीच में ठहर जाना 
यथा 'णणानों हव्यदातये” में ह पर विराम लेना 
( ६ ) स्तोभनश्रों, होवा, हाउश्रा आदि गानानुकूल पद | 
ये विकार भाषाशात्त्र फी दृष्टि से भी नितान्त मननीय हैं । 


साम का परिचय-- 

साम रूढ शब्द है, जिसका अर्थ गान अथवा गीति है, जैवा कि 
जैमिनि ने 'गीतिषु सामाख्या” ( जे० सू० २।१।१६ ) में बतलाया 
है | गान-विशेष का रथन्तर, बृहत्‌ आदि नामकरण है| सामान्यवाची 
सास? शब्द है और रथन्तर, बृहत्‌ आ्रादि शब्द गान-विशेष के वाचक 
हैं। रथन्तर, बृहत्‌ आदि नामकरण का प्रयोजक श्रध्येतृ-प्रसिद्धि ही 
है। गायज्यादि सभी छुन्दों भें सामगान हैं। उदाहरणाय--अ्रम्न 
आयाहि वीतये! ( छुंद आच्चिक १११।१ ) इस गायत्री-छुन्दरक ऋचा 
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पर वेयगान १११११ में साम है। “पुरुत्वादाशिवः ( छं० शआ० 
२१११ ) इस उष्णिक.छुन्दर्क ऋचा पर वेयगान ३।१।६ में साम है। 
“श्रग्न ओजिष्ठमाभर! ( छुं० आ० १॥२॥२७ ) इस अश्रनुष्ठुप्‌ू छुंदबाली 
ऋचा पर वेयगान के २।२।१६ में साम दै। “यज्ञायज्ञा वो? ( छुं० श्रा० 
१।१।३५ ) इस बृहती छुंद की ऋचा पर वेयगान १।२॥२२ में साम 
है। ्वादोरित्या विषुवतो! ( छुं० आ० ५॥१।१६ ) इस पर क्तिछुन्दरक 
ऋचा पर वेयगान १११६ में, श्रा जुहोता हविषा? ( छु० आ० 
१२६ ) इस निष्ठुप्‌ छुन्द की ऋचा पर वेयगान २१३४ में, “चित्र 
इच्छिषो० ( छुं० श्रा० ११२१० )> इस जगती छुन्द फी ऋचा पर 
वेयगान २१३२५ में साम हैं | इसी प्रफार श्रति जगती, शक्तरी, श्रति 
'शक्करी, श्रष्टि तथा श्रत्यष्टि नामक अतिलछुन्दक ऋचाओं पर भी साम है। 
सामवेदीय शाखाओं फा संहिता भाग में पाथक्य फोथुमी एवं 
जैमिनीय शाखा के संहिता-प्रन्थों फो देखने से प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार गानन्माग में भी पायक्य है किंवा नहीं ? यह अनुभवराहित्य के 
कारण निश्चित रूप से फहना कठिन है। संभव दे कि संहिता भाग में 
पायक्य फी तरह गान-भाग में भी कुछ वेशिष्य्य हो । फोथुमी शाखा 
से भिन्न जैमिनीय शाखा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं । 
सामों का परस्पर वेशिष्य्य विकार, विश्लेषण, विफर्षण, अभ्यास, 
बिराम तथा स्तोभ के कारण होता है | 
यर्शों में ओंद्गातृगणु के चारों ऋत्वि्जों के कमकलाएों में कहीं- 
कहीं मिन्नता ओर फहीं-फही सहफारित्व है। इसफा विधान औतधूर्शो 
द्वारा अवगत हो सफता है। सार्मो का यज्ों में कहीं-कहीं केवल 
प्रस्तीता के लिए, तो कहीं उद्‌गाता के लिए, गान करने का विघान है 
ओर कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन रूप से 


१ भाग करके विभिन्न अंश विभिन्न ऋत्विकू को उच्चारण करने की 
जिधि दे । 
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पूर्वार्चिक का उत्तराचिक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराचिंक में जो 
प्रगाय किंवा तीन-चार ऋचाओं के युक्त हैं, उनमें श्रधिकतर की पहली 
ऋाचाएँ पूर्वार्चिक में पठित हैं । पूर्वार्चिक में नानाविध सामों फी योनि० 
भूत ऋचाएँ पठित हैं और उत्तराचिंक में प्रगाय तथा तृचादि यूक्त 
पठित हँ। एक प्रगाथात्मक या तृचाद्यात्मक सूक्त में पूर्वार्चिकान्तगंत 
योनिभूत ऋक्‌ पहली है ओर श्रन्य दो उत्तर ऋचाएँ हैं । पूर्वार्चिक 
तथा उत्तराचिक के सम्बन्ध को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने पर्यासरूपेण 
मोमांसा की दै। डाक्टर केल्ेण्ड तो कभी उत्तराचिक फो ही दोनों में 
उपेक्षाकृत प्राचीनतर मानते थे, परन्तु श्रव उन्होंने अपने ही पूर्व मत 
को आन्त मानकर छोड़ दिया है। पूर्वार्चिक के प्राचीनतर होने फा 
यही फारण नहीं है कि यह ऋचाओओं का संग्रह “पूर्व” शब्द के द्वारा 
सूचित होने से कालक्रम में प्राचीन है, परन्तु इसके लिए, श्रन्य कारण 
भी हैं। सामविधान ब्रा० में उत्तराचिंक के मन्त्रों फा उद्धरण कहीं भी 
नहीं है | श्रथव-परिशिष्ट ( ४६।३।६ ) के श्रतुसार सामवेद की श्रन्तिम- 
ऋचा वही है जो पूर्वार्चिक फी उपान्य ऋचा है ( सा० सं० ५८४ )। 
इन्हीं प्रमाणो के आधार पर डा० ओोल्डनबर्ग ने जो पूर्वार्थिक को. 
श्रपेज्ञाकृत पू्व॑ततर माना है वह उचित ही है। डाक्टर कैलेशड का. 
कहना है कि उद्गातागण यज्ञ में प्रयुज्यमान ऋचाओं फो ऋग्वेद से 
ही साक्षात्‌ रूप से प्रथमतः अहण किया करते ये। श्रनन्तर ये सम्त्र 
कालान्तर में उच्तराचिंक में संणहीत कर लिये गये । श्रत४ 
उत्तराखचिक निश्चित रूपेण यशोपयोगी ऋचाश्ों फा अ्रवान्तर« 
कालीन उपयोगी संग्रह है। इतना ही नहीं; इनके ऊपर श्राश्रित 
ऊह गान तथा ऊह्य गान फो वे सामवेदीय ग्रन्थों में सबसे पीछे 
विरचित मानते हैं*। वे इन गान ग्रन्थों फो ताण्ड्य ब्राह्मण से पीछे, 


१--द्रषव्य ताण्क्य ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका ४० १००१५ 
( कलकत्ता, १६११ ) 
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लाव्यायन औतसून्न से पीछे, आ्रपेय कल्प तथा पुष्यक्षृत्र से भी पीछे 
मानने का इसलिए आग्रह फरते हैं कि द्राह्मायण श्रोतसूत्र के टीकाकार 
घनन्‍्वी ने स्वष्ट शब्दों में कहा है कि ऊदगान तो सूत्रकार के पीछे 
निर्मित हुआ है। निष्कर्ष यह है कि आधुनिक अ्नुशीलन से भी 
यूर्वार्चिक उत्तराचिंक की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है। 


गानों के प्रकाइ+- 


गान चार प्रकार के हैँ जिनके निर्देशक भिन्न भिन्न अन्य हैं। इन 
चार्रो के नाम हैं--( १) बेयगान (या म्रामे गेय गान ) (२) 
आरशय गान (३) ऊहगान तथा (४) ऊछ्य गान | प्रथम दो गान- 
चेय तथा श्रर्य-योगिगान हैं तथा ऊह्द ओर ऊद्यकी विकृृति-गान कहे 
जाते हैं | [ऊहकी प्रकृति वेय-गान दे तथा ऊद्मक्षी प्रकृति ( या योनि ) 
अरण्य गान है। इसका तात्पय यह है कि वेयगान में प्रयुक्त स्वर- 
रागादि का श्राश्रय छेकर ही ऊहगान का निर्माण होता है श्लोर अरण्य 
गान के स्वररागादि के आधार पर ही ऊदल्मयगान की रचना की गई है। 
इन चारों गानो के स्वरूप का पाथक्य उनके नामकरण से मलीमॉति 
चलता दै। वेयगान क्वा दूसरा नाम है--प्रामे गान श्रर्थात्‌ वह आममें, 
समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु अआआरण्य गान? के श्रन्तगंत 
साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैं | सामवेदियों की मान्यता है कि 
आरणय गान के स्तोम इतने विलक्षण तथा विचित्र है कि आम में 
शाने पर उनसे श्रनथ होने की सम्भावना रहती है। वे इतने पवित्र 
होते हैँ कि अरण्य के पूत वातावरण में ही उनका उचित गायन किया 
ज्ञा सकता है ओर उचित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है| 'ऊहः का 
अथ है ऊहन, किसी अवसर विशेष पर मन्त्रों का सामयिक परिवर्तन । 
इसी व्याख्या के अनुसार 'ऊह गान! सोमयाग के अवसर पर प्रयोच- 
नीय सामों फा नाम है। “ऊह्म गान! का पूरा नाम ऊह्म रहस्य गान 
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है तथा: रहस्यात्मक होने के फारण ही ये “अरण्य गान? के विक्ृति 
गान माने जाते हैं। अरण्य के समान ये गान भी रहस्यात्मक होते हे 
तथा इसीलिए सर्व-साधारणु के सामने समाज के भीतर इनका गायन 
निषिद्ध माना जाता है|" 

सन्त्रों पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कौन से तथा 
कितने साम होंगे इसका निश्चय वेदिकों की परम्परा से होता आया 
है। साम अनियत नहीं किन्त नियत हैं। नियमन का बीज वैदिक 
प्रसिद्धि ही मानना उचित है। सामवेद में पठित समग्र ऋचाओं पर साम 
हों, ऐसा कोई नियम नहीं है । कतिपय ऋचाओं पर साम का सर्वथा 
श्रभाव है। ये ऋचायें उत्तराचिंक में ही पाई जाती हैं। उदाहरणायय॑ 
“यत्र बाणा; संपतन्ति कुमारा विशिखा इव! ( सामवेद सं० १८६६ ), 
धद्र' करमिः शणुयास देवा:ः (सामवेद सं० १८७४), आशय) शिशानों 
चूघभों न भीमः ( सासम० सं० श्य४६ ) ऋचाओं पर कोई भी गान 
गानग्रन्थो में नहीं दिये गये हैं। ऋचा-विशेष पर सामों की संख्या भी 
बेदिक प्रसिद्धि से नियत ही है। ऐसी अनेक ऋचायें मिलती हैं जिमके 
ऊपर चारों प्रकार के गान होते हैं और वे भी अनेक प्रफार के मिलते 
हैं। उदाहरणाय “श्रया रुचा हरिण्या! ( सा० सं० ४६३ ) तथा 'अ्रयं 
पूषा रगिभंग2! ( सा० सं० ५४६ तथा ८श्८ ) के ऊपर पूर्वोक्त चारों 
प्रकार के गान मिलते हैं । द्वितीय ऋचा पर तो समग्र सामो की सख्या 
२५ है। इतना ही नहीं, एक ऋचा के ऊपर प्रयुक्त सार्मो की सबसे 
बड़ी संख्या ६१ है जो 'घुनानः सोम घारया? ( ऋ० ६॥१०७४; सा० 
सं० ५११) के ऊपर गाये बाते हैं। इससे उतर कर सामो की दूसरी बड़ी 
संख्या ५६ दै जो “पुरोनिती वो अंघछ”ः (सा० सं० ५४५ ) ऋचा के 

१ शन गानग्रन्धीं का 9 इन गानयन्धों का सम्रह पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने श्पने सामवेद 

के प्रकाण्ड संस्करण (५ जिल्दों में) में किया है। दाल में सातवलेकर ने वेय तथा 
अरण्यगान को एक साथ प्रकाशित किया हैं ( भौष, १६४२ ) 
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ऊपर अ्रधिष्ठित होते हैं। तीसरी संख्या ४८ सार्मों की हे जो “यो/ 
घारया पावकया? ( सा० सं० ६६८ » के ऊपर गाये जाते हैं। २५ 
सामों को रखनेवाली ऋचायें तो संख्या में श्रनेक दैं" । इन विशिष्ट 
सामों की स्थिति तथा संख्या फा नियम प्राचीन वेदिक परम्परा के 
ऊपर आश्रित है । 


स्तोम तथा विष्टुति 


श्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है | श्र का लक्षण है “अप्रगीत- 
मन्त्रसाध्या स्तुतिः शबख्त्रम! श्र्थात्‌ बिना गाये गए, मन्त्रों के द्वारा सम्पा- 
दित स्तुति | 'शत्र” ऋग्वेद में होता है श्रोर स्तोन्न सामवेद में | स्तोत्र 
का स्पष्ट अ्रथ है प्रगीत-मन्त्र-साध्या स्तुतिः स्तोत्रम । स्तोम भी रठुति 
का ही एक प्रकारान्तर है। स्तोमों का प्रयोग भी यज्ञ यागों में होता 
था और इनका विशेष वर्शन ताण्ड्यब्राह्मण में किया गया है। स्तोम 
की संख्या नो है--( १ ) त्रिब्र॒तू; (२) पशञ्चदश, (३) सप्तदश, 
(४ ) एकविंश, (५ ) त्रिणव, (६) त्रयश्निश, (७) चर्तुर्विश, 
(८) चतुश्चत्वारिंश तथा (६ ) श्रष्टाचत्वारिंश | ये स्तोम प्राय; तृच 
पर हुआ करते हैं। इन तृचों को तीन पर्याय में गाने का नियम है 
और प्रत्येक पर्याय में तुचों पर साम के गान की आध्षत्ति का नियम है | 
इस प्रकार तृतीय पर्याय में स्तोम का स्वरूप निष्पन्न हो ब्राता है। इस 
आबृत्ति-जन्य गान के प्रकार की संज्ञा 'विष्ठुति? ( “विशेष स्तुति )- 
है। इन नवों स्तोमों की समग्र विष्टुतियों संख्या में र८ हैं त्रिनका 
विशेष वर्णन ताण्ड्य ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय श्रध्याय में दिया 
गया है। 

उदाहरणाय 'पञ्चदशस्तोम” फो लीजिए । इसकी तीन विष्टुतियाँ 

होती हैं। प्रत्येक विष्ठुति में तृच फी प्रत्येक ऋचा का गायन तीन 





२ द्रव्य सातवडेकर द्वारा सम्पादित 'सामवेद? पृ० २२४ ( औंघ, १६९४२ ) 
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पर्याव में सिद्ध होता है। प्रतिपर्याय में ५ बार गायन होता है. भिससे 
मिलाकर पूरा गायन १५ बार सम्पन्न होता है। प्रथम पर्याय में पहली 
ऋचा को तीन बार तथा दूसरी तीसरी फो एक बार गाना पड़ता है। 
द्वितीय पर्याय में प्रथम तया तृतीय ऋचाको एक बार तथा द्वितीय 
ऋचा फो तीन बार गाना चाहिए । तृतीय पर्याद में. प्रथम द्वितीय 
ऋचा एक-एक बार तथा तृतीय ऋचा को तीन बार गाना होता है। 
इस प्रकार पूरे पर्योयों फी समाप्ति पर पन्द्रह बार गायन होने से इसे' 
पञ्भदश स्तोम' का अ्रन्व्थंक नाम दिया गया है। इसी प्रकार श्रन्य 
स्तोर्मों की भी दशा है। 


साम के विभाग 

साम-गायन की पद्धति बहुत ही कठिन है, उसक्षी ठीक-ठीक जान- 
कारी के लिये सूक्ष्म अ्रध्ययन फी श्रावश्यकता है। साधारण ज्ञान के 
लिये यह जानना पर्याप्त है कि सामगान के पॉच भाग होते हैं:--- 

(१) प्रस्ताव--यह मन्त्र का आरंभिक भाग है जो हुँ से प्रारंभ 
होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विजू गाता है। (२) उद्गीथ-- 
इसे साम का प्रधान ऋत्विजू उद्गाता गाता है। इसके श्रारम्म में 
53७ लगाया जाता है। (३ ) प्रतिद्ार--इसका श्रथ है दो को जोढ़ने 
वाला । इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज्‌ गाता है। इसी के कभी-कभी दो 
टुकड़े कर दिये जाते हैँ। (४७ ) उपद्रव--जिसे उद्गाता गाता है 
तथा | (४) निघन--जिसमें मन्त्र के अन्तिम दो पदांश या ४४ 
रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विज-प्रस्तोता, उद्गाता, प्रति- 
इर्ता-एक साथ मिलकर फरते हैं। उदाइरण के लिये सामवेद का 
प्रथम मन्त्र लीलिये-- 

अम्न आयाहि बीतये गृणानो ह॒व्यदातये | 
मि होता सत्खि बहिषि ॥ 
१४ 
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इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जायेगा उसके पाँचों अ्रक्ञ 
इस प्रकार हैं 
(१) हुँ श्रोग्नाइ ( प्रस्ताव ) 
(२) ओम श्रायाहि वीतये गुणानो हृव्यदातये ( उद्गीय ) 
(३) नि होता सत्सि बहिंषि ओम ( प्रतिहार ) 
इसी प्रतिहार के दो भेद होंगे जो दो प्रकार से गाये जायेंगे ३-- 
(४ ) नि होता सत्सि व | ( उपद्रव ) 
(५ ) हिंषि श्रोम ( निधन ) 
इसी साम फो जब तीन बार गाया जाता है तब उसे 'स्तोम” कहते 
हैं| साम गायन के लियें स्वर को फभी हस्व ओर कभी विकृत या 
'परिवर्तित करना पड़ता है। जेसे पूर्व मंत्र के अग्न का गायन में परि- 
वर्तित रूप श्रोम्नाइ! हो जाता दै। गायन में पूर्ति के लिये कभी कभी 
निरयंक पद भी जोड़ दिये जाते है--जैठे, श्रो, हों, वा, हा, श्रादि । 
इन्हें 'स्तोभ' कहते हैं | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार साम सप्तविध या सात प्रकार 
का होता है--( १ ) हिंकार ( २) श्रस्ताव ( ३) आदि (४) उद्गीय 
(५ ) प्रतिहार (६ ) उपद्रव ( ७) निधन । ऊपर. निर्दि्॒ट पंचविध 
साम के ही अ्रवान्तर भेद करने से इन सप्तविधि सार्मों की उत्मचि 
होती है। उदाहरण के लिये साम के प्रथम मन्त्र के ऊपर तीन साम 
विद्वित हं जिनमें से प्रथण साम नीचे दिया जाता है। अन्य दो साम 
गानप्रन्थ में देखे जा सकते हें; 
गान-- 
(१ ) गोतमस्य १कम्‌-- 
ओज्ाई। आया ह्दी5३ | बोइ तो याउ२३ | तोयाडर ह। गशणानों 


ह। व्यदा तो या3उ२३। तो याउइ२ इ | नाइ होता साइ२३। द्खाइर 
इ | बा5२३४ ओ हो वा | होड२३४ घी ॥ १॥ 


(४) 
अथववेद 


वेदों में श्रन्यतम श्रयववेद एक भूयसी विशिष्टता से संवलित है। 
ऋग्वेद आदि तीनों वेद श्रामरुष्किक फल देने वाले हैं। अर्थात्‌ इन वेदों 
में दिये गये मंत्रों के द्वारा स्वगंलोक की प्राप्ति आदि परलोफ-सम्बन्धी 
विषयों का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु श्रथवंवेद ऐहिफक फल देने 
वाला भी है । इस जीवन फो सुखमय तथा दुःख-विरहित बनाने के 
लिये जिन साधनों की आ्रावश्यकता होती है उनकी सिद्धि के लिये नाना 
अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। यज्ञ के पूर्ण निष्पादन 
के निमित्त जिन चार ऋत्िर्जों की श्रावदयकता होती है उनमें से श्रन्य- 
तम ऋत्विजू--त्रह्मा फा साक्षात्‌ सम्बन्ध इसी वेद से है। ब्रह्मा नामक 
ऋत्विज यज्ञ का श्रध्यक्ष होता है। इसका प्रधान फाय नाना विधानों 
फा निरीक्षण तया संभावित चुटियों का मार्जन होता है। वह इतर 
तीनों वेदों का ज्ञाता होता है, परन्तु उसका प्रधान वेद श्रथवंवेद ही 
होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मा का महनीय गोरव श्रनेकत्र वर्णित 
है। गोपय ब्राह्मण ( ३।९ 9) का कथन है कि तीनों वेदों के द्वारा यज्ञ 
के केवल एफ पक्ष का ही पंस्कार होता है। ब्रह्मा मन के द्वारा यज्ञ के 
दूसरे पक्ष का संस्कार करता है। ऐतरेय ब्राह्मण (५।३३ ) के अ्रन॒- 
सार यज्ञ के दो मार्ग हैँं---वाफ तथा मन । वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ 
के एक पक्त फो संस्कृत बनाती है। दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है 
श्रोर वह मन के द्वारा करता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि यश्ष के पूण 
संस्कार के लिये श्रथवँवेद की नितान्त आवश्यकता होती है । 


१ सवा ण्पष त्रिमिवेंदेयंशस्यान्यन्तरः पक्षः सस्क्रियते । 
मनसैव ब्रह्मा यशस्यान्यन्तरं पक्ष संस्करोति॥ गो० ब्रा० ३॥२ 
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पुरोहित के लिए. अयववेंद का ज्ञान इसलिये आवश्यक दीता हद 
कि वह राजा के शान्ति और पीष्टिक कार्यो का सम्पादन अथववेद के 
द्वारा ही करता है। अथव॑-परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस 
राजा के जनपद में श्रयर्ववेद का ज्ञाता निवास करता है वह राष््र 
उपद्रवहीन होकर बृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐहिंक तथा 
आमुष्मिक, लौकिक तया पारलौकिक विषयों के प्रतिवादक होने के. 
कारण श्रथर्ववेद वैदिक संहिताओं में अपना वेशिष्य्य रखता है। 

अ्थर्ववेद के उपलब्ध अनेक अमिषानों में अयव॑वेद, ब्रह्मवेद 
अंगिरोवेद, अथवीकज्ञिरत वेद आदि नाम मुख्य हैं। “अयव” शब्द की 
व्याख्या तथा निवंचन निरुक्त ( १११२१७ ) तथा गोषय ब्राह्मण: 
( १४ ) में मिलता है। “थ्वं? घात फौटठिल्य तथा हिंसावाची है 
अतएव अथव शब्द का श्रथ दे अकुटिलता तया अहिंसा बृति स मंद 
की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति | इस व्युलत्ति की पुष्टि में योग 
के प्रतिपादक अनेक प्रसंग स्वयं इस वेद में मिलते हैं। ( अथव 
६१३ १०१२।२६-२८ ) ब्रह्मवेद शब्द का प्रयोग इसीलिये है कि इस 
वेद में परमत्रह्म फी प्राप्ति स्पष्टट; मन्त्रों द्वारा निर्दिष्ट की गई है।' 
अथवण तथा श्रा्षिरस ऋषियों के द्वारा वेद के श्रनेक मन्त्र इष्ट हुए 
हं। इसीलिये इस वेद का एक नाम अथवीह्धिरस वेद भी है। 
श्रवेश्ता का 'अथवन? शब्द अथवन्‌ का ही प्रतिनिधि है और बहुतः 
सम्भव है कि इन दोनों का सामान्य श्रय ऋत्विज ही है जो श्रग्ति की 
उपासना तथा पूजा किया करता था। पश्चिमी विद्वानों के कथनानुसार 
अ्थवन्‌ उन मनन्‍्त्रों के लिये प्रयुक्त होता है जो सुख उत्तन्न फरने वाले 
अच्छे जादू योनों के लिये प्रयुक्त होते हैं। श्राज्धिरस का अर्थ वह 
अभिचार मन्त्र है जिसका प्रयोग सारण तथा मोहन के लिये किया 
जाता था। इस श्रथवंवेद में रोगों को दूर करने वाले मन्त्रों के साथ 
शत्रुओं तथा प्रतिपक्तियाँ के विरुद्ध श्रमिशापों का भी पर्याप्त वर्णन है ४ 

है 
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अथवेबेद की शाखायें-- 

पुराण के अनुसार ,वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को श्रथरव का 
अध्ययन कराया उनका नाम था--समन्तु" | भागवत में अभिवार- 
प्रधान वेद के मुख्य प्रचारक होने के कारण सुमन्तु “दारुण मुनि की 
उपाधि से विभूषित किये गये हैं। सुमन्तु ने दो संहितायें अपने शिष्य 
फश्नन्ध को दीं लिनके दो पट्ठशिष्य थे--पथ्य और देवदश । पथ्य के 
तीन शिष्य थे--( १ > जाजलि, (२) कुमृद, (३) शोनक ओर 
देवदश के चार शिष्य हुए--( १ ) मोद, (२ ) ब्रह्ययलि, (३) 
पिपलाद, ( ४ ) शोष्कायनि ( या शोक्लायनि )। इनमें शौनक के 
शिष्य बच्नु तथा सेन्‍न्धवायन बतलाये जाते हैं। इन्हीं मुनियों द्वारा 
अथवंवेद का विशेष प्रचार सम्पन्न हुआ | 

पतञ्जलि ने पस्पशाहिक में “नवधाडब्थवणों वेद” लिखकर इस 
चेद की ६ शाखाश्रों का उल्लेख किया है। प्रपञ्चह्दय, चरण व्यूह 
तया सायण भाष्य के उपोद्घात में शाखाओं की संख्या में अमिन्नता 
होने पर भी इनके नामो में महती मभिन्नता दृष्ठिगोचर होती है। इनकी 
ठुलना करने पर इनके अभिधान इस प्रकार ठीक जमते हैँ।-- 

(१ ) पिप्पलाद, ( २) स्तोद (या तौद ), (३) भोौद (४ ) 
शोनकीय, ( ५ ) जाजल, ( ६ ) जलद, ( ७ ) ब्रह्मदद (८) देवदश 
तेथा (६ ) चारण वेंद्य। इन शाखाओं में पिप्पलाद तथा शोनक के 
अनुसार फतिपय ग्रन्य उपलब्ध होते हैं। श्रन्य शाखाश्रों का तो 
नाममात्र शेंष है । 

( १ ) पिप्पल्लाद--पिप्पलाद मुनि एक बहुत बड़े श्रध्यात्मवेतता, 
प्रतीत होते हैं। अपनी अध्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के 


8 मल व पर कल कफ ड  2 अ पक मन 
१--्रष्व्य--श्री मद्भागवत ( १२।७।१-३ ), वायुपुराय ६१।४६-०२; विषएु- 
पुराण ३३६।६-१३ । 
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श्रमिप्राय से सुकेशा भारद्वाज आदि छ मुनियों के इनके पास चाने 
का उल्लेख मिलता है और इन्होंने लो उत्तर दिये वे प्रइनोपनिषद्‌ में 
सुरक्षित हैं। प्राचीन काल में इनकी संहिता फी विशेष ख्याति फा पता 
चलता है| इनके दो ग्रन्थ ये। 'प्रपग्लह्ददय” का कथन है कि पिपलाद 
शाखा की मन्त्र संहिता २० काशड वाली है तथा उसके ब्राह्मण में 
आठ अध्याय विद्यमान हैं | पिप्पलाद संहिता फी एकमात्र प्रति शारदा 
लिपि में कश्मीर में उपलब्ध हुई जिसे कर्मीर-नरेश ने जमन डा० 
राय को १८७५ में उपद्दार में सेज दी । उसी प्रति से १६०१ ई० 
अमेरिफा में इसका फोठोमात्र तीन बड़ी-बड़ी जिरल्दां में छुपा था। 
महभाध्य के अनुसार “शन्नो देवीरभिष्टयय आपो भवन्तु पीतये। शं 
योरमि खबन्तु नः? श्रथव का प्रथम मन्त्र है, परन्तु श्रानकल प्रचलित 
( शौनक ) संहिता में यह षष्ठ सूक्त का आदि मन्त्र है। उक्त प्रति के 
आरम्भ में चुटित होने से उपलब्ध न होने पर भी गुणविष्णु से पता 
चलता है कि यह मन्त्र पिप्पलाद शाखा का आदि मन्त्र था" | इस 
बात से भी मह्यभाष्यकाल में इस संहिता की विशेष प्रसिद्धि का पता 
भली-माँति चल सकता है। 

(२ ) मोदू--महाभाष्य ( ४१८६ ) तथा शावरमाष्य ( ११ 
२३० ) में इनका उल्लेख मिलता है | अथवे-परिशिष्ट ( २६ ) ने मोद ' 
तथा जलद शाखा वाले पुरोहित के रखने से राष्ट्र के नाश की श्ाशंका 
प्रकट फी है जिससे इन शाखाश्ं के कम से फम श्रस्तित्व या प्रचलन 
का पत- चलता है।-- 

पुरोधा जल्दो यरय मौदो, वा स्यात्‌ कदाचस । 
अब्दादू दशभ्यों मासेभ्यों राष्ट्रअंशं स गच्छति ॥ 
( ३ ) शौनक--आजकल प्रचलित संहिता तथा गोपथ ब्राह्मण- 


कप कट प टवलबा सन ्दतिट तन न न्नक- लत +त्लत नम भर 
२ शज्नो देवी.. अथववेदादिमन्त्रो <्य॑ पिप्पलाददृष्ट:--छान्‍्दोस्य-मन्त्र-भाष्ये । 


ग्रथववेद २१५ 


इसी शाखा के हैं| इसी संहिता का पूरा विवरण श्रागे दिया जावेगा । 
तोद, जाजल, ब्रह्मदद तथा देवदर्श नाममात्र प्रतिद्ध हैं। श्रथर्वः की 
अ्रन्तिम शाखा चारण वेचद्यों के विषय में फोशिक सूत्र की व्याख्या 
( ६।३७ ) तथा श्रयव परिशिष्ट ( २श२ ) से कुछ पता चलता है। 
वायुपुराण से ज्ञात होता है कि इस शाखा की संहिता में छु इजार 
छुबीस ( ६०२६ ) मन्त्र थे | परन्तु यह संहिता अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुई है। 


अथव का विस्तार 


अथववेद मे २० काणड, ७३१ सूक्त तथा ५६८७ (पॉच हजार 
नव सो सतासी ) मन्त्रो का संग्रह है। सीमांसा करने से प्रतीत होता है 
कि श्रथववेद में मन्‍्त्रों का संकलन एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में 
रख कर किया गया है। श्रारम्म के सात कारों में छोटे-छोटे सूक्त 
सम्मिलित हैँ। प्रथम फाणड के प्रत्येक सूक्त में नियम से ४ मन्त्र, 
द्वितीय काणएड में ५ सनन्‍्त्र, तृतीय काण्ड सें ६ सन्‍्त्र, चठुथ काण्ड में ७ 
मन्त्र; तथा पञग्चम फाण्ड में ८ मन्त्र हैं। षष्ठ काण्ड' में १४२ सूक्त हैं 
तथा प्रतिसृक्त कम से कम तीन मन्त्र हैं। सप्तम फाण्ड में ११८ सूक्त 
हैँ जिनमें अधिकतर सूक्त एक या दो ही मन्त्र के हैं। श्राठ से लेकर 
बारह फाणडो में बड़े-बड़े सूक्त हैं परन्तु विषयों फी एकता न होकर 
विभिन्नता ही दशष्टिगोचर होती है। १३ से छेकर श्८ फकाण्ड तक विषय 
की एकता विशेष रूप से इष्टिगोचर होती है। १२ वें काणड के आरम्भ 
में पृथ्वी सूक्त ( ६३ सन्‍्त्र ) हैं बिसमें अनेक राजनीतिक तथा भोगो- 
लिफ सिद्धान्तों की भव्य भावना आ्रालोचक फी दृष्टि को आकर्षित 
करती है| १३ वॉ काणड अ्रध्यात्म-विषयक है। चोदहे काण्ड में केवल 
दो लम्बे सक्त हैं। (१३६ मन्त्र ) जिनमें विवाह का ही प्रधानतया 
वर्णन है। १५ वॉ काण्ड वात्य फाण्ड हे जिसमें त्रात्यों के यश्च-संपादन 
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का श्राध्यात्मिक वन है। १६ काणढ दुष्स्वप्तनाशक मन्त्र का 
( १०३ ) का एक सुन्दर संग्रह है। १७ वे काण्ड में केवल एक दी 
सूक्त ३० मर्न्तरों का है जिसमें श्रभ्युदय के लिये भव्य प्रार्थना फी गई 
है। १८ वॉ फाण्ड भ्रादध-काणड है जिसमें पितृमेघ-सम्बन्धी मन्त्र संक- 
लित हैं। श्रन्तिम दोनों काण्ड खिल काण्ड' के नाम से प्रतिद्ध हैं 
तथा वें मूल ग्रन्य की रचना के पीछे जोड़ें गये माने जाते ६। १६ बे 
काणड में ७२ सृक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं. बिनमें भेपज्य, राष्ट्रदद्धि तथा 
श्ध्यात्म-विषयक मन्त्र संकलित हैँ | अन्तिम काणड में मन्त्रों की संख्या 
लगभग एक हजार ( ६५८) की है तो विशेष रूप से सोमयाग 
के लिये आवश्यक होते है तथा ये मन्त्र ऋग्वेद से ही प्रधानतवा 
लिये गये हूँ । 
इस प्रकार अथवंवेद का एक पश्चमाश (११०० मन्त्र) ऋग्वेद की 
निजी माग है। विशेषतः प्रथम, अष्टम तथा दशम मसण्डलों से ये मंत्र 
उद्धृत हैं। अन्तिम काणड में प्रसिद्ध कुन्ताप यूक्त सम्मिलित है नो 
वर्तमान ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं होते और सम्मवतः ऋग्वेद की किसी 
अन्य शाखा से संकलित किये गये हैं। “कुन्ताप” सूक्त संख्या में दस हैं 
( सूक्त १९७ से केकर १३६ सूक्त तक ) | कोषीतकि ब्राह्मण में इनका 
स्पष्ट निर्देश मिलता है। गोपथ के कथनानुसार कुन्ताप शब्द का श्र 
है पाप कम को जलाने वाके सूक्त या मन्त्र | ( कुमम नाम कुत्लित॑ 
भवति यत्‌ तत्‌ तपति तस्मात्‌ कुन्ताप; ) ऐतरेय ( ६॥३२ ) कथा 
फोषीतकि व्राह्मण ( ३०।४ ) से स्पष्ट है कि इनका उपयोग यश्ञ-विधान 
में अवश्य होता था। इन सूरक्तों का ऐतिहासिक्न मूल्य इसलिये माना 
जाता है कि इनमें परीक्षित राजा का नाम तथा उनके राष्ट्र का वर्णन 
विशेष रूप से आता है ( सूक्त १९७।८-१० ) | है 
. अयववदिद का निर्माण ऋग्वेदादि संद्विताओं के समकालीन हुश्ना 
है या पश्चादूवर्त काल में हुआ हो, इतना तो निश्चित है कि उसमें 
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वचित्रित संस्कृति मानव समाज के आरम्मिक युग से सम्बंध रखती है। 
प्राचीन मानव के समाज में ऐसी नाना क्रियायें, अनुष्ठान तथा विश्वास 
"विद्यमान थे जिनका विशद चित्र वेदिक साहित्य में अन्यत्र अनुपलब्ध 
'डोने पर भी इसी श्रयव संहिता में उपलब्ध होता है। शत्रुओं पर 
विजय पाने के लिये, क्लेशदायी दीघ रोग निवारण के लिए.,, सचो- 
जात बालकों तथा उनकी माताओं को सन्तप्त करने वाले भूतगग्रेतों के 
विनाश के लिए नाना श्रभिचारों का विचित्र वर्णन श्रथवंवेद को 
आनवशात्त्र के श्रभ्यासियों के निमिच एक बहुमूल्य विश्वकोष सिद्ध 
कर रहा है। जादू-टोना कला प्रचार आयथवेण युग की एक विशिष्ट 
घटना है। जादू ( यातु ) भी दो प्रकार के होते हैं। शोभन प्रकार के 
जादू में किसी दूसरे अनिष्ट से अपने शापफो बचाने की भावना प्रबल 
रहती है। अ्शोभन प्रकार के जादू में बिसे अंग्रेणी में “व्लेक मैजिक? 
( काला जादू ) के नाम से पुकारते हे शत्रु-विशेष के ऊपर मारण, 
मोहन तथा उच्चाठन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं । श्रथवंवेद 
में इन दोनों प्रकार के जादू-ठोने का उत्कृष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के 
इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है। 


अथव में विज्ञान 

अथर्ववेद के भीतर आयुर्वेद के सिद्धान्त तथा व्यवहार की अनेक 
महनीय जिश्ास्य बातें मरी[हुई हैं. जिनके अनुशीलन से आयुवंद की 
प्राचीनता, प्रामाशिकता तथा व्यापकता का पूरा परिचय हमें मिलता 
है। रोग, शारीरिक, प्रतीकार तथा औषधघ के विषय में श्रनेक उपयोगी 
तथा वेश्ानिक तथ्यों की उपलब्धि श्रथवंवेद की आयुर्वेदिक विशिष्टता 
बतलाने के लिए पर्याप्त मानी था सकती है? | तकम रोग ( ज्वर ) का 


१ द्रछव्य राजगुरूु प० हेमराज शर्म्मा द्वारा लिखित 'काश्यप सह्िता? का 
उपोद्घात, १० ६-१२ ( वम्बई, १६३८ ई० ) 
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कै | 
सामान्य वर्शन ( ६।२१।१-३ )) सतत-शारद-प्रेष्म-शीत-वाषिक- 
तृतीयक आदि ज्वर के प्रभेदो का निर्देश ( १२५।४-५ ), बलास रोग 
का अस्थि तथा द्वदय की पीड़ा करना ( ६१४।१-३ ); श्रपचित 
( गण्डमाला ) के एनी-ब्येनी-कृष्णा आदि भेदों का निदशन ( ६ [८ 
१०३ ) यक्ष्मा, विद्रध, वातीकार श्रादि नाना रोगों फा वर्शन 
( ६१३१-२२ ) इस संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया दै। 
प्रतीकार के विषय में श्राधुनिक प्रणाली की शल्यचिकित्सा का निरदेश 
ग्रतीव विस्मयफारी प्रतीत होता है जैसे मृत्राधात होने पर शरशलाका' 
आदि के द्वारा मुत्र का निःसारण ( १।३११६ ), खुख-प्रसव के लिए 
योनिभेदन ( १।११।१-६ ); जल-घावन के द्वारा ज्ण का उपचार 
( ५।४७।१-३ ) आदि | नाना कृमियों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों 
फी उत्पत्िि फा सिद्धान्त प्राचीन श्रायुवंद फो आधुनिक वंद्यकशाशसत्र के 
साथ सम्बद्ध कर रहा है। रोगकारक नाना कमियों का वर्णन 
( २(३२१।१-४ ), नेत्र; नासिका तथा दोर्तों में प्रवेश फरने वाले क्ृमिर्यों: 
के नाम तथा निरसन उपाय ( ५॥२३।१-१३ ) तथा सूय-किरणों के: 
द्वारा इनका नाश (४।३७।१-१२ ) आदि अनेक विषय वेज्ञानिक 
आधार पर निर्मित प्रतीत होते हैं। रोगों के निवारणार्थ तथा सर्पविष 
के दूरीकरणाथ नाना ओषधियों, ओषधो तथा मणियों का निर्देश यहाँ 
मिलता है। आश्चर्य की बात है “विषस्य विषमोषधम? फा सिद्धान्त 
भी अथव के एक मन्त्र में ( ७।८८।१ ) पाया जाता है। इस प्रकार 
आयुर्वेद की दृष्टि से श्रथववेद एक नितान्त वेंज्ञानिक शास्त्र है | 
अनेक भौतिक विज्ञानों के तय्य भी यहाँ यत्रतत्र बिखरे मिलते हैं । 
उन्हें पहचानने तथा मूल्य श्रंकन करने के लिए. वेदश होने के अ्रति- 
रिक्त विज्ञानवेत्ता होना भी नितान्त ग्रावश्यक है। एक दो पदों या 
मन्‍्त्रों में नियूढ़ वेज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है लिसे वेशञा- 
निक की शिक्षित तथा अ्रभ्यस्त दृष्टि ही देख सकती है। एक विशिष्ट 
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उदाहरण ही इस विषय-संकेत के लिए, पर्याप्त होगा। श्रथर्व॑वेद के 
पञ्चम काण्ड के पदञ्मम सूक्त में लाज्ञा ( लाख ) का वर्णन है जो वैज्ञा- 
नि्कों की दृष्टि में नितान्त प्रामाणिक, तथ्यपूर्ण तथा उपादेय है। श्राज 
कल राँची ( बिहार ) में भारत सरकार की ओर से 'लाख? के उत्मादन 
तथा व्यावहारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्था फाय कर 
रही है। उसकी नवीन वेशानिक खोजो के साथ इस सूक्त में उछिखित 
तथ्यों की तुलना करने पर किसी भी निष्पक्ष वेशानिक फो श्राश्वय हुए 
बिना नहीं रह सकता | आधुनिक विज्ञान के द्वारा समर्थित श्रौर पुष्ट 
की गईं सूक्त-निर्दिष्ट बातें संक्षेप में ये हैं :--- 


(१) लाह ( लाख, लाज्चा ) किसी इक्च का निस्यन्द नहीं है, 
प्रत्युत उसे उत्पन्न करने फा श्रेय फीट विशेष को ( मुख्यतया स्त्री फीट 
को ) है। वह कीट यहाँ 'शिलाची? नाम से व्यवह्यत किया गया है। 
उसका पेथ लाल रंग फा होता है श्रोर इसी से वह स्त्री ( कीठ ) 
संखिया खाने वाली मानी गयी है। यह फीट अश्वस्य, न्यग्रोष, धव; 
खदिर आदि वृक्तयो पर विशेषतः रह कर लाक्षा को प्रस्तुत करता है 
( ५॥५॥५ ) | 

(२ ) श्री कीट के बड़े होने पर श्रण्डा देने से पहिले उसका 
शरीर ज्ञीण हो जाता है। तब उनके फोष में पीलापन विशेषतः झा 
जाता है। इसीलिए यह फीट यहाँ “हिरण्यवर्णा तथा “सूयवर्णा? कही 
गई है। ( ५।५।६ ) इसके शरीर के ऊपर रोयें अधिक होते हैं। इसी 
लिए यह 'लोमश वक्षणा? कही गई है। लाह की उत्पत्ति विशेषरूप से 
वर्षा काल की अँचेरी रातों में होती है ओर इसी लिए इस सृक्त में 
रात्रि माता तथा श्राकाश पिता बतलाया गया है ( ५॥५।१ ) 

(३ ) कीड़े दो प्रकार के दोते हैं-(क ) सरा ८ रंगनेवाले; 
(ख ) पतत्रिणीन्‍्पंखयुक्त, उड़ने वाले ( पुरुष कीट )। सरा नामक 
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(सत्री) कीड़े बद्दों तथा पौधों पर रेंगते हैं और इससे वे स्परणी 
कहलाते ६१ । 
विघय-विवेचन 

गथर्ववेद का विषय-विवेचन अन्य वेदों की अ्रपेत्ना नितान्च विल्न- 
क्षण है। इसमें वर्णित विपयों का तीन प्रकार का विभाजन किया ना 
सकता है--( १) अध्यात्म (२) अ्रधिभूत (३) अ्रधिदेवत । 
श्रध्यात्म प्रकरण में ब्रह्म, परमात्मा, के वर्णन के अनन्तर चारों श्राश्र्मो 
का भी पर्याप निर्देश है। श्रधिभूत प्रकरण सें राजा, राज्यशासन, 
संग्राम, शत्रुवाइन शआदि विषयों का वर्शान प्रस्तुत किया गया है। 
अधिदेवत प्रकरण में नाना देवता, यज्ञ तथा फाल के विषय में पर्याप्त 
जश्ञातव्य सामग्री है। इस स्थूल विवेचन के बाद विस्तृत विवरण नीचे 
दिया गया है--- 

१>मैषज्यानि सूक्तानि--इस प्रकरण के श्रन्तगंत रोगों की 
चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले मत्र तथा विधि-विशेषों का अन्तर्भाव 
होता दे। रोगों की सर्पत्ति नाना प्रकार के पीड़ा पहुँचाने वाले रा्चर्सो 
तथा मूत-प्रेतों के कारण शेती है। इस लिये श्रनेक मंत्रों में इन्हें दूर 
करने का उपाय वर्णित है। कोशिक-पूत्र में इन मंत्रों की सहायता से 
किये लाने वाले जादू ठोनों का भी विशेष वर्शुन है। रोगों के लक्षण 
तया उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का विशद्‌ वर्णन आयुवेद 
को दृष्टि से विशेप महत्वशाली है। श्रथववेद सें तफमन्‌ ज्वर का ही 





१ इस लाज्षायक्त के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी के लिए देखिए दो लैखः--- 
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नाम है, इसके विषय में श्रथर्ववेद फा फथन है कि ज्वर मनुष्यों को 
पीला बना देता है तथा थ्राग के समान तीज गर्मी से लोगों का जला 
डालता है। इसीलिये उससे प्रार्थना की जाती है कि या तो वह गायब 
हो जाय अयवा यह मूजवत्‌, बहिक, तथा महावृष नामक सुदूर प्रान्तोंः 
में भाग जाय ( ५।२५।७८ )। बलास रोग (क्षय ) (६१४ ), 
गण्डमाला ( ६८३ ), यक्ष्मा ( ६।८५ जिसे दूर करने के लिये वरुण 
नामक श्रोषधि के सेवन का उपयोग ), खाँसी ( ६।१०५ % दन्त-पीड़ा 
( ६।१४० ),--श्रादि रोगो तथा उनकी श्रोषधि का वर्णन बड़ी ही 
सुन्दरता से श्रयववेद में किया गया है। सर्प-विष के दूर फरने के भी 
अनेफ उपाय वर्णित हैँ। सूक्त ५१३ में असित तमात, शआलिगी, 
विलिगी, उरूगूला आदि सोर्पो के नाम उछिखित ई जिन्हें लोकमान्य 
तिलक ने विदेशी प्रभावों का सूचक बतलाथा है। अनेक ओषधियों 
तथा बृ्चों की प्रशंसा में भी श्रनेफ मंत्र मिलते हैं। डाक्टर विन्टरनित्स 
ने श्रयववेद में उछिखित श्रप्सरा तथा गंघव विषय भावनाओं को 
जमन देशीय भावनाओं से तुलना की है । 

२--आयुष्याणि सूक्तानि-दीघ श्रायु के लिए प्राथना करने 
वाले मन्त्रों का सम्बन्ध इस विभाग से है। इन सूक्तों का विशेष प्रयोग 
पारिवारिक उत्सवों के अवसर वर होता था जैसे बालक का मुण्डन, 
युवक का गोदान ( प्रथम ज्ञोरकम ), तथा उपनयन संस्कार। इन 
सूक्तो में एकशत शरदू तथा एकशत्त देमन्‍त तक जीवित रहने के लिए, 
सौ प्रकार के मृत्युओं से बचने के लिए, प्रत्येक प्रकार के रोग से रक्षा के 
निभित्त प्रार्थनाथें उपलब्ध होती हैं| अथव में आयु फी दीघंता के लिए 
द्ाथ में रक्तासूत्र को घारण करने का विशेष विधान मिलता है। 
इस रक्ासूत्र के धारण करने से प्राणी को पूर्ण स्वास्थ्य तथा चिरजीवन 
की उदय; प्राप्ति होती है। १७वें काएड का एकमात्र सूक्त इसी 
प्रायश्वित के अन्तगंत आता है । 


श्र वैदिक साहित्य 


३-- पौष्टिकानि--इस विभाग के श्रन्तगत घर वनाने के लिये, इल 
लोतने के लिये, बीज बोने के लिये, श्रनाष उत्तन्न करने के लिये, पुष्टि 
के लिये, विदेश में व्यापार फरने के लिये जानेवाके वणिक्‌ के लिये, 
नाना प्रफार के श्राशीवाद की प्राथना की गई है। इस विषय में सबसे 
सुन्दर वृष्टि-सूक्त ( श्रथव ४१५ ) है जिसमें वृष्टि का बढ़ा ही रमणीय, 
साहित्यिक तथा उज्ज्वल वर्णन उपलब्ध होता है। 


४--प्रायश्रित्तान्ि--इन सूक्तों में प्रायश्विच का विधान पाया 
जाता है। प्रायश्विव का विषय है चारित्रिफ चुटि या घामिक विरोध 
तथा अन्य विधिहीन श्राचरणो का विधान--जैसे ज्ञात और श्रशात 
अपराध के हेतु, धमशार्त्र द्वारा वर्जित विवाह के कारण, ऋण का 
'प्रतिशोध न करने के कारण, बड़े भाई के पूर्व छोटे भाई के विवाह 
करने के फारण जो अ्रपराघ मानवों से होता है उसे दूर करने के लिए 
यहाँ प्रायश्वित्तों का विधान है। इनसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, 
गीत तथा मन्त्र पाये जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक हुबंलता, 
मानसिक चुटि, दुःसस्‍्वप्त तथा अपशकुन श्रादि वस्तुएं निराकृत तथा 
' दूरीकृत फी जाती हैं। इस युग में अश्युभ शकुर्नों में भी विश्वास था+- 
पक्षियों के उड़ने का स्व्॑त, युग्म बालक के नन्‍म का स्वप्न, बालक फा 
अशुभ नक्षत्र में जन्‍म | आज की भाँति उस युग में मी इन श्रपशकुनों 
के द्वारा मानव श्रपने फल्याणु फी भावना से भयभीत तथा त्रस्त होता 


है ओर उसे दूर करने के निमित्त भ्रनेक उपायों को फरता था जिनका 
यहाँ बहुत विवरण मिलता है। 


४-- ्लीकमोणि--विवाह तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाके बहुत 
से सूक्त तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिये विशेष सहायक 
है। इन सूक्तों में पुत्नोत्ततचि के लिये तथा सयोजात शिशु की रहता 
करने के लिये भव्य प्राथंना फी गईं है। १४ काण्ड' विशेषतः इसी 
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असंग से सम्बद्ध है। दूसरे प्रकार के मंत्रों में अपने सपत्नी फो वश में 
करने के लिये तथा अपने पति के ख्लेह फा सम्पादन फरने के लिये 
अनेक जादू-टो्नों फा वर्णन है। कोशिक सूत्र से पता लगता है कि किसी 
ञओी के प्रेम उम्पादन के लिये क्षि् प्रकार उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई 
जाती है तथा बाण के द्वारा उसके हृदयं फो विद्ध' किया जाता है तथा 
उस समय अथव ( ३॥२५ ) के मंत्रों का पाठ' भी किया जाता है। 
इसी प्रकार पति के वशीकरण के निमिच ज्री उसकी मूर्ति बनाकर 
गरम बाणों के सिरे से उसके मस्तक फो बेधती है। साथ ही साथ 
अथवी वेद्‌ के ६१३०, ६।१३८ सूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती है | 
इन सूक्तों में देवताश्ं से पति फो पागल बनाने की प्राथना है मिप्तसे 
बह दिन-रात उसी के ध्यान में आ्रासक्त रहे---हे मझुत, मेरे पति को 
उन्मत बना दो, हें अ्रन्तरिक्ष तथा हे अग्नि, उसे पागल बना दो 
जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करे?! ( ६।१३०।४ ) यदि वह भाग- 
कर तीन या पॉच योजन भी अन्यन्र चला गया हो तो वह लौद श्रावे 
( आ० ६॥ १३१॥४ ) | सबसे भयानफ तथा घृणापूर्ण तो वह प्रार्थना 
है जिसमें एक स्त्री श्रपनी प्रतिस्पधिनी स््री को ध्वस्त तया परास्त फरने 
के लिए आग्रह करती है ( अ० ११४ ) इन मर्न्‍त्रों तथा क्रियाओं को 
आभिचारिक”ः नाम से पुकारते हैं क्योंकि विशेषतः मारण, मोहन 

( वशीकरण ) तथा उच्चाठन श्रादि फ्लो की छिद्धि के निभिच इनका 

बहुल प्रयोग होता है । 

६ राजकर्मा णि--राजाओ से संबद्ध बहुत से यूक्त श्रयव वेद में 
पाये जाते हैं जिसके अ्रध्ययन से तत्कालीन राजनतिक दशा का विशद 
चित्र उपलब्ध होता है। शन्रुओ्रों को परास्त करने को प्रार्थना के साथ 
साथ संग्राम तथा तदुपयोगी साधर्नो--जैसे रथ, दुन्दुमि, शंख आदि- 
का विशेष विवरण सांग्रामिफ दृष्टि से भी श्रथव की महा घोषित कर 

रहा है। छत्रवेद! नाम का यही कारण प्रतीत होता है। उस युग में 
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प्रजा ही राजा का संवरण ( चुनाव ) करता या। अयथव ३॥४ सूक्त में 
भनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन, मित्रावरुण, मरुत्‌ तथा वरुण के 
द्वारा भी राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है। श्रन्य सूक्त 
( अ्थव० ३।३ ) से पता चलता दे कि देश से निष्कासित राजा पुन+ 
राज्य में बुलाया जाता था तथा सम्मानपूववक प्रतिष्ठा पाता था। 
संग्राम के लिए वीरों के हृदय में उत्साह फूकनेवाले नगाड़े ( ढुन्दुमि ) 
का वर्णन नितान्त साहित्यिक तथा वीर रस से पूर्ण है। पाँचवे काणड 
का दशमसूक्त कवित्व तथा मनोहर भावों के प्रदर्शन के कारण बड़ा 
ही रोचक, सरस तथा अभिव्यश्ञनात्मक है। दुन्दुमि फी गड़गड़ाहट 
सुनकर शत्रु की नारी को भयानक श्रस्रों के संघर्ष के बीच में अपने 
पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह प्रायना संग्राम के 
प्रांगणु में फितना फंणाजनक दृश्य उपस्थित करती है ३--- 


दुन्दुभेबाचं श्रयतां बदन्तीमाश्शएवती नाथिता घोषबुद्धा 
नारी पुत्र धावतु हस्तगृद्यामित्री भीता समरे वधानाम। 
( अथबे ४॥२०।५ )* 
दुन्दुमिसूक्त *( ५२१ ) में सुन्दर उपमा तथा भाव-सोष्ठव फा 
योग उसे वीररस के आदिकाव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है | 
दुन्दुमि से शत्रुओं के त्रासन तथा मोहन की प्राथना करते समय 
मालोपमा का यह सौन्दय नितान्त श्रमिराम तथा श्लाघनीय है-- 


यथा श्येनात्‌ पतत्रिणः संविजन्ते अहदिवि सिंहस्य स्तनथोर्यथा 
एवा सं दुन्दुभेउमिन्रानमि कन्‍्द्‌ प्र त्रासयाथों चित्तानि मोहय । 
( अथबे० ५२१६ ) 
मन्त्र का आशय है कि जिंस प्रकार बाजपज्ली से अन्य पक्षी उदिग्न 
हो जाते हैं, ओर जिस प्रकार सिंह फी गजना सुनकर प्राणी भयभीत हो 
उठते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि, तुम हमारे शन्रुओ्रं के प्रति श्रपनी 
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गड़गड़ाहट फरो, उन्हें खूब डरा दो और उनके चित्त को मोहित कर 
दो जिसमें युद्ध में उनकी शक्ति फा हास हो तथा वे शीघ्र ध्वस्त 
हो जाँय । 


भूमिसूक्त--भाषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदाच, भावप्रवण 
तथा सरस है। प्रथ्वी फी महिमा का यह वर्शन स्वातंत्य के प्रेमी तथा 
स्वच्छुन्दता के रसिक श्रायवंण ऋषि का हृदयोद्गार है| इस शेली फा 
प्रोढ़ फाव्य उच्च कल्पना तथा भव्य भावुकता वैदिक साहित्य में भी 
अन्यत्र दुलम है। इस यूक्त में आथवंण ऋषि ने ६३ मन्त्रों में मात 
रूपिणी भूमि फी समग्र पार्थिव पदार्थों की जननी तथा पोषिका के रूप 
में महिमा उद्घोषित की है तथा प्रजा फो समस्त बुराइयों, क्केशों तथा 
अनरया से बचाने तथा सुख-सम्पत्ि फी बृष्टि के लिए प्राथना की है। 


इस सूक्त में 'मातृभूमि? की बढ़ी दही मनोरम कल्पना फी शई है। 
मातृभूमि!? का यह रुचिर वर्णान देशभक्ति की प्रेरणा का मधुर विलास 
है ।मातृभूमि! एक सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। 
नाता भूमिः पुत्रों प्रथिव्याः ( १२११२ ) श्रर्यात्‌ 'मेरी माता 
भूमि है ओर मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ” बढ़ी ही उदाच भावना का 
प्रेरक मन्त्र है। इस भूमि के निर्माण तथा संरक्षण में देवताओं का 
सहयोग जागरूक रहा है। 'अरदिवर्नों ने जिसे मापा, विष्णु ने अपने 
तीन पादप्रक्षेपों को रखा, शक्ति के स्वामी ( शचीपति ) इंद्र ने 
जिसे अपने लाभ के लिए. शत्रुओं से विरह्तित बनाया वह भूमि मुझे 
उसी प्रफार दूध दे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को खत: अनुराग से 
दूध देती है? ( मन्त्र ७० )। सा नो भूमिर्विस्तजतां माता पुत्राय से 
पय३? इस वाक्य में कितनी ममता भरी हुई है। एथ्वी के ऊपर प्रजा के 
नाचने, कूदने, फॉदने तथा लड़ने-मिड़ने का कितना स्वाभाविक 
वर्यान यहाँ किया गया है। धथ्वी का एकांगी रूप प्रस्तुत न होफर 


१५, 
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उसका सर्वाज्ञीणा रूप इस सूक्त में उपस्थित है। पृथ्वी के ऊपर नदी 
तथा पर्वत सदा छाभदायक बनें | छुह्ों ऋत॒ओं का श्रागमन प्रज्ञा के 
कल्याण के निमिच हो। समग्र प्रजा एक समष्टि के रूप में फब्याण 
की भाजन बनायी गयी है। (रथ्वी से प्राथना है कि जितने सप॑ वृश्चिक, 
हिंसक तथा रोगवधक क्रिमि प्राइडकाल में ( क्योंकि ये वर्षा के आग- 
मन पर उलत्न्न होते हैं तथा प्रणा को महती हानि पहुँचाते हैं ) तुम 
पर चलें, वे हमसे दूर भाग जाँय तथा शिव कल्याण हमारे पास श्रावे! 
( मन्त्र ४५ ) 

इस प्रकार यह भूमियूक्त श्रयववेदीय युग की महनीय राष्ट्रीयता 
-फा सन्देशवाहक बनकर आज भी हमारे लिए उत्साह तथा उल्लास 
का सद्यः प्रेरक है (१२१ )। 


७--ब्रह्मगयानि--इनमें जगत्‌ के परमतत्वभूत परमात्मा तथा 
परबह्म के स्वरूप तथा फाय का विवेचन है। इन श्रामुष्सिक ब्रह्मश॒य 
सूक्तों के कारण ही अ्रथव-वेद “अद्यवेद! के महनीय अमिषघान से पुकारा 
जाता है। इन सूक्तों में दशन के गम्भीरतम तथ्यों की विशद समीक्षा 
प्रध्तुत की गई दै। इन सूक्तों में अश्रन्तद ष्टि से संवलित प्रातिभचक्षु 
ऋषियों के स्वानुभूत तत्त्तों का विशद विवेचन इन्हें बहुमूल्य तथा 
दाशनिफ दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है। 


परमतत्त्व नाना अभिषानों तथा संज्ञाश्रों के द्वारा श्रमिहित किया 
गया है। वही 'काल? नाम से जगत्‌, पृथ्वी तथा दिव्‌ का उत्मादक 
तथा नियन्ता है। काल समस्त प्रपञ्च का अ्रधिष्ठान है। उसमें मन, 
प्राण तथा नाम ही समाहित नहीं हैं, प्रत्युत वह सबका ईश्वर है तथा 
प्रजापति का भी पिता दे। उसी के संकल्प फरने पर यह नगत्‌ उत्न्न 
हुआ तथा उसी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार फाल ही जगत्‌ का परम- 
तत्त्त स्वीकृत किया गया है ( १६।३३, ५४ ) $--- 
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काले तपः काले बज्येष्ठं काले त्रह्म समाहितम्‌ । 
कालो ह स्वेस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः ॥ 


( १६५३८ ) 


त्रयोदश काण्ड के अनेफ सयूक्तों में जिस “रोहित? का वर्शुन है वह 
भी सूय या सूयस्थ वीय॑ का प्रतीक होने से जगत्‌ के सृष्टि श्रादि समस्त 
व्यापार्ों का निर्वाहक है। सूर्य के घोड़े उसी रोहित फो रथ पर चढ़ाकर 
चारों ओर ले जाते हैं। वही यज्ञ का जनयिता है तथा समग्र विश्व 
फा निर्माता है। उसी के श्रधिष्ठटान के ऊपर यह विश्व खड़ा है तथा 
अपना जीवन यापन करता है। इस वर्शान से स्पष्टतः प्रतीत होता है 
कि रोहित ब्रह्म फा ही प्रतीक है। 

श्रन्य सूक्तों में गो का वशन बढ़ी मार्मिकता के साथ किया गया 
है ( १०११० ) तथा वशा गो बग्त्‌ के समस्त पदार्थों की जननी 
के रूप में चित्रित की गई है। ब्राह्मणों के लिए दक्षिणास्वरूप होने 
से ही गो का महत्त्व वेदिक युग में नहीं था, प्रत्युत कृषक-समान के 
'लिए, सवस्व होने के कारण भी गो का गोरव श्रतीव महान्‌ या। इस 
सूक्त में वशा गो जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में चित्रित की गई 
है। वशा की श्रमृत रूप से फोई ओर फोई झत्यरूप से उपासना 
करते हूँ। संसार में देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण सब कुछ 
बशा ही है-- 


वशामेवामस्तमाहुवंशां खत्युझ्ुपासते । 
वशेद सर्वसभवदू देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ 
( अथवबे १०१०१२६ ) 


गौ के इस महत््ववेचा ब्यक्ति फो ही यज्ञ में दान देने से वह सफल 
ड्ोता है तथा कब्याण-प्रद होता है ( मं? २७ ) 
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परकम्तः ( १०७, ८) तथा “डच्छिष्ट ( ११६ ) प्रकारान्तर से 
परत्रह्म के ही नवीन अमिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। बगत्‌ के 
समस्त पदार्थों का आश्रय तथा श्रधिष्ठाता होने के हेतु ही वह परमतत्तव 
स्कम्म ( आ्राघार ) की संज्ञा से मण्डित है। वह केवल विश्व का ही 
कारण नहीं है प्रत्युत ब्रह्म का भी फारण है ओर इसीलिए वह “ज्येठ्ठ 
ब्रह्य! कहलाता है। जिसमें भूमि, श्रन्तरिक्ष तथा श्राकाश समाहित 
हैं...-अ्रमि, चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु जिसमें श्रपिंत होकर रहते हैं वही” 
स्कम्म है ( १०७१२ ) तथा आत्मा के साथ ऐक्य घारण करनेवाला 
तत्व है। उच्छिष्ट सक्त ८११॥७ ) में भी वही ब्रह्म 'उचब्छिष्ट! नाम से 
श्रभिहित फिया गया है| “उच्छिष्ट! शब्द का श्रर्थ होता है बचा हुश्रा, 
शेष पदार्थ । दृश्य प्रपञ्ञ के निषेघ करने पर जो वक्‍तु अवशिष्ट रहती 
है वही “उच्छिष्ट? है अर्थात्‌ 'निति नेतिः ब्रह्म । जगरत्‌ के समस्त पदार्थों 
की उत्पत्ति--वेद तथा पुराण फी उत्पति ( मन्त्र २४ ), प्राण अपान 
चक्षु श्रोत्र श्रादि की उत्तत्ति ( मन्त्र २५ ) उच्छिष्ट से ही हुई है-- 


कप 
यच्च प्राण॒ति प्राणंन यच्च पश्यति चक्षषा । 


उच्छिष्टालज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ ( ११७२३ 


ब्रात्य--श्रथववेद की शोनक शाखा की संहिता ही पूर्यणातया उप- 
लब्ध है, तथा श्राजकल प्रचलित है। इसफा १५वाँ काणड आत्यकाण्ड” 
के नाम से पुकारा धाता है, क्योंकि इसमें ब्रात्य का ही समग्रतया 
विवरण है। इस काणड में दो अनुवाक हैं जिनमें प्रथम श्रनुवाक 
में ७ यूक्त तथा दुसरे में ११ युक्त हैं। इस प्रफार इसमें श्८ 
यूक्त हैँ और प्रति यूक्त में अनेक गद्यात्मक मन्त्र हैं। पेप्पलाद 
शाखा की उपलब्ध श्रपूर्ण संहिता में १८ वें काणडढ के २७ वें 
रक्त में जात्य-विषयक केवल ६ मन्त्र ही मिलते हैं, शेष मन्त्र 
छत हो गये ईं। विचारणीय प्रश्न है कि यह शआत्य”ः कौन है ? 
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साधारणुंतः उस मनुष्य को व्रात्य कहते हैं जिठका जन्म दिजकुल में 
हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संस्कार न हुआ हो । जान पढ़ता है 
पके प्राचीन काल में श्रार्यो फी कुछ अ्रधेसम्य शाखायें थीं जो बत्तियाँ 
के बाहर रहती थीं । धीरे-धीरे वे ग्रायं-समाज में मिल गई, परन्तु उस 
आदिम फाल में उनका रहन-सहन अन्य लोगों से भिन्न था और वे 
चैदिफ संस्कार्रों फो नहीं मानती थीं। ताण्ड्य ब्राह्मण (१७१) में 
छऋनकी वेशभूषा का बढ़ा ही विस्तृत तथा सजीव वर्णन किया गया 
'मिलता है जिससे इनकी जाति-गत विशिष्टता का, श्राचार-व्यवहार 
का, रहन-सहन का रोचक चित्र हमारे नेत्नों के सामने कलक उठता 
है। परन्तु श्रथववेदीय आत्यकाण्ड? में निर्दिष्ट व्रात्य का ”तालय॑ क्‍या 
है ? श्राचार-विचार से रहित तथा नियम फी &ंखला में न बद्ध होने 
वाले व्यक्ति का द्योतक होने के कारण आत्य? शब्द फा लाक्षणिक श्रय॑ 
'हुआ--नब्रद्य, जो जगत्‌ के नियमों की अंखला में न बद्ध है श्रोर न 
जो कार्यकरण की भावना से ही श्रोतप्रोत है। इसी ब्रह्म के स्वरूप का 
“तथा उससे उत्पन्न सष्टिक्रम का व्यवस्थित वर्णन इस कारढ़ में विस्तार 
के साथ किया गया है । 
वात्यो वा इदम्‌ श्रम आसीत्‌”--पेप्पलाद शाखा के इस वाक्य 
'से स्पष्ट है कि जगत्‌ के श्रादि में आत्य” ही केवल विद्यमान या | 
फलतः वात्य शब्द से “ब्रह्म? का ही यहाँ संकेत है। यह ब्रात्य गति- 
भान होकर प्रजापति फो प्रेरित करता है। यहाँ प्रन्ापति ते तालये 
ह्र्प्यगर्म से है। स॒ प्रजापतिः सुवरमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । 
यहाँ जीवों के शुभाशुम कर्मा के संस्कार को सुवर्ण कहा गया ई। 
(जिस प्रकार सोने से नाना आकार वाके भूषणों फी उत्मतति होती दे, 
उसी प्रकार जीवों के संस्कार-समूह से नाना रूप वाला नगत्‌ बनता 
है | इन्हीं के आधार होने के कारण प्रणापति ह्रिण्यगम के भी नाम 
से प्रख्यात हैं। हिर्णयगर्भ के द्वारा सृष्टि के क्रम क्षा वर्णन यहाँ किया 


रञ 
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गया है। इसके अनन्तर वह व्रात्य किस प्रकार नाना दिशाओं में 
जाता है तथा तत्सम्बद्ध जीवों फी सृष्टि में समथ होता है, इसका विशद 
विवरण इस काण्ड में है। इस प्रकार यह त्रात्य काण्ड भी उच्छिष्ट सूक्तः 
के समान आध्यात्मिक तर्थ्यों का प्रतिपादक है जिसका विपुल वणुन 
उपनिषद्दों में किया गया है । 


अथर्ववेद के दार्शनिक यूक्तों में निर्दिष्ट तत्व उपनिषदों फी पूर्थ- 
पीठिका माने जा सकते हैं। इन्हीं सूत्रों की महती व्याख्या उपनिषलद्दों में 
उपलब्ध होती है। इस प्रफार श्रथववेद के विषयों की यह श्रालोचना' 
उसके ऐहिक तथा श्रामुष्मिक रूप से परिचय देने के लिए पर्याप्त मानीः 
जा सफती है । 


अथवे ८ ऋग्वेद का पूरक 


काव्य की दृष्टि से अथववेद ऋग्वेद का पूरक माना जा सकता है | 
ऋग्वेद को प्राचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वतः सिद्ध- 
सिद्धान्त है, परन्तु वह गोरव अथववेद को भी प्रदान करना चाहिए ।/ 
ऋग्वेद अ्रधिफांश में श्राधिदेविक तथा अध्यात्म-विषयक सनोरमस सर्न्त्रों 
का एक चारु समुचय है, तो अ्रथववेद श्राधिभोतिक विषयों पर रचित 
मन्त्रों का एक प्रशंसनीय संग्रह है। काव्य की दृष्टि से दोनों में उदाच 
भावना से मण्डित तथा मानव-हृदय को स्पश करनेवाले सुचार गीति- 
कार्व्यों का बृहत्‌ संग्रह है। दोनों मिलकर आर्यों के प्राचीनतम काव्य- 
कला के रुचिर दृष्टान्त प्रस्तुत फरते हैँ; यह संशयहीन सिद्धान्त है। 


किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये नाते हैं। एक तो 
हं निम्नस्तर के पुरुष जिनके आचार-विचार एक विचित्न घारा में प्रवा- 
हित होते हैं। साघारण जनता के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं। दूसरे 
उच्च स्तर के पुरुष, जिनकी विशेष शिक्षा-दीक्षा होती है और श्रपनी 
शिद्धा के प्रभाव से जिनकी विचारधारा एफ विशिष्ट मोड़ छेकर प्रवाहिक 


हा 
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होती है। दोनों की रुचि भिन्न होती है श्रोर दोनों के लिए कविता भी 
भिन्न प्रकार की होती है। कविता के ये विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक 
दूसरे के पूरक होते हैं। श्रथव तथा ऋग्वेद की कविता का पार्थक्य 
इसी कारण सिद्ध होता हैं। श्रथववेद के विचारों का घरातल सामान्य 
जनलीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है| साधारण जनता के 
अनेफ विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ फरते हैं। किसी रोग के 
निदान फरते समय वे आधिदेविक फारणो की उपेक्षा नहीं फरते | 
उनके जीवन पर भूत-दूत, प्रेत-नपिशाच, डाकिनी-शाकिनी जैसे श्रदृश्य 
अधदेविक प्राणियों की सचा उसीप्रफार प्रभाव डालती है, जिस प्रफार 
भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व | उनकी दृष्टि में ये पदार्थ श्रदश्य 
जगत्‌ के निवासी न होकर इस ठोस घरातल पर उसी प्रकार रहते हैं 
जिस प्रकार मनुष्य तथा पश्यु। फलतः उनके विचार में इन प्राणियों का 
अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओं फो प्रभावित करने में सर्वया समर्थ 
होता है। फोई कुमारी श्रपने लिए योग्य पति के पाने में श्रसमथ है, 
तो इसका कारण वह अपने सौन्दर्य के श्रभाव को न हेतु मानती है, 
ओर न वह अपने माता-पिता के प्रयत्नों के शेयिल्य फो, प्रत्युत वह 
किसी अ्रद्ृश्य जीव को अ्रपने ऊपर प्रभावशाली मानकर उसके प्रभाव को 
ब्वस्त फरने का प्रयत्ष करती है। साधारण जन श्रपने शत्रु को परास्त 
करने के लिए. टोना टोटका फी शरण में जाता है। ऐसे प्राकृत जन के 
विश्वार्सो तथा आचारों फी जानकारी के लिए अ्रयववेद सबसे महत््व- 
पूर्ण साधन है। इस वेद के अध्ययन से पता चलता है कि अ्रभिचार 
दो प्रकार का होता था--एक तो मंगलसाधक जिससे साधक अपने 
कल्याण फी फामना करता था, दूसरा होता था श्रमंगलसाधक जिसमें 
शत्रुओं को परास्त तथा ध्वस्त करने की भावना प्रबल होती यी | 
पवित्र श्रमिचार ( श्रथव ) में हमें रोग की चिकित्सा के हेतु मन्त्र 
मिलते हैं, तो श्रमांगलिक श्रमिचार ( शआआंगिरस ) में शन्रुओं के प्रति, 
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विद्रोहियों के प्रति श्रमिशाप मन्त्र मिलते हैं। इन दोनों के प्रकार के 
श्रभिचार मन्त्रों फा संग्रह होने के कारण यह समग्र वेद 'अथवो द्विरसः 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

कतिपय उदाहरणों के द्वारा इन अ्भिचारों के स्वरूप फा यहाँ 
प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी फा प्रेम 
प्राप्त करना चाहता है; तो उसे श्रपनी इच्छा पूर्ण फरने में श्रयवं में 
अनेक विधान मिलते हैं। 'कोशिफसूत्र? में एक विघान का प्रकार 
इस प्रकार है। प्रेमी श्रपनी सुन्दरी की मिद्ठी की मूर्ति बनाता दे 
अपने हाथ में वह सन फी डोरी वाले घनुष फो छेता है निसके बाण 
का श्रग्रभाग तीदण फंटक से बिंधघा रहता है। इसी बाण से वह श्रपनी 
प्रेयसी के छृदय को बेघता है और साथ में श्रथव के मर्त्रों का 
( ३।२५११-५ और ६) उच्चारण करता है बिससे उसका मनोरथ 
पूर्ण हो जाता है। दमी-कभी बड़े बबर श्रभिचार का प्रयोग हम पाते 
हैं जन्न किसी क्री फो वन्ध्या बनाना श्रभीष्ठ होता है ग्रथवा किसी 
पुरुष को पुंस्त्वशक्ति से विहीन बना कर नपुंसकफ बनाने की भावना 
प्रबल होती है ( अयर्व ६।१३८; ७।६० ) । दुष्स्वप्तों फो दूर हटाने 
के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई है, तो कहीं संग्राम में शत्रु की 
प्रबल सेना को ध्वस्त करने के लिए, तथा राना फो विन्यी बनाने के 
लिए अनेक अ्रमिचार मन्त्र हैं। रोगों के दूर करने के नाना प्रकार फी 
अआ्रोषधियों का प्रयोग मन्‍्त्रों के साथ दिया गया है। साधारण ज्वर 
६ तक्‍मन्‌ ) किलास ( श्वेत कुष्ठ ), क्षेत्रिय रोग ( कुलक्रमागत रोग ), 
यक्ष्मा ( क्षय रोग ), विष ( शरीर में किसी भी प्रकार से प्रविष्ट विष ) 
श्रादि के निवारण के लिए. ओषधियों का प्रयोग नाना विधान के 
साथ यहाँ उपलब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण फी भावना 
सवतोमुखी प्रतीत होती है। तातपय यह है कि श्रथरववेदः प्राकृतजन के 
विश्वार्सो का, आचार विचारों का, रहन-सहन का, श्रलौकिक शक्ति में 


ह 
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डढ़ विश्वास का, भूत प्रेत आदि अ्रदृश्य जीवों में पूर्णा आस्था का 
एक विराट विश्ववनीय कोश है जिसकी सहायता से हम उस प्राचीन 
थुग की एक भव्य राँकी देख सकते हैं। इसके मनन्‍्हत्रों की भाषा भी 
अपेक्षाकृत सरल तथा सुवोध है । 

ऋग्वेद संस्कृत जन के विचारों की झांकी प्रस्तुत करता है। उसके 
आचा(-विचारों का धरातल नितान्‍्त उच्चस्तरीय, सुसंस्कृत तथा शिष्ट 
है। समाण के उच्चस्तर के विचारकों फी विचार-घारा मन्त्रों के माध्यम 
द्वारा यहाँ प्रवाहित होती है। मानव जीवन फो सुखमय बनाने वाले 
तथा प्राकृत दृश्यों के प्रतीकरूप देव हमारे जीवन में सबंथा प्रभविष्णु 


'तथा महत्वपूर्ण शक्तियों हैं। इसीलिए, पुरोहित वर्ग श्रपने लिए, 


अपने यजमान के लिए, श्रपने आभयदाताश्रों के लिए बड़ी सुश्लिष्ट 
स्तुतियों सुनाकर उन्हें. कृपाशील बनने के लिए प्राथना फरता है। 
थे सवंदा अ्रपने पुत्रपीत्रों, सुख समृद्धि आदि के निमिच देवों से 
प्राथना फरने में कभी नहीं चूकते। देवों को साज्षात्‌ करने तथा 
भ्रद्धामयी पूचा देने फा प्रधान उपकरण यज्ञ माना है। इन्हीं फो लक्ष्य 
कर ऋग्वेद के श्रधिकांश मन्त्र प्रवर्तित होते हैं। श्रनेफ युक्त यश के 
सम्बन्ध से सर्वथा विहीन श्रापाततः प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर फोई 
याशिफ उद्देश्य अ्वश्यमेव विद्यमान रहता है। यज्ञीय उपकरण नितानन्‍्त 
उद्याच तथा विशुद्ध होते हैं । घुत, यव, तिल तथा सोमरस--ये देवता 
के उद्देश्य से श्र्पित किये जानेवाके प्रधान पदायथ हैं। इनमें भी सोमरस 
का प्रामुख्य है। सोमयाग में सोमरस तीनवार पत्यरों से कूटकर चुलाया 
जाता था जिसे 'सवन विधि! कहते थे । तदनन्तर उनके वज्न से उखे 
छानकर द्रोण कलश में रखते थे तथा उसमें दूध मिलाने की भी विधि 
थी, इसी का नाम था 'पवमान सोम” घिसके विशिष्ट म्त्रों के लिए 
ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल दी प्रथक्‌ फर दिया गया है। फलतः 
यज्ञ के अवसर पर इन्द्र, वर्ण, श्रम, रझूये, सविता, श्रश्विन श्रादि 


जे 
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देवताओं के लिए सोमरस का समर्पण ऋणग्वेदीय युग का परमोन्रत 
धार्मिक कृत्य था। इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता 
था। फलतः ये तीनॉ--ऋफ्‌ , यज्ञुः तथा साम--एक ही यज्ञ को 
ध्यान में लक्ष्य कर प्रवृत्त होनेवाले मन्त्रपुंज हैं। समाज का उच्चस्तरीय 
भाग इस पूजा-विधान का अ्रधिकारी था तथा इसके लिए प्रयुक्त होने 
वाली संस्कृत भाषा श्रपने विशुद्ध उदात रूप में हमारे सामने आती 
है। फलत$ ऋग्वेद तथा श्रयर्व के मन्त्र दोनों मिलकर बेदिक युग के 
धार्मिक विधि-विधान फा स्वरूप प्रस्तुत करने में समथ हैं। प्राकृतन्षन 
तथा संस्कृतजन--दोनों जनों फा विचार--घरातल इन ग्रन्थों में स्पष्ट तः 


इृष्टिगोचर होता है। शअ्रतएव ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक माने 
जा सफते हैं | 


ऊपर के वर्शुन से यह न समभ्ना चाहिए फि ञ्रथव में यज्ञ 
विघान फा स्थान नगण्य ओर उपेक्षणीय है। ऋग्वेदीय यज्ञन्याग का 
विधान यहाँ भी किया गया, परन्तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के 
साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया। उद्देश्य स्वग की प्राप्ति के 
साथ ही साथ सांसारिक अ्रम्युदुय॒तथा शन्रुश्रों का परानय भी था। 
यज्ञ एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना जाने लगा ओर इसः 
माया शक्ति का नाम ही पड़ गया--ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार अथवं में हम 
यज्ञ की भावना में भी एक विकास फा परिचय पाते हैं। यह विफाश 
भोतिक रूप से मानस स्तर तक पहुँचने फा घूचक दहै। यज्ञ प्रतीकास्मक 
रूप से होकर मानस विधान की फोडि में श्राता है श्रर्थात्‌ यज्ञ के 
वास्तव विधान से श्रागे उठकर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा 
अब यज्ञ का निष्पादन फरता है। इस प्रकार यज्ञ की यह आध्यात्मिक 
भावना हमें ओपनिषद कल्पना के पास पहुँचा देती है। अ्रव यश 
नहुत सीघे-सादे विधान थे ह्िनका सम्पादन थोड़े से खर्चे में और 
योड़े ही दिनों में होना शक्य हो गया | इस प्रकार अ्रथव॑ वेद में इस 
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यज्ञ के स्वरूप तथा विधान में पूववेदों की श्रपेज्ञा मौलिक परिवर्तन 
पाते हैं । 


अथवे का रचनाकाल 


श्रथव वेद का रचनाकाल ऋग्वेद की श्रपेत्षा श्रवान्तरकालीन 
प्रतीत होता है। भाषा तथा छुन्द की दृष्टि से अथव का अ्नुशीलन 
इस पूर्वोक्त सिद्धान्त का पोषफ है । अ्रथव की भाषा ऋग्वेद की संस्कृत 
से अनेक रुपो भें अ्रवाचीन प्रतीत होती है। छुन्दों की भी यही दशा 
है। परन्तु इतना ही नहीं, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ 
यह व्यक्त करती हैं कि श्रथव में चित्रित समात्न का प्रतिबिम्ध ऋग्वेद 
में चित्रित समाघर की श्रपेज्ञा श्रवान्तकालीन है। शअ्रथवं के काल में 
हम शआर्या को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। यही कारण 
है कि अ्थव में व्याप्र, जो बंगाल के जगलों में प्रांघत होने वाला पशु 
है, अ्रत्यन्त शक्तिशाली श्रोर आखेट के समस्त पशुश्रों में नितान्त 
भयानक बतछाया गया है। अरथव-वेद में राजा राज्यामिषेक के अवसर 
पर व्याप्रचम पर आसीन होता है जो उसकी राजफीय शक्ति का 
प्रतीक समझा जाता है। चातुव॑ण्य से ऋग्वेद केवल परिचय रखता 
है, क्योंकि उसके दशम मण्डल में ही ( नो सब मणडलों फी श्रपेक्षा 
नूतन मणंडल माना जाता है ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र का 
उल्लेखमात्र मिलता है, परन्तु श्रयर्व में ब्राह्यण की शक्ति तथा गरिमा 
की गौरव-गाथा विशेष रूप से गाई गई है। समाज में ब्राह्मणों का 
अधिकार विशेषतया समृद्ध उपलब्ध होता है श्रोर यह फाम था 
पुरोहित वर्ग का जिसने अपने यश्ीय कौशल और श्रमिचारीय नेपुरय 
के बल पर समाज में अ्रपना उच्च श्रासन प्राप्त कर लिया था। 
अयथर्व के मन्त्रों में निर्देश अभिचार अपने विशुद्ध रूप में जनता के 
लोक प्रिय रीति-रिवाजों फी भाँति उपलब्ध नहीं होते। इनमें पुरोहित 
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थर्ग के द्वारा अथर्व संहिता का संकलन ही हम नहीं पाते, प्रत्युत 
अनेक सूक्तों का प्रशयन भी पुरोहित वर्ग के उद्योग का परिणत फल 
है | इस प्रकार अथर्व वेद में पोरोहित्य दृष्टिफोण की सत्ता उपमाओरों 
तथा दृष्टान्तों के द्वारा यत्र तत्र उपलब्ध होती है। क्षेत्र कृमि से सम्बद्ध 
एफ मन्त्र में कहा गया है कि इस अ्रभिचार के प्रभाव से ये कीड़े फसल 
फो बिना छुये हुए. वेंसे ही छोड़ देंगे जैसे अ्रपू्ा यत्ञ के भोजन फो 
प्राह्मण छोड़ देता है । 
अ्थव में निर्दिष्ट देवमणडल भी ऋग्वेद से श्रवान्तर कालीन 
विफाश का सृुचक और पोषक है। श्रयव में इन्द्र,, अग्नि आदि 
ऋग्वेदीय देवों की सचा द्ोने पर भी उनके स्वरूप ओर कार्यों में 
पर्याप्त पाथकूय दृष्टिगोचर होता है। इन देवताओं का प्राकृतिक दृश्यों 
फा प्रतीकात्मक रूप अरब विस्मृतप्राय बन जाता है। अ्रब वे केवल 
देवविशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम फेवल राक्तर्सों 
का संहार, रोगों का विनाशन श्रोर शल्रुश्रों का विष्वंसन है। श्रयव 
में बहुत से अ्ध्यात्मवाद तथा सृष्टियाद से सम्बद्ध सुक्त भी उसे पीछे 
की रचना सिद्ध फर रहे हैं। इन सूक्तों का अ्रध्यात्मवाद उपनिषर्दों के 
दाशनिक सिद्धान्त की कोटि में श्रा जाता है ओर इनका प्रयोग भी 
इन्द्रजाल के अवसर पर भूर्तों ओर पिशार्चों फो भगाने के उद्देश्य से 
किया जाता है। इन प्रमा्ों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि श्रयव 


संहिता की रचना का समय ऋफ्संहिता के निर्माण काल से अवश्बभेव 
पीछे का है। 


वेंद के लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द फा प्रयोग इम पावे 
हैं जिससे ऋक्‌ यजु; और साम इन तीनों वेदों से तापयेँ समम्ता 
ाता है। प्रन्यत्र विद्याओों फी गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के 
अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का नास होने पर भी हम अथन 
को अनुछिखित पाते ईं। इसका तात्पय यह है कि चहुत काल तक 
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त्रयी के समान अ्थव को सान्‍्यता नहीं प्राप्त थी और यह मान्यता 
शने शनः श्रवान्तर शताब्दियों के प्रयास का श्लाघनीय फल है। 
अथवे में बाह्य प्रभाव 

लोकमान्य तिलकजी ने श्रथववेद के स्वरूप पर विचार फरते समय 
एक नई सम्भावना को अग्रसर किया है। उनका कहना है कि श्रथर्व॑ 
' के अनेक स्थलों पर भारत के बाहर पनपने वाले घार्मिक पिद्धा्न्तों 
का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान इराक का बहुत प्राचीन काल 
में नाम था चाल्डिया | इस प्रदेश को तुरानियन लोगों ने पॉच हजार 
वर्ष ईसा पूव अपना उपनिवेश बनाया | उनके घार्मिक सिद्धान्तों का 
परिचय विद्वार्नों फो हाल में चला है। इसी प्रदेश फो दो हजार वर्ष, 
ईसा पूर्व 'बेबिलोनिया? ( बाबुल ) के नाम से पुकारते थे तथा भारत- 
बर्ष के साथ उस युग में भी इन लोगों का बढ़ा समृद्ध व्यवसाय 
चलता था। बाबुल देश का कीमती कपड़ा ( मलमल ) “सिन्धु? के 
नाम से संकेतित किया गया दे । यह शब्द इसका स्पष्ट प्रमाण है कि 
सिन्धु या भारत से उस देश में कपड़ो का श्रायात होता था और वह्द 
भी जलमाग से ही, स्यलमार्ग से नहीं । स्थलमाग से श्राने पर फारसी 
भाषा के प्रभाव से उस शब्द फो वंचित करना कठिन होता श्रौर 
इसलिए वह शब्द “हिन्द? के नाम से प्रख्याति पाता | 

बाबुल के उदय से हजारों वर्ष पूर्व ही चाल्डिया देश से भीः 
भारत का घनिष्ठ व्यावसायिक सम्पर्क था। दोनों देशों में विचारों के 
श्रादान-प्रदान उस सुदूर प्राचीन युग में होता रहता या। इसका 
प्रभाव श्रथव के मन्त्रों के ऊपर है। अथव के पञ्चम काणड १३ व सूक्त 
के श्रष्टम मन्त्र में 'तैमात', “उरुगूला! आदि शब्दों का ठीक ठीक 
श्र्थ इसी चाल्डिया के प्राचीन घार्मिक तथ्यों के श्नुशीलन से लग 
सकता है| उस देश का विश्वास है कि पाताल में 'तियामत? नामक 
एक बुहत्काय सर्प रहता था जिसे “मर्दुक” नामक देवता ने अपने अद्ध 
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से मार डाला। तिलकजी का कहना है कि श्रथव का 'तैमात 
( जो सप॑ का बोघक शब्द है) इसी “तियामत? का ही प्रतिरूप है। 
“उरुगल” शब्द का अर्थ है एक विराटनगर श्रर्यात्‌ पाताल लोक | 
श्रथर्व के 'उरुगूला? फा यही मोलिक खोत है । चा्डिया में अ्रप्सु! या 
“अब्जु)ः तियामत के पति का नाम था जिसे 'मठुक! ने मार डाला था 
ओर इसीलिए वह “अब्जुलित” फी उपाधि से विभूषित था। तिलकनी 
के अनुसार वेदिक इन्द्र महक का ही प्रतिरूप है। फलतः वेद में इन्द्र 
की उपाधि “अप्सुलित्‌? साथफ है। “अ्रप्सुजित्‌? का प्रथम श्रंश श्रप्‌ 
शब्द का सप्तम्यन्त न होकर वह स्वयं व्यक्तिवाचक संज्ञा दै। अप्छु ८ 
अ्रब्जु। “उर्वशी? शब्द फा अर्थ उठ से उत्पन्न होने वाली न होकर 
श्रप्सरा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि चाब्डी-भाषा में 'उछ! का श्रथ है 
पाताल या वहाँ फा घल। फलतः उवशी जल में उच्तन्न होने वाली 
दिव्यांगना है ओर उसका ठीक प्रतिरूप है अ्रप्सरा ( जिनकी उत्पत्ति 
जल से मानी जाती है )। इन्द्र फो वेद में 'सप्तदन! कहा गया है | 
तियामत के सात सिर थे। फलत$ वह बृत्र का ही प्रतिरु्पष था और 
इस प्रकार बृत्रह्म इन्द्र का 'संप्तइन! उपाधि-घारण कुछ विचित्र नहीं 
है। चाल्डी भाषा में 'किम्म-दिग्म! नाम वहाँ के भूत-पिशाचों फा है 
ओर इसी की प्रतिध्वनि 'किमिदिन!ः ऋग्वेदीय शब्द में है छितका 
यास्क ने 'किमिदानीम! शब्द से सम्बद्ध बतलाया है। हिव्रुधस में 
निर्दिष्ट 'तेहोम? भी 'तियामत? से ही निष्पन्न हुआ है। तिलकजी की 
कल्पना है कि चाल्डी शब्द अथवं में अनेक उपलब्ध होते हैं श्रोर 
: इसी विदेशी प्रभाव के कारण शअ्रथव॑ की विश्वुद्धि दीधघंकाल तक 
असान्य थी शोर वह बहुत पीछे चतुवँद में स्थान पा सफा" | 
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के २ द्रष्व्य 'भंडारकर स्मृतिग्रन्थ/ में तिलक का “चाल्डियन वेद” विषयक 
न्ध्‌् 


अष्टय परिच्छेद 


त्राह्नण 


( सामान्य परिचय ) 


संहिताश्रों के विवरण देने के श्रनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय 
देना अवसर-प्राप्त है। ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही 
विशेषत; व्यवह्वत किया गया है। मेदिनी कोश के श्रनुसार वेद-भाग 
का सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक ही होता है। ब्राह्मण ब्रह्मंघाते वेदभागे 
नपुंसक्म्‌ | ग्रन्थ अ्रथ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पाशिनीय अधश्ध्यायी 
( ३।४| ३२६ |), निरुक्त ( ४।२७ ); ब्राह्मण ( शतपथ ४।६।६।२० ), 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ६२४, ८२ ) में ही उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत 
तेचिरीय संहिता में इसका सब से प्राचीन प्रयोग मिलता है। एतदू 
ब्राह्मणान्येव पंच हवींषि ।--तैत्तिरीय सं० ३७।११। इसके श्रय॑ 
के विषय में मतभेद नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मत्‌ के व्याख्यापरक ग्रन्थों 
का नाम है। ब्रह्म शब्द स्वयं अनेक श्र्॒थों में प्रयुक्त होता है निसमें 
' इसका एक अर्थ है मंत्र, वेद में निर्दिष्ट मंत्र ( ब्रह्म वे मंत्र+, शत० 
ब्रा० ७/१।१।५ )। इस प्रकार वेदिक मंत्रों के व्याख्यान उपस्थित 
फरने के फारण ब्राह्मण का यह नामकरण है। ब्रह्म शब्द फा एक 
दूसरा अथ है--यश् | विस्तार किये जाने के फारण यज्ञ ब्रह्म तथा 
वितान शब्द के द्वारा श्रभिष्ठित किया जाता है। इस व्युक्त्ति के 
अनुसार यश के फमफकाएड फी व्याख्या तथा विवरण प्रत्छुत करना 
आहक्षणों का घुख्य विषय है। इस प्रकार ब्राक्षणों में सन्‍्त्रों, कर्मा फी 
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तथा विनियोगों फी व्याख्या है | ब्राह्मणों की श्रन्तरंग परीक्षा करने पर 
यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थ यजशों की वेशानिक, आधिभोतिक तथा 
आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय विश्वकोश है? | 
संसार की फिसी भी धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों फा नितान्तः 
अ्रमाव है जिसमें कमफाणड का; विशेषकर यज्ञ यागादि के विधान 
का, इतना सांगोपाज्ञ तथा पूर्ण परिचय दिया गया हो | सच तो यह 
है कि यज्ञ भी एक विज्ञान है। बाह्य दृष्टि रखने वालों के लिये उसका' 
धार्मिक मूल्य भले ही नगण्य हो, परन्तु आ्राध्यात्मिक दृष्टि से मण्डित 
आ्रालोचक फी दृष्टि में यज्ञ एक स्वतंत्र विज्ञान है भिसके प्रत्येक क्रिया- 
कलाप फा अपना मूल्य हे ओर जिसका पूर्ण निर्वाह तथा समग्र फल 
इन विधार्नों के उचित अनुष्ठान पर ही श्राश्रित रहता है। यज्ञ के पूर्ण 
रूप का परिचायक यही ब्राह्मण ग्रन्थ है । 


निरुक्त श्रादि ग्रन्थों में 'इति विज्ञायते! फहकर ब्राह्मण ग्रन्थों का 
ही निर्देश किया गया है। इस शब्द की ब्याख्या में दुर्गाचार्य 
ने यही लिखा है--एवं ब्राह्मणेडपि विचाय॑माणे ज्ञायते | ( निदक्त टीका 
२३।११, २।१८ )। पाणिनि* की अष्टाष्यायी में “अ्रनुत्राह्मण? शब्द का 
प्रयोग मिलता है जिसका अ्रथ ब्राह्मण तो नहीं परन्तु ब्राह्मणों से मिलता- 
चुलता ग्रन्थ किया गया है । इस शब्द का प्रयोग भट्ट भास्कर ने तै० 
कप न 
२ जाह्य॒यं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानगन्थः 


--भट्ट भास्कर--तै० सं० १।५॥१ भाष्य 
नेरक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोग: प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठानं विधिश्रैव ब्राद्मयय॑ तदिद्दोच्यते । 
“-वाचस्पति मिश्रा 
९ अनुन्राह्मणादिनि: ४२।६२---तदपीते तद्वेद इत्यथें । 
शह्मणसद॒शो ग्रन्थोनुब्राह्मणं तदधीते अनुत्राह्मयी ॥ 
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सं० की भाष्यभूसिका में किया है। प्रतीत होता है कि व्राह्मण के ही 
श्रवान्तर भाग फो श्रनुत्राह्मण संज्ञा दी गई थी । 

ब्राह्मण अन्यों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था । 
अजकल उपलब्ध ब्राह्मणों फी संख्या लितनी मिलती है उससे यह 
संख्या कितनी गुनी श्रधिक थी। जाश्वलायन गह्यतूत्र (३ आ० ३ ख०) 
में ऋषि-तपंण के साथ आचार्य-तपंण भी उपलब्ध होता है। आश्व- 
लायन ने ऋषियों ओर आवचार्यों में मेद किया है। ऋषि तो वे हैं 
जो मंत्रों के द्रष्टा हैं परन्तु आचाय वे हैं जो ब्राह्मणों के द्रष्टा हैं। ऐसे 
आचार्यों के यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं--( १) माण्ड्केय गण ' 
( २) शांखायन गण ( ३ ) श्राश्वलायन गण । इन आचार्यों के नाम 
ये हँ--फहोल, फोषीतफ, महाफोषीतक, भरद्वाज, पेज्य, महापेज्गय;, 
सुयश्ञ, शंखायन, ऐतरेय, बाष्कल, शाकल, गाग्य, सुजातवक्र, ओद- 
बाहि, सोजामि, शौनक, आश्वलायन । इन नामों की परीक्षा करने से 
नाम नवीन तथा श्रन्यत्र अज्ञात हैं। पक्ञय नार्मों से प्रतीत होता है 
कि भारत तथा महाभारत के समान दो मिन्न २ ग्रन्थ थे एक छोटा 
तथा दूसरा बढ़ा । सामान्यतः शांखायन ब्राह्मण ही फोषीतक ब्राह्मण 
माना जाता है। परन्तु इस श्राचाय - सूची में पृथक तपंण होने के 
कारण ये दोनों भिन्न २ आ्राचाय हैं। हम निश्चय-पूवक नहीं कह सकते 
कि इन समस्त आचार्यों ने ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण किया था परन्तु 
ऐतरेय तथा शांखायन तो निश्चय ही ब्राह्मणों के द्रश ऋषि हैं निनके 
ब्राह्मणु-अन्थ आज भी उपलब्ध हो रहे हैं । 


संहिता वथा ब्राह्मण का विषय-पार्थक्य 
संहिता तथा ब्राह्मण के स्वरूप तथा विषय का पार्थक्य नितान्त 
स्पष्ट है। संहिता का स्वरूप दोनों प्रकार का है। श्रधिकाश संहिताएँ: 
छुन्दोबद्ध हैं। उनके फतिपय अंश ही ( कृष्णयजुवेदीय संहिता में तया 
१६ 


२४२ बेंदिक साहित्य 


श्रथर्व॑संद्िता का स्वत्प अंश ) गद्यात्मक हैं, परन्तु आह्यण सवंया 
गद्यात्मक ही होता है | विवेच्य विषय में भी अ्रन्तर है। ऋकमन्त्रों में 
देव स्तुतियों का प्राधान्य है। अयव मन्त्रों में नाना प्रकार के ऐट्टिक 
तथा पारलोकिक फल देने वाले विषयों का विवेचन हे। उसके सूक्त 
शेंग निवारण, सुयोग्य पति का वरणु, घर बनाने, इल जोतने, बीच 
बोने आदि गाहस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए आशीर्वाद, राजकीय 
विपयो-जेसे शत्रु को परास्त करना, संग्राम में सेना का संचालन तथा 
तद॒पयोगी खाधनों--फा विवरण श्रादि लॉकिक विषयों का प्रतियादन 
विस्तार से करते हैँ | यजुवंद की संहिताओं में मुख्यतया दर्श पोणुमास 
शियों तथा अन्य यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध किया गया है । 
ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्‍्त भिन्न होता है । ब्राह्मणों का 
मुख्य विषय है विधि-यत्ञ का विधान कब किया लाय ? केसे किया 
जाय ? उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है ? कोन उन यश्ों 
के श्रथिकारी होते हैं ? इस प्रकार के याग की प्रक्रिया के विषय को 
सुलझाने के लिए. ही इस साहित्य का उदय तथा श्रम्युदय हुआ | यश 
के विपय में यदि कुछ विरोध प्रतीयमान होता है; तो उस का परिहार 
करना भी ब्राह्मण का उद्देश्य है। शबरस्वामी के अनुसार ब्राह्मण की 
विधियों की संख्या दश प्रकार की होती ६) कहने का सारांश यह है 
कि संदिता में स्वृति का प्राधान्य है, ब्राह्मण में विधि का | 
फलतः विधि ही ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान विषय हैं और लितने भी 
अन्य विपय उपलब्ध होते हैं वे खबर अवान्तर होने से उठती के पोषक 
तथा निर्वाहक-मात्र हैं ) ऐसे विपयों का मीमांसक अभिधान 'अथवाद? 
है। श्रयवाद में निन्‍्दा तथा प्रशंसा का निवेश रहता है चिसमें याग- 
निषिद्ध वस्तुश्नों फी निन्‍दा रहती दे तथा यागोपयोगी द्रव्यों की प्रशंसा 
रहती दे। विधि-विधान सयुक्तिक होता है। वह केवल कबल्पना-मात्र 
फो प्रयूति न होकर युक्ति तथा तर्क की श्राघार-शिला पर खड़ा रहता 


(9 
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है अतः इनके लिए (हेतु? या फारण का निर्देश फरना भी ब्राह्मणों 
का काय है। स्थान स्थान पर श्नुष्ठेय वस्तुश्रों की पुष्टि के लिए ही 
श्रनेक प्राचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं. जो अनुष्ठानों फी 
प्रशंधा कर उनके प्रति याज्िर्फों फी श्रद्धा बढ़ाने में समय होते हैं । 
(निवंचन? या निरुक्ति का उदय इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्द-विशेष फी 
व्युत्पत्ति दिखलाने से होता है| निदक्ति-जन्य अथ से भी ब्राह्मण-वाक्यों 
का समयथन होता है| तात्पय यह है कि ब्राह्मणों में विधि ही वह केन्द्र- 
बिन्दु है जिसके चार्रों श्रोर निरक्ति, स्तुति, आख्यान तथा देतु-बचन 
आदि विविध विषय श्रपना श्रावतन पूरा फिया करते हैं । 


जैमिनि ने भी 'कर्मीमांसा? में यह पूवपक्ष उठाया है कि 'वेद 
में केवल विधिवाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है। उनसे भिन्न विषय 
के प्रतिपादन करनेवाले वाक्यों की भी यहाँ सत्ता है। फलत; ये वाक्य 
तो अनथक ही हैं; विध्ययंक न होने से नितान्त व्यथ हद” (आम्रायस्य 
क्रियाथत्वात्‌ आनथेक्यमतद्थनाम” ) सिद्धान्त पक्ष का फथन है कि 
इन वाक्यों की भी उपादेयता है। ये स्वतः उपयोगी नहीं हैं, प्रत्युत 
विधियों फी स्तुति फरने के फारणु ये विधिवाक्यों के साथ “एकवाक्य! 
हो जाते हैं। विधि की ही प्रशंसा में ये प्रयुक्त हैं श्रोर इसीलिए विधि- 
प्रतिपादित श्रथ के ही ये अ्रवान्तर वाक्य समझे जाने चाहिए। अतः 
परम्परया इनका उपयोग विधि-विधान में अवश्यमेव है ( विधिना तु 
'एकवाक्यात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः जैमिनि सूत्र १२७ ) । 
यह विश्लेषण ब्राह्मणों के विषयर्कों ही लक्ष्य कर प्रस्तुत किया 
गया है। 


ब्राह्मणों के प्रतिपाथ विषयों में इन दश वस्त॒श्नों का निर्देश इस 
संग्रह इलोक में किया गया है-- 
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हेतु निरबंचन निन्‍दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
परक्रिया पुराकलपो व्यवधारण-कल्पना । 
उपमानं दरेते तु विधयों ब्राह्मणस्यथ तु॥ 
शाबर भाष्य २।१८ 
परन्तु मुख्यता “विधि” को ही प्राप्त है श्रोर श्रन्य विषय तदज्ञ तथा 
तन्निरवाइक होने से 'गोण” ही हैं। ब्राह्मण में विहित यशीय श्रनुष्ठानों 
की इतनी विशाल राशि तथा बृहत्‌ स्तूष प्रस्तुत ही गया कि उनको 
यथाथ रूप से सम्रकना तथा उचित रीति से अनुष्ठान फरना एक 
दुष्कर व्यापार हो गया | फलतः अनुष्ठानों में सोलम्य तथा सौकय को 
दृष्टि में रखकर कालान्तर में श्रोत सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इस विधि 
तथा अथवाद के फतिपय उदाहरण ही यहाँ पर्याप्र होंगे । 
विषय-विवेचना 
(विधि! का अथ यज्ञ तया उसके अंगों-उपांगों के अनुष्ठान का 
उपदेश | ताशड्य ( ६।७ ) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं १ 
उदाइरणाय 'बहिष्‌ पवमान? के लिये अ्रध्वयु तथा उद््‌गाता श्रादि 
पॉच ऋत्विजों के प्रसपण फा विधान किया गया है | साथ ही साथ दो 
नियमों का पालन करना भी नितान्त आवश्यक होता है। ऋत्विनों कोः 
प्रसपंण फरते समय धीरे-धीरे पेर रखने फा नियम है तथा मौन रहने 
का भी विधान है। पॉचों ऋत्िच्नों में अध्वयु, प्रस्तोता, उद्गाता, 
प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा को एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बाँधफर 
चलने की व्यवस्था है। इस पंक्ति के हूट2 जाने पर अनेक हानि तथा 
अनय॑ फी संभावना होती है। इस समय अ्रध्वर्यु अपने हाथ में कुश 
फीो लेकर चलता है। 
शतपथ ब्राह्मण तो विधि-विधानों की एक विशाल राशि प्रस्ठुत 
करता है। आरम्म के दी काण्ड में दर्श और पौणमास इश्टियों के मुख्य 
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तथा अवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन याग्रक्रम से किया गया है तथा . 
द्वितीय काण्ड में आधान तथा पुनराधान, श्रम्रिहोत्र तथा उपस्थान, 
श्राग्रयण तथा दाक्षायण यज्ञ का वर्णन बड़े विस्तार से पुंखानुपुंख 
किया गया है| विधि के साथ ही साथ हेतु का सयुक्तिक निर्देश किया 
गया है| शतपथ के आरम्म की करिडका में ही सहेतुक विधि फा 
निर्देश उपलब्ध होता है। पोणंमास इष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति 
आइवनीय तथा गाहंपत्य श्रश्मियों के बीच में पूरध की ओर खड़ा होफर 
लल का स्पश करता है | इस जल के स्पर्श फा क्या फारणु ? जल मेब्य 
होता है श्रर्यात्‌ यज्ञ के लिए, उपयोगी पदार्थ होता है। झठ बोलने 
चाला व्यक्ति यज्ञ करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। श्रतः जल के 
आ्पश करने से वह पार्पो को दूर कर मेध्य बनता है। या जल पवित्र 
होता है। श्रतः जल के स्पश करने से व्यक्ति पवित्र होकर दीक्षित होता 
है | इसीलिए जल को स्पश करता है? | 


विनियोग 
ब्राह्मणु-पन्यों में मन्त्रों के विनियोग का प्रथम श्रवतार होता है । 
किस मन्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है ? 
इसकी सयुक्तिक व्यवस्था ब्राक्षणों में सर्वत्र उपलब्ध होती है । मन्त्र के 
अन्तरंग श्रथ से श्रपरिचित पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाशिक 
तथा कल्पना-प्रसूत मानने का दुश्साहस कर बैठता है, परन्तु वस्ठुस्थिति 
कुछ दूसरी बात की ओर संकेत करती है। ब्राह्ण-अर्न्यों ने मन्त्र के 
पदो से ही विनियोग फी युक्तिमचा सिद्ध की है। झ्रापाततः मन्त्रीं का 
जो तात्पर्य जान पड़ता है, आाह्णों की श्रन्तरंग तथा आध्यात्मिक 
पल 5 कम से लक कक पक 
१ अमेध्यों वै पुरुषो यदनृतं वदति, तेन पूत्तिस्‍न्तरत:। मेथ्या वा आपः। 
मैध्यो भूत्वा अतसुपायानीति। पवित्र वा आपः । पवित्रपूततों त्रत॒भ्ुुपायानीति 
तस्माद्वा अप उपस्शति | शत० बा० १।१११ 
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, व्याख्या के श्रनन्तर ही उससे सच्चे श्रर्थ का बोघ हमें होता है 
ताशब्य ब्राह्मण के एक दो दृष्टान्त विषय की विशद॒ता के लिए. 
पर्याप्त होंगे । 


व न; पवस्व श॑ गये! ( ऋ० ६।११३ ) ऋचा फा गायन पश्ुश्रों 
की रोगनिवृत्ति के मिमित्त किया जाता है। इस विनियोग के विशेष' 
विवेचन की आ्रावश्यकता नहीं, क्योंकि यह बात तो मन्त्र के पर्दों से 
सिद्ध होती है ( ताण्ड्य ६।६।६-६ ) परन्तु “आरा नो मित्रावरणा! 
( ऋ० ३।६२।१६ ) मन्त्र के गायन का विनियोग दीघ-रोगी फी 
रोगनिवृत्ति के लिए. है, यह कुछ थ्राश्वय॑ंजनक जरूर प्रतीत होता है । 
इस विषय में ब्राह्मण का फथन है मित्रावरण फा सम्बन्ध प्राण श्रोर 
अ्रपान से है । दिन के देवता होने से ही मित्र प्राण के प्रतिनिधि ईं 
तथा रात्रि के देवता होने के फारण वरुण अपान के प्रतीक हैं। श्रत+ 
दीघरोगी के शरीर में मित्रावरुण के रहने फी प्राथना श्रन्तत३ प्राण 
तथा श्रपान के धारण फरने का प्रफारान्तर से संकेत है। फलत+ इस 
मंत्र का पूर्वोक्त विनियोग नितान्त सथुक्तिक है" | कहीं विनियोग के 
प्रसंग में फल्पना फा ही विशेष प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राह्मण फी 


व्याख्या-शेली का श्रनुगमन फरने पर ऐसे स्थलों पर भी युक्तिमचा 
. धष्ठत दृष्टिगोचर होती है* । 


हेतु 

हेतु से अ्भिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाणड फी 
विशेष विधि के लिये उपयुक्त बतलाया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यक्त 
ह के विधि-विधान के निमिच उचित तथा योग्य कारण का भी निर्देश , 





२ तार्ब्य ६।१०१४-४५ 


२ ताण्ड्य ब्रा० ६६२४-२५ - दविद्युतत्या रुचा ( ऋ० ६६४२८ ) का अर्थ 
तथा विनियोग को युक्ति दर्शनीय है । 


ब्राह्मण २४७ 


विस्तार के साथ किया गया है। अ्रम्मिष्टोम याग में उद्गाता सदसू 
नामक मणडप में श्रोदुम्बर वृक्ष की शाखा का उच्छुयण करता हे | इस 
विधान के फारण फा निर्देश करते हुए ताण्ड्य ब्राह्मण ( ६।४।१ ) का 
कथन है कि प्रजापति ने देवताओं के लिये ऊर्ज फा विभाग किया। 
उसी से उदुम्बर इक्च की उत्तचि हुईं। इस प्रकार उदुम्बर बृच्त फा 
देवता प्रजापति है। उद्‌गाता का भी सम्बन्ध प्रजापति से है | इसीलिये 
उद्गाता उदुम्बर शाखा के उच्छुयण का कार्य अपने प्रथम फर्म से 
करता है (६।४।१) | इसके अ्रतिरिक्त इस श्रवसर पर प्रयुक्त होने वाले 
उच्छयण मंत्र की भी व्याख्या विस्तार के साथ यहाँ फी गई है । इसी 
प्रकार द्रोण फलश में सोम-रस चुलाकर '“अ्रम्िष्टोम! में रखने फी व्य- 
वस्था है। यह द्रोण-कलश रथ के नीचे रक्खा जाता है। इस विधान 
के फारण का पूर्ण निर्देश हम ताणड्य ब्राह्मण ( ६।५ ) में पाते है? । 
“प्रजापति ने कामना की कि में नाना प्रजाश्रों की सृष्टि करूँ। इस 
प्रकार विचार करते ही उनके मस्तक से आदित्य फी सृष्टि हुई । उन्होंने 
प्रजापति के सिर फो काट डाला | उसी से द्वोण कलश की सृश्टि हुई । 
उसी द्रोण-फलश में चमकने वाके सोम-रस कौ देवताओं ने ग्रहण 
किया तथा दीध आयु को प्राप्त किया ।?? इसी प्रकार पत्थर के ऊपर 
द्रोण फलश के स्थापन ( अर यूहन ) के विषय में भी विधि विधानों के 
कारणों फा निर्देश किया गया है। (ता० ब्रा० ६।६। १-३ ) | 
धबहिष्पवमान! स्तोत्र में पाँचो ऋत्विर्जों के आगे चलने वाला अध्वयु 
अपने हाथ में दर्भ फी मुष्टि ( प्रस्तर ) लेकर चलता है। क्यो ? इसका 
कारण निर्देश फरते समय ताण्ड्य में ( ६॥७।/१६-२० ) श्र्चहप धारय 
कर यज्ञ के भागने तथा दर्भ की मुष्टि दिखला फर उसे लौदा लाने का 
आख्यान हेतुरूप से उपस्थित किया गया है। इस प्रकार दतवुबचन! 
8 न फ 
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प्रस्तुत करने से पाठकों को अ्रनुष्ठानों के फारण का स्वयं परिचय 
मिलता है तथा समधिक श्रद्धा का उदय होता दे । 


८. 
अथंवाद्‌ 


यज्ञ में निषिद्ध पदार्थों की निन्‍दा ब्राह्मण ग्रन्थ में अनेक स्पर्लों 
पर पाई जाती है। यज्ञ में माष ( उडद ) का विधान निषिद्ध दे। 
इसलिये इसकी निन्‍्दा इस वाक्य में की गई--अमेब्या वें मापा? 
( तै० सं० ५।१।८।१ )। श्रनुष्ठानों; होमनीय द्र॒व्यों तथा देवताओं की 
भूयसी प्रशंसा से व्राह्मणो का फेवर वृद्धिंगत छुआ दै। अमिष्टोम 
याग फी विशेष प्रशंसा ताण्ब्य ( ६।३ ) में पाई नाती दे। सब कार्मो 
( फामनाओं ) के लिये उपादेय होने के कारण यही वास्तविक यश 
कहा गया है। यज्ञों में समधिक महच्वशाली होने से यही ज्येष्ठ यज्ञ 
फी संज्ञा से सण्डित किया जाता है (ता० ब्रा० ६।३॥८-६)। इसी 
प्रकार बहिष-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपलब्ध होती है-- 
( ता०--६।८।५ ) | श्रथंवाद का उपयोग विधि की श्रास्थापूव क पुष्टि 
के लिए ही होता है ओर इन अ्थवाद--प्रशंधा वचनों-से ब्राह्मण 
ग्रन्थ आदि से श्रन्त तक भरे पड़े हुए हैं । 


निरुक्ति 


ब्राह्मण ग्रन्थों में शब्दों के निवंचन (व्युत्पति ) का भी स्थान 
स्थान पर निदंश फिया गया है। यह निर्देश इतना भार्मिक और 
वेज्ञानिक है कि इनका भाषाशात्र की दृष्टि से बहुत ही अ्रधिक महत्त्व 
है। निरुक्त में जो शब्दों की व्युतत्तियों दी गई है. उनका मूल इन्हीं 
तह्मण-अन्यों में उपलब्ध होता है। ये निवंचन काल्पनिक नहीं हैं, 
प्रत्युत भाषाविज्ञान की दृष्टि से इनकी वेशानिकता अक्षुण॒ण है। ऐसी 
निरक्ति स्वयं संहिता भाग में भी उपलब्ध होती है चिनका आश्रय 
लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों की व्युलत्तियाँ निर्मित हुई' | दघि तथा उदक 


शब्द की व्याख्या संहिता ग्रंथों में इस प्रकार है--तद॒धुनों दृवित्वम 
( ते० सं० २४३३ )। उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते 
( अथब ३॥१३॥१ ) | शतपथ ब्राह्मण तथा ताश्ड्य महात्राह्षण ऐसी 
महत्वपूर्ण तथा उपादेय निरुक्तियों का भण्डार है। नाना प्रकार के 
स्तोत्र तथा साम के नामों की बड़ी ही सुन्दर निरक्ति ताण्डब ब्राह्मण में 
उपलब्ध होती है। श्राज्य स्तोन्र की व्याख्या 'आजि? शब्द से बतला 
कर सुन्दर आख्यान का भी उपक्रम किया गया मिलता है-- 

यदाजिमायन्‌ वदाउज्ज्यानाम्‌ आज्यत्वम्‌। तागडय ७२१ 
5सथन्तर? की निरुक्ति इस प्रकार है :-- 

रथ॑ मयो क्षेप्लाउतारीत्‌ इति तदू रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । 

| ( ताण्ड्य ७।६।४ ) 


इसी प्रकार बृह्ृत्‌ साम की निरक्ति का प्रकार यह है-- 

ततो बुहृदनु प्राजायत । बृहन्‌ मयो इदू स ज्योगन्तरभूदिति 
शरद्‌ बहतो बृहच्त्वम्‌ | तागहय ७६५ | 

इसका शआ्राशय है कि रथन्तर साम के श्रनन्तर 'बृहत? नामक साम 


की उत्पत्ति हुई। प्रजापति के मन में यह साम बूहत्काल तक निवास 
करता था | इसीलिए इस साम का यह विशिष्ट नामकरण दे |) 


आख्यान 
ब्राह्मण ग्रन्थों को विधि-श्रथंवाद का वर्णन इतने विस्तार के साथ 

किया गया है कि साधारण पाठकों को उद्देंग ,हुए बिना नहीं रद्दता, 

परन्तु इन उद्देषक विषयब्यूहों में से कमी-कमी श्रत्यन्त रोचक श्राख्यान 

नितान्त आकर्षक तथा महत्वपूर्ण निकल श्ाते हं। तमिस्ता में प्रकाश 

कसा कप सर केरल लि दए ? रलम लक पक कक मम जल किक तल 
१ विशेष उदादरणों के लिए द्रष्टय डा० फतइलिद--विदिक -देमालोनी? | 


श्प्‌० वैदिक साहित्य 


की किरणों के समान तथा दीर्घ मरुभूमि में दरी भूमि फी तरह ये 
श्राख्यान पाठकों के उछ्विग्न हृदय को शान्त तथा शीतल बनाते हैं 
विधिविधानों के स्वरूप की व्याख्या दी इन आख्यानों फी जननी हे, 
परन्तु कभी-कभी ये यज्ञ के संकीर्ण प्रान्त से प्थक होकर साहित्य के सावे- 
भौम क्षेत्र में विचरने लगते हैं तो कमंकाणढ की कफशता उन्हें रोक नहीं 
सकती । श्राख्यान दो प्रकार के हैं--स्वल्पकाय तथा दोधघफाय | स्वल्प- 
काय आख्यानों में उन कथाश्रों की गणना है जो सद्यः विधि की सयुक्ति- 
कता प्रदर्शित फरने के लिए. उछिखित हैं। ये श्राख्यान किश्वित्‌ भेद से 
अनेक ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं। ऐसे छोटे श्राख्यानों में कतिपय 
प्रधान ये है--वाक का देवों का परित्याग कर जल ओर अन्तर वन- 
स्पति में प्रवेश ( तांड्य ६४१०-१२ ); स्वर्भानु असुर का आदित्य का 
आक्रमण तथा श्रत्रि द्वारा उस अन्धकार फा विघटन (ताण्ज्य ६।६।८), 
यज्ञ का अश्वरूप में देवताओं से श्रपाक्रमण तथा दर्भम्ष्टि के द्वारा 
उसका प्रत्यावतंन (ता० ६७१८ ); श्रप्मिमन्थन के समय घोड़े को 
आगे रखने का प्राचीन इतिहास ( शत० १।६।४।१४ ); असुरों तथा 
देवों के बीच नाना संग्राम ( शत० २१६८-१८; ऐत० १॥४।२२५ 
६।२॥१ )। 

इन छोटे श्राख्यानों भें कभी-फकरमी बड़ी गम्भीर तात्त्विक बातों का 
भी संकेत मिलता है जो ब्राह्मणों के कमकाण्डात्मक वर्णान से नितान्‍्त 
प्थक्‌ होता है तथा गूृढ़ गंभीराथ प्रतिपादक होता है। प्रजापति की 
प्राथना उपांशु रूप से करने के निरमिच् शतपथ ने जिस कथानक का 
उपक्रम किया है वह नितान्त रहस्यमय है। श्रेषता पाने के लिए मन 
शोर वाकू सें कलह उत्पन्न हुआ | मन का कहना था कि भेरे द्वारा 
अ्नमिगत बात वाणी नहीं बोलती । मेरा श्रनुकरण करती हुई मेरे 
पीछे चलती है ( कृतानुकरा अनुगन्त्री ) | वाणी का फथन था कि जो 
तुम जानते हो उतफी विज्ञापना मैं ही फरती हूँ । मन के द्वारा शान या 
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चिन्तित तथ्यों का प्रफटीकरण वाणी करती है । श्रतः में ही श्रेष्ठ हे) 
दोनों प्रजापति के पास गए. । उन्होंने अ्रपना निर्णय मन के पक्त में 
दिया | फलतः वाणी की अपेक्षा सन श्रेष्ठ मामा जाता है। इस फथा- 
नक के भीतर मनोवेज्ञानिक तथ्य का विशद संकेत है ( शत० १॥४५॥ 
८-१२ )। वाक से सम्बद्ध अनेक आख्यायिकायें बड़ी हो रोचफ तथा 
शिक्षाप्रद हैं| गायत्री छुन्द सोम फो देवताओं के निमित्त ले जा रहा 
था कि गन्धर्वों ने उसका हरण किया । देवता लोगों ने वाफ्‌ को भेजा । 
वाकू अपने साथ सोम फो लेकर लोढी। श्रब वाफ्‌ के लौटाने का 
उद्योग होने लगा | गन्धर्वों ने स्तुति तथा प्रशंसा से उसे श्रपनी ओर 
अआाकृष्ठ करना चाहा। उधर देवों ने गायन तथा वादन के द्वारा 
आ्वजन करना चाहा । वाक्‌ देवों के काय पर रीककर उन्हीं के पास 
. चली गई । इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर ब्राह्मण आग्रह दिखला 
रहा है कि यही कारण है कि च्तरियोँ ञ्राज भी स्तुति की श्रपेक्षा संगीत 
से ग्रधिक शआ्राकृष्ट होती हैं। यह उनका स्वभाव ही ठहरा ( शत० 
२े।२(४।२-६ ) | 

सृष्टि के विषय में भी अनेक आख्यान ब्राह्मण ग्रन्थी में उपलब्ध 
होते हैं। पुरुष के द्वारा चार्रो व्णां की उत्पत्ति का उल्छेख तो पुरुष- 
सूक्त में ही उपलब्ध है। ब्राह्मणों में भी इस प्रसंग फा सुन्दर वर्णन 
मिलता है। ताण्ड्य ब्राह्मण ( ६।१।) प्रजापति के अंग विशेष से वर्णों 
की तथा ततत्‌ देवताओं की उत्पत्ति बतलाता है जिसमें शूद्र वर्ण को 
यज्ञाघिकार से वंचित होने फी भी सुन्दर उपपत्ति प्रस्तुत की गईं है। 
प्रजापति के मुख से ब्राह्मण तथा श्रग्नि की, बाहु से क्त्रिय तथा इन्द्र 
की, मध्यदेश से वेश्य तथा विश्वेदेवा की, तथा पेरों से केवल झ्ूद्र की 
ही ( देवता की नहीं ) उत्पत्ति बतलाकर झूद्ग के कर्तव्य का निर्देश 
मिलता है कि वर्णात्रय के पादावनेजन से ही झूद्र का कल्याण होता है, 
यज्ञ फरने से नहीं | क्योंकि उसके साथ किसी देवता फी उत्तचि ही नहीं 
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हुईं थी--तस्मात्‌ श्द्र उत्त बहुपशुरयज्ञियो विदेवो हि।न द्दि ते 
-काचन देवतान्वरूज्यत । तस्मात्‌ पादावनेज्यं नातिवर्धते। पत्तो 
हि सष्ट: ॥ ( ताण्ड्य ६।१११ ) 
किन्हीं ्राख्यानों में साहित्यिक सोन्दर्य तथा कल्पना की सुन्दर 
श्रमिव्यक्षना मिलती है। रजनी के उदय के विषय में एक सुन्दर 
आख्यान मैत्रायणी संहिता ( १३५१२ ) में मिलता है जिससे प्रतीत 
दोता है कि रात्रि की उत्पत्ति यमी के विषाद को भुला देने के लिए की 
गई है। यम के परलोक चछ्े जाने पर यमी उसके दुःख से इतनी 
ढु/खित हुई कि वह सवंदा विषाद तथा विलाप करती थी । यम को 
किसी प्रकार भूलती ही न थी उस समय दिन फा ही राज्य था | 
दिन में उसकी स्मृति भूलती न थी | प्रजापति ने दयावश रात्रि को 
जन्म दिया। श्रन्धकार से जगत्‌ व्याप्त हो गया । तभी यमी यम को 
आला सकी | पव॑तों के पक्ष सम्पन्न होने तथा इन्द्र के द्वारा उनके 
पक्चच्छेदन की कथा भी इसी संहिता (१।१०।१३ ) में उपलब्ध होती 
है। ये आख्यायिकायें सचमुच सुन्दर रोचक तथा कमनीय प्रतीत 
होती हैं । 
इंहसकाय आख्यानों में पुरुषा तथा उवंशी का श्राख्यान ( शत्‌० 
११।२।१ ), प्राचीन जलोध का इतिहास ( शत० १|८।१ ) तथा 
शुनःशेप का आख्यान (ऐत० ७।२ ) मुख्य हैं। इनमें से श्रनेक 
आख्यानों का बीज संहिताश्रों में ही अन्तनिविष्ट है बिन्हें अहण कर 
ताह्मणों ने तथा पुराणों ने अपनी पद्धति के अनुरूप उनका पकुव न किया 
है। पुरुरवा तथा उर्वशी का वर्शुन तो ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद 
पक्त ( ऋ० १०६५ ) में है जिनमें दोनों में परस्परोपकथन-विषयक 
अन्त्र दिये गये हैं। शतपयथ में यही आख्यान विस्तार के साथ दिया 
गया है तथा पुरुषा तथा उदव॑शी का प्रेम आदशकोटि तक पहुँचा 
डआ प्रदर्शित किया गया है | प्राचीन ओध या जलप्लावन की कया 


8 भरे 


भारतेतर साहित्य में भी उपलब्ध होती है। विषम जलप्लावन से एक 
वर्धिष्णु मत्स्य ने सनु को कैसे बचाया तथा किस प्रकार भनु ने प्लावम- - 
के अनन्तर मानवी सृष्टि का पुन आरम्म किया--यह कथा मत्स्या-- 
व॒तार से सम्बन्ध रखती है तथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है (द्रष्टव्य 
भागवत स्कन्ध ८|२४) | शुनःशेप की कथा का संकेत ऋग्वेदीय यूक्तों में 
( १।२४ सू०-३० सू० ) उपलब्ध होता है और इसी का सुन्दर विन्यास 
ऐतरेय ब्राह्मण का वेशिष्थ्य है इस प्रफार आख्यानों के विफास में 
ब्राह्मण भी एक आवश्यक शृंखला है। ब्राह्मण अ्न्थों फो सरस रोचक 
तथा आफषघक बनाने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं श्रोख्यानों को मिलना 


चाहिए । 
ब्राह्मणों का महत्त्व 


ब्राह्मणों के यागानुष्ठानों के विशाल सूक्ष्त्म वर्शन फो आजकल 
का श्रालोचक नगण्य दृष्टि से देखने का दु;साहस भले ही करे, परन्तु वे' 
एक श्रतीत युग के संरक्षित निधि हैं जिन्होंने वेदिक युग के क्रिया- 
कलारपों फा एक भव्य चित्र घम-मीमांसक के लिए. प्रस्तुत कर रखा है । 
यह परिस्थिति के परिवर्तन होने से श्रवश्य ही धूमिल सा हो गया है; 
परन्तु फिर भी वह है धार्मिक दृष्टि से उपादेय, संग्रहणीय ओर सननीय । 
भारतीय घम के इतिहास में श्रोत विधानों का एक विचित्र युग ही 
था | उस थुग फो अपने पूर्ण सौन्दय तथा सोष्ठय के साथ आज भी 
उपस्थित करने का श्रय इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों को है। समय ने पलटा 
खाया है । युगो ने फरवर्टे बदली हूँ । भक्ति-आ्रन्दोलन की व्यापकता 
के फारण वेदिक कमफाणड का सर्वत्र हास हो गया | श्रोत यशविधान 
थ्राज श्रतीत फी एफ घ्मृति मात्र है | वेदिक घर्म के कमकाणड से लोगों 
की आस्था उठती गई। फलतः न कहीं श्रौत याग होते हैं ओर न 
कहीं उन अनुष्ठानों को साज्षात्‌ फरने फा श्रवसर ही कमी प्राप्त होता 
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है। यही फारण है कि आज ब्राह्मणों के क्रियाकलापों को ठीक-ठीक 
हृदयंगम करना ए.क विषम समस्या है; परन्तु इतना तो निश्चित है कि 
वे यश संभ्बन्धी बकवाद नहीं हैं ( जैसा अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता 
मानते श्राये है ) | उनके भीतर भी एक तथ्य है श्रोर तथ्य फो खोलने 
फी कुजी है श्रद्धामय भ्रनुशीलन तथा अनन्‍्तरंग दृष्ठि। बहिरंग दृष्टि 
वालों के लिए तो “ह्यण! ऊव्पटांग अंडबंड के सिवाय ओर क्या हो 
सकता है ? 
ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय यज्ञ-याग के 
अनुष्ठानों के विषय फो केफर विद्वानों में बड़ा शास्त्राथ होता था तथा 
धीमांसा? जैसे शास्त्र की उत्तति उस युग में हो गई थी चिसमें तक 
पद्धति के अनुसार यज्ञीय विषयों का विमशन होता था + मीमांसक ही 
हमारे प्रथम दाशनिक हैं श्रोर मीमांसा हूँ प्रथम दर्शन | “सीमांसा? के 
'लिए “न्याय? का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त प्रतीत होता है। ब्राह्मणों में 
यज्ञीय विषयों के मीमांसक विद्वानों की 'बरह्मयव।दी”? संजशा दी गईं है। 
ब्रह्मवादी विद्वानों के सामने यशयाग फी समुचित व्यवस्था के लिए 
उनके अ्रनुष्ठानों में आपातत३ प्रतीयमान विरोधों का निराकरण करना 
नितानत आ्रावश्यक समस्या थी जिसकी उन लोर्गों ने तार्किक बुद्धि का 
उपयोग कर विधिवत्‌ मीमांसा प्रस्तुत फी | ताण्ड्य महाब्राह्मणु में एवं 
ब्रह्मगादिनों बदन्ति? के द्वारा अनेक यज्ञीय गुत्यियों के सुलभकाने फा 
प्रशस्त प्रयत्न फिया गया है" । शतप्रथ में ऐसे ब्रह्मवादियों के नाम भी 
निर्दिष्ट मिलते हैं. तथा उनके मर्तों की पर्याप्त समीक्षा भी फी गई है । 
उदाहरण के लिए दीकछा से पूव दिन भोजन फरने श्रथवा न करने के 
प्रश्न को ढेकर सावयस अषघाढ़ नामक आचाये तथा याज्ञवरकय के 
बीच गहरी मीमांसा उपलब्ध होती है*। अषाढ झाचाय का मत 
.._ ३ ताण्य बा० दाश्रपूँ| .न्‍यय्य्यणयय..॥०"एए"""ण"ण॥॥३/३/.ः.ः 
२ शत० ब्रा० ११।१४७-१० 


तह एफ 


अनशन को ही व्रत आनने के पक्ष में था, परन्तु इस मत की धज्ियोँ 
उड़ाकर याशवव्क्य ने तिद्ध फिया है कि भोजन करना चाहिए परन्तु 
अरणय में उत्पन्न होने वाले ब्रीहि, यव, शमीधान्य आदि पदार्थों का 
ही। “मीमांसन्ते! इस क्रियापद का तथा “मीमांसा” जैसे संज्ञापद का 
प्रयोग ब्राह्मण - अरन्थों में बहुलता से उपलब्ध होता है--उत्सज्याँ 
नोत्सुज्यामिति मीमांसन्ते त्रह्मवादिन इत्याहुः उत्छुज्यामेबेति ( तै० 
सं० ७४७१ ); त्राह्मणं पात्र न मीमांसेत ( ताण्ड्य ६।४।६ 3 
उदिति होतव्यमनुद्ति होतग्यभिति मीमांसन्ते ( कौषी० आा० २।६ ) 

इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों का गाढ़ अ्रनुशीलन अनेक पिद्दान्तों फी 
ओर हमारा ध्यान आकृष्ट फरता है। ( क) यज्ञों के नानारूपों तथा 
विविध अनुशानों के इतिहास फा पूर्ण परिचय देता है | ब्राह्मणों में यज्ञ 
एक वेज्ञानिक संस्या के रूप में हमारे सामने श्राता है। (ख) हम उन 
निवंचर्नों से परिचय पाते हैं जो निरुक्त की निरक्तियों का मोलिक 
आधार हैं । ( ग॒ ) उन सुन्दर आख्यानों का मूल रूप हमें यहाँ मिलता 
है जिनका विफाश श्रवान्तरकालीन पुराणों में विशेषतः दृष्टिगोचर 
होता है | (घ) 'कममीमांसा”? के उत्थान तथा आरम्भ का रूप जानने 
के लिए ब्राह्म शु पुवपीठिका का फाम करता है | ब्राह्मणों के श्रध्ययन से 
हम इन विविध शाज्त्रों के उदय की कथा जान सकते हैं श्रोर स्वयं देख 
सकते हैं कि यश्ञ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्तन्न होने वाले ये 
शास्त्र किस प्रकार साव॑ंभोम क्षेत्र में पदापण कर अपना विकास सम्पन्न 
फरने लगते हैं । 


बआाह्यणों का देश-काल 

ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि 
इन ग्रन्थों के उदय का स्थान है कुरुपाआल प्रान्त तथा सरस्वती नदी 
का प्रदेश | ताण्ड्य ब्राह्मण में सारस्वत प्रदेश का परिचयन्बड़ा ही घनिष्ठ 
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है | सरस्वती नदी के छुप्त हो जाने के स्थान का नाम 'विनशन? है तथा 
उसके पुन उद्गम के स्थान का अमिघान 'हक्तु प्राखवण” है ( ताण्ड्य 
२५।१०।२१ ) यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ दिनों तक 
चलने की दूरी पर था (ता० २४।१०।१६) | यघुना के बहने का प्रदेश 
'क्वारपचव? नाम से अभिद्वित किया गया है ( ता० २४॥१०।२३ ) |: 
इतना ही नहीं, सरस्वती तथा दृषद्गती के बीच के प्रदेश तथा उनके 
संगम का भी निर्देश मिलता है। सब से महत्त्वपूर्ण संकेत है कुरुक्षेत्र 
फो प्रजापति की वेदि मानना ( एतावती वाव प्रजापतेबंदियोवतः 
कुरुक्षेत्रमेिवि-ताण्ड्य २४११३ ) प्रच्नापति को यज्ञ का प्रतीक होने 
से कुर्क्षेत्र यश्ष की वेदि सिद्ध होता है श्रर्यात्‌ इसी प्रदेश में बाह्मणों 
का संकलन किया गया तथा यज्ञयांग की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में 
हुई। मनुस्क्तति में इषद्गवती तथा सरस्वती दोनों देवनदियों के बीच का 
यही देवनिर्मित प्रदेश शअल्लावत? के नाम सुप्रसिद्ध हुआ (मनु० २।२२) 
यज्ञ संस्कृति फा यही केन्द्र तथा पीठस्थल है जहाँ ब्राह्मणों फी यज्ञ 
प्रक्रिया का पूर्ण विकास सम्पन्न हुश्रा । इसी प्रान्त की भाषा राष्ट्रभाष्य 
हुई तथा यहाँ का आचार समग्र भारतवर्ष को मान्य आचार हुआ । 
यहीं फी संस्कृति समग्र भारत की संल्कृति है। 

ब्राह्मणों के संकलन काल का श्रनुमान ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखों 
फे आधार पर लगाया गया है। ब्राह्मण साहित्य से उपनिषदों के 
उदय का फाल लगभग एर्फ हजार वर्ष पीछे माना जाना चाहिए। 
स्‍्वर्रों से युक्त होने से शतपथ ब्राह्मण श्रत्यन्त प्राचीन माना जाता है | 
इसके द्वितीय काण्ड में ( जिसे सब लोग प्राचीनतम माग स्वीकार 
करते हैं) एक बहुत ही महत्वशाली ज्योतिष घटना फा उल्लेख मिलता 
है। इसका आशय है कि कृत्तिका ठीक पूरब दिशा में उदय छेती हैं 
ओर वहाँ से ये प्रच्युत नहीं होतीं। इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध 
ज्योतिषी शंकर वालऋृष्ण दीक्षित के गणनानुसार विक्रमपूर्व तीन 


आम २५७ 


हजार वर्ष में होनी चाहिए । दीक्षित की इस गशना पर किसी यूरो- 
पीय विद्वान्‌ ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु डा० विण्टरनित्स ने 
अपने इतिहास अन्य में किसी जमन ज्यौतिषी ( प्रोफेसर ए० प्रे० ) के 
गणुनानुसार इस अहस्यिति को ११०० ई० पू० माना है। इन ज्यो- 
तिधी फी ब्याख्या है कि कृत्तिकायें अपने उदय के बाद बहुत देर तक 
, पूरव में दृष्टिगोचर द्ोती थीं श्रोर ऐसी दशा ११०० ई० पू० में ही 
सिद्ध होती है। परन्तु “एता; ( कृचिका; ) हवे प्राच्ये दिशोन 
च्यवन्ते!? शब्द फी यह नई व्याख्या मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं 
है। दूसरी विप्रपति यह है कि 'वेदाग ज्योतिष” स्वसम्मति से शत- 
पथ से श्रर्वाचीन रचना माना जाता है। इसफा काल १४०० ई० 
पूर्व माना जाता है | डा० मैक्समूलर भी इसका समय ११८१ ई० पू० 
से फथमपि पीछे मानने के पक्ष में नहीं हैँ । यदि शतपथ का यह नया 
काल माना जायगा, तो 'ेदांग ज्योतिष! के समय से उसकी पूववर्तिता 
भंग हो जायगी जो कथमपि स्वीकाय नहीं है। मैत्री-उपनिषद्‌ में 
निर्दिष्ट ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय १६०० ई० पू० 
माना गया है। इस घटना फो ध्यान में रखकर हम दीक्षित के मता- 
नुसार मान सफते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का रचनाफाल तीन सहस 
ई० पू० है तथा ब्राह्मण युग तीन सहस्त्र ई० पू० से छेकर दो सहसत वर्ष 
ई० पू० तक मानना चाहिए। प्राचीनतम होने से शपपथ इस फाल 
के आदि में और श्र्वाचीन होने से गोपथ इसके अन्त में श्राता है। 
( वैध; वेदिफ साहित्य फा इतिहास, ० १८-२४ )। , 


भाषा तथा शेल्नी 


समस्त ब्राह्मण ग्रन्थ गय्य में ही निबद्ध किये गए हैं । ब्राह्मणों का 
गद्य बढ़ा ही परिमार्जित, प्रसन्न तथा उदात्त हे। दीघ समास का न 
तो दर्शन कहीं होता है ओर न श्र समभने में कहीं हुरूहता। भग- 


१७ 


श्ष्द वैदिक साहित्य 


बती भागीरथी के भव्य प्रवाह के समान यह गद्य अपने प्रवाह फो लिए 
प्रवाहित होता है। भाषा मंत्रों की भाषा के समान ही दे, परन्तु वह 
प्राचीन शब्दों तथा घातुओं से वंचित होकर नये शब्द तथा नये शब्द- 
रूपो फो अहण करने में पराझमुख नहीं होती। ब्राह्मणों की माषा 
संहिताशो की भाषा तथा पाणिनि के द्वारा नियमित संस्कृत भाषा फो 
मिलने वाली बीच की कड़ी है। वाक्यो का विन्यास सरल, सीधा तथा 
-सरत है। यज्ञीय विधानों के वर्णन में नीरखता आने की सम्भावना 
कम नहीं है, तथापि यह गद्य लघुवाक्यों में विन्यस्त होने के कारण 
पर्यात्त रूपेण रोचक, श्राकर्षक तथा हृदयावजक है। ञ्राख्यायिका वाले 
अंश तो विशेषरूप से हृदयंगम हैं। एक ही उदाहरण पर्यात् होगा । 


सत्य वे चक्षुः सत्य हि वे चक्षु स्तस्मात्‌ यदिदानी दो विवद- 
सानावेयातमू--'अहमद्शेम! “अद्मश्रीषम्‌! इति। य एवं ब्रुयात्‌ 
अहमद्शेमिति तस्मा एव श्रद्ृध्यास | तत्‌ सत्येनेबेतत्‌ समर्धेयति ॥ 


शत० १।३।॥२२७ 
ब्राह्मणगुकालीन धर्म तथा समाज 


ब्राह्मणु-युग में यज्ञ का सम्पादन ही घ्म का मुख्य उद्देश्य था। सच 
तो यह है कि यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठानों के लिए: आह्मण गन्यों में 
बड़े विस्तार से व्शन मिलता है तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाद 
के लिए. विशेष आग्रह दीख पड़ता है। अ्रभि की स्थापना कब करनी 
चाहिए? कैसे करनी चाहिए. ? थी की आहुति वेदि में कहाँ गिरे? 
वेदि पर बिछाने के लिए दर्भ का अ्रग्रमाग पूरब की ओर रहता है या 
उत्तर की ओर--श्रादि का वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार के साथ 
किया गया है कि इसे पढ़कर आइचय हुए, बिना नहीं रहता | समस्त 
कर्मा में-यश् ही श्रेशतलस माना जाता था (९ यज्ञों वै श्रेष्ठत्म कर्म शत 


ब्राह्मण रघ६ 


२।७।२।५ )। ब्राह्मणों में यज्ञ की इतनी महिमा तथा श्रादर है कि 
विश्व का सब से श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है-- 
एप वे प्रत्यक्ष यज्ञों यत्‌ प्रजापति; ( शत्त०४/१७8 ३ ) 

विष्णु का भी प्रतीक यही यज्ञ है-यशो वै विष्णु।। आकाश में 

द्वीप्पमान आदित्य भी यज्ञ रूप है-- 
ख यः यज्ञोउसों आदित्य: | ( शत्त० ब्रा० १४।११॥१६ ) 

समस्त कर्मा में श्रेष्ठम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम 
आराध्य वस्तु है। जगत्‌ के जितने पदाय हैं, यहाँ तक कि देवो फा 
जनकरूप प्रजापति भी यज्ञ के ही शआ्राध्यात्मिक प्रतीक हैं । यज्ञ से ही 
सुष्टि हुईं, इस वैदिक तत्व का परिचय हमें पुरुष-सूक्त में ही मिल 
जाता है | परन्तु ब्राह्मणयुग में यज्ञ की महनीयता तथा परम साधन- 
रूपा होने भें किसी प्रकार फा सन्देह नहीं है। श्रग्निहोत्र अनुष्ठान से 
प्राणी अपने सब पार्पो से छूट जाता हैं. सर्वस्मात्‌ पाप्मनो निमुच्यते य 
घव॑ विद्यानग्निहोत्र जुहोति--शत०» ब्रा० २।३।१।६। श्रश्वमेध से यज्ञ 
करने वाला यजमान अपने समग्र पाप कर्मा को, समस्त ब्ह्म-हत्या को 
दूर भगा देता है (शत० ब्रा० १३।५।४।१ ) गोपय ब्राह्मण में एक बड़ी 
सुन्दर उपमा के द्वारा इस पापनिर्माचन का तत्व समझाया गया है। 
जिस प्रकार सॉप अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है तथा “इषीका? 
मूँज से छूट जाती है, उसी प्रकार शाफला का हवन करने वाला समस्त 
पार्पोी से छूट जाता है ४-- ह 
तदू यथादिजींणायास्तव्वचों निमुच्येत, इषीका वा मुज्ञातू। 
एवं है वे ते सर्वेस्मात्‌ पाप्मनः संप्रगुच्यन्ते ये शाकलां गुहृति ॥। 

गो० ज्रा० उत्तर ४|६ 

इतना उपादेय होने के कारण ही यज्ञ के पूर्ण श्रनुअन करन के 

लिए ब्राह्मणों का इतना शआआग्रहपूषक श्रादेश है | 


संहिता फाल के छुख्य देवता इस युग में कुछ गोण हो गए ईं 
श्रथवा गोण देवताश्ों को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई दै। कहीं नवीन 
देवता की भी कल्पना की गई मिलती है। ऋग्वेद के गोंण देवताओं 
में मुख्यता पाने वाले देवता विष्णु तथा रुद्र हैं तथा नवीन देवता में 
प्रजापति श्रग्नगण्य है। ऐतरेय ब्रा० के आरम्म में ही विष्णु के परम 
देव होने की सूचना है-- 


अग्निय देवानामवसों विष्णु३ परम३ ( ऐत० ११)" 


रुद्र के लिए. 'मदंदेव” शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों में स्पष्टट। उल्लिखित 
है| “प्रजापति? का पद तो देवों में श्रग्रस्थानीय है। नगत्‌ के शा 
प्रजापति ही हैं । प्रजापति देवताश्रों के भी सष्टिकर्ता हैं। प्रचापति ही 
इस भूतल के पदार्थां के खष्टा हैं | वे ही देवताओं फो उत्पन्न कर उनमें 
ऊज का विभाग करते हैं ओर इसी ऊर्ज-विभाग से उदुम्बर इच्च का 
जन्म हुआ, इसीलिये “प्रजापति? की मदिमा ब्राह्मणोँ में उबंतो 
महीयान्‌ है । 


( ९: 
च॒तुवे्ण 

ब्राह्मण युगीय समान में आाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र इन चारों 
वर्णों तथा इनके कार्यो की पूरी व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा उपलब्ध होती 
है। वेंदिक यज्ञ फा सम्पादन तथा निर्वाहक होने के कारण ब्राह्मण का 


स्थान चार्रों वर्णों में श्रग्नतम था। ब्राह्मणों में वेदशास्त्र को पढ़ने 


वाला ब्राह्मण “मनुष्यदेव” के सहनीय श्रभिधान से मण्डित किया 
जाता था+- 





२ द्रध्व्य ताण्ल्य महानत्राह्मण; अध्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका, ७ & । 
२ वही ६॥१११. ६।४॥१ आदि। 


् 
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ये ब्राह्मणाः शुक्रावांसो5नूचानास्ते मनुष्यदेवाः | 
क । --शत० ब्रा० २।९।२।६ 
घतो हि देवा -- 9? » शै७३।१० 


तैचिरीय संहिता ( १७३१ ) में ब्राह्मण “प्रत्यक्ष देव” कहा गया 
है--एते देवा; प्रत्यक्ष यद्‌ बाह्मणा: । शतपथ में दो प्रकार के देवता 
माने गये हैं--अ्रग्नि आदि हविर्भोजी देव तथा मनुष्य-देव, आाह्मण | 
दोनो के लिए यज्ञ का दो विभाग किया गया है। श्राहुति देवों के लिए 
ओर दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है जिनके द्वारा वे प्रसन्न होकर 
यजमान का फल्याण करते हैं (शत० ब्रा० ९२।२॥६) राजा अपने समग्र 
'शज्य को दक्षिण रूप में दे सकता है, परन्तु ब्राह्मण की सम्पति फो छोड़ 
कर ही। श्रमिषेक के श्रवसर पर ब्राह्मण फहता है--हे मनुष्यों, यह 
मनुष्य तुम्हारा राजा है। ब्राह्मणों फा राजा सोम है ( सोमो>्स्माक॑ 
ब्राह्मणानां राजा ) | शतपथ की व्याख्या के अनुसार इसफा तालय 
यह है कि राजा के लिए समस्त प्रजा श्रन्न-स्थानीय है परन्तु ब्राह्मण 
नहीं, क्योंकि वह तो भोतिक राजा की प्रजा ही नहीं होता । वह सोम 
'राजा की ही प्रजा होता है ( शत० ब्रा० १३।३।५।३ )। ब्राह्मण के 
लिये आदश है ब्रह्मवर्चंसी होना श्रर्थात्‌ वेद के अ्रध्ययन से तेजस्वी 
-बनना और इसीलिए बआह्मणों में वही सर्वश्रेष्ठ वीयंवान्‌ माना जाता है 
लो वेद का शाता होता हैः-- 
तद्धय व ब्राह्मणनेष्टव्यं यदू अह्यवर्चसी स्यादिति ॥ 
( शत० त्रा० १६।३।१६ ) 
यो वे ब्राह्मणानामनुचानतमः स एपां वीयवन्तमः ॥ 
( शत० ४।६।६॥५ ) 
ब्राह्मण का बल उसके मुख में--भाषण में, वाक्‌ शक्ति में ही होता 
है, क्योंकि उसकी सष्टि मुख से ही हुई है-- 


कं 
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तस्माद्‌ ब्राह्मणों मुखेन वीय॑ करोति । सुखतो हि स॒ष्ठः । 
( ताण्डय० बा० ६।१६ 


ऐसे अनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र का 
मंगल होता है ओर राष्ट्र में वीर पेंदा होते हैं-- 


5 यत्र जह्मणः क्षात्र वशमेति तदू राष्ट्र समृद्ध तदवीर- 
वदाहास्मिन्‌ वीरो जायते | “ऐत० ब्रा० ८।६। 


छृत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वैश्य उसका वर्धक माना जाता था | 
पर से उत्पन्न होने के कारण झूद्र का सेवा धर ही प्रधान घम्म था | 
इस प्रकार यज्ञ-प्रधान वेदिक समाज में वेदज्ञ ब्राह्मणों की महती प्रतिष्ठा 
दोना स्वाभाविक ही है | 


नेतिकता 


वच्च का सम्पादन बाह्य आचार के ऊपर होने पर भी वह आन्तर 
आचरण के ऊपर पूर्णतया अ्रवलम्बित था | लिन पाश्वात्य आलोचकों ने 
त्रद्यण ग्रन्यों में नंतिकता के श्रभाव की बात कही है उनका कथन कथ- 
मपि मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है | ' उस काल का समाज पूर्णरूपेण 
नेतिक था, आचारवान्‌ था तथा कब्याण के लिए सत्य के अनुष्ठान पर 
श्राग्नही या। दीक्षित व्यक्ति को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को सत्य-- 
भाषी होना चाहिए। झठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए. उपयुक्त नहीं 
दोता ।* झूठ का बोलना जल से श्रग्नि का सेचन करना है तथा सत्य 
पोलना श्रग्नि को घी से सेचन करना है| श्वुठ बोलने वाले का तेल 


कल किक ६:ए72 ; ग्रा४075ए7 ०६ ॥709८ 7.(६९४०४८, ए०0], 7 
79, <07-...208, 
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धीरे धीरे कम हो जाता है। वह नित्य-प्रति पापी होता है श्रतएव सत्य 
टी बोलना चाहिए इस प्रकार सत्य पर शआग्रह फरनेवाले ब्राह्मण पर 
नतिक-हीनता फा आरोप क्या कथसपि समुचित है ? 


ब्राह्ण॒कालीन समाज पाप के आवतनशील स्वभाव से भलीभॉति 
परिचित था। वह जानता था कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है 
वह श्रभ्यासवश उसके श्रनन्तर अन्य पाप का भी आ्राचरण फरता है, 
रुफता नहीं--- 


यः सकृतू पापक कुयोंतू कुयोदेनस्ततोड्परम्‌ (ऐत० ब्रा० ७१७) 


इसीलिए पाप फो रोककर पुणय करने की आवश्यकता है| सत्य तथा 
श्रद्धा के आचरण से ही मनुष्य स्वगंलोक को प्राप्त कर छेता है। 
वाग्देवी के दो स्तन हैं--सत्य ओर अद्गत । सत्य वाग्देवी के पुर्नों फी 
उपासको की रक्षा फरता है; परन्तु उन्हे श्रद्धत मार डालता है-- 


वाचो वाब तो स्तनों सत्यानते वाब ते। अवत्येन सत्य 
नेतमनृतं हिनस्ति य एवं बेदू । ( ऐत० ब्रा० ४॥१ ) 

ताशड्य ब्राह्मण में असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है 
( एतह्बाचरिछ॒द्रं यदद्वतम्‌ ताण्ड्य ८६।१२) इसका तात्यय है कि 
बिस प्रकार छेद के भीतर से सब वस्तुएँ गिर जाती हैं, उसी प्रकार 
अन्ृतमाषी फी वाणी में से उसका सार गिर जाता है श्रर्थात्‌ वह 
सारहीन वाणी किसी पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती । शतपथ 
ब्राह्यण ( २२२१६ ) में सत्य तथा अद्गत के रूप में निर्देश के लिए 
एक सुन्दर उपभा का प्रयोग किया गया है। सत्य बोलना क्या है? 
श्रग्नि का घृत से अभिषेक है अर्थात्‌ उद्दी्त करना है। अरद्धत क्या है। 
जलते हुए. अभि पर जल फा अभिषेक है। अद्वतमाषी का तेज धीरे 
घीरे फम होता जाता है और अन्त में वह पापी बन जाता है। इसी- 
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लिए सत्य ही बोलना चाहिए.* । ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रद्धा तथा सत्य की 
मिथुन कल्पना बढ़ी द्वी सुन्दर तथा रोचक है। “श्रद्धा पत्नी है। सत्य 
यजमान है। अद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। यजमान 
अपनी पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ के द्वारा खरगग पाने में समय होता 
है। उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर स्व लोकों को 
जीत लेता दे |? 


श्रद्धा पत्नी सत्यं यज्ञमानः । श्रद्धा सत्य॑ तदित्युत्तम मिथुनम्‌ । 
श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वगोल्लोकान्‌ जयतीति ॥ 
+ऐत० ब्रा० ७।१० 


समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी। नो मनुष्य न देवों 
को, न पितरों को, न अतिथियों फो दान से तरपणु करता था, वह पुरुष 
“अनद्ध! अन्त कहलाता है ।* सायंकाल में आ्राये हुए श्रतियि का किसी 
प्रकार निराकरण नहीं करना चाहिए ।२ जो पुरुष अ्रतिथि की सेवा 
करता है वह मार्नों मोटा हो बाता है--प्रसन्न हो नाता है।* उस 
समाज में आतिथ्य की बढ़ी महिमा का पता इसी घटना से लग सकता 





१ स यः सत्यं वदति, यथा अग्निं समिद्ध' त॑ घतेनामिषिश्नेत्‌, एवं हैन॑ स 
उद्दीपयति तस्थ भूयों भूय एवं तेजो भवति। श्वः श्वः श्रेयान्‌ भवति। अथ 
योधन॒तं वद॒ति यथा अरिनि समिद्ध' तमुदकेनाभिषिन्नेत, एवं दैनं स जासयति तस्य 
कनीय एवं तेजो भव॒ति श्वः्श्वः पापीयान्‌ भवति | तस्मात्‌ सत्यमेव 

ब्त | 
--शत्पथ २।२।२१६ 

२ कोउचद्धा पुरुष इति १ न देवान्‌ न पितृत्‌ न मनुष्यानिति। 

( ऐत० ब्रा० ७६ ) 

हें तस्मादाहइने सायमतिथिरपरुध्यः । ४३० 


23 


४ यदा वा अतिर्यि परिदेविषत्यापीन इव वै स तहिं भवति ॥ ,,. ११७ 
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है कि अतिथ्य यज्ञ का शिर माना जाता था | अ्रतिथि की पूजा यज्ञ के 
मस्तक की पूजा मानी जाती थीः-- 


शिरो वा एतदू यज्ञस्य यद्‌ आतिथ्यम्‌ | 
( ऐत० बर० १२५ ) 


नारी का महिसा 

समाज में ज्ली का महत्त्वपूर्ण स्थान था। उचित भी ऐसा ही है। 
यश में पत्नी यजणमान की सहधमंचारिणी होती है। “पत्नी? शब्द की 
व्युत्पत्ति भी तो इसी विशिष्टता की ओर संकेत फर रही है। पत्नी से 
विद्दीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकारी नहीं होता था ( अश्रयशों 
वा एघड योडपत्वीक; तै० ब्रा० २२२।६ )। पत्नी शरीर का आधा 
'भाग मानी जाती यी। ( श्रया श्रधों वा एव आत्मन; यत्‌ पत्नी, तै० 
ब्रा० ३१३।३।५ ) | वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण ल्ली- 
सौन्दर्य के लिए. एक महनीय श्रादश की ओर संकेत करता है। स्थूल 
जधन, फन्धों के बीच छाती का माग बघन की श्रपेज्ञा फम स्थूल तथा 
हस्तनम्राह्म मध्यमाग स्त्री कौ शारीरिक सुषमा के इलाघनीय प्रतीक थे 
( एवमिव हि योषं प्रशंसन्ति प्रथुश्रोशिविंद्वशन्तरांसा मध्ये संग्राह्मे- 
ति। शत० १(२॥३।१६ ) ऐसा रूप सुन्दर केशपाश तथा अन्य आशभू- 
घणों से सुसज्ञित होकर चमक उठता था। ऐसी ही सुन्दर स्त्री के 
साथ वेदिककालीन पुरुष विवाह सम्बन्ध में दीक्षित होकर गुणवान्‌ पुत्र 
की उत्पत्ति फो स्वर्ग का मुख्य साघन समफ्कता था । ऐतरेय बाह्मण में 
पुत्र की भव्य प्रशंसा समाज में वीर सन्तान के मूल्यांकन फरने में पर्यात 
मानी जा सकती है। पितलोग पुत्र के द्वारा ही अत्यन्त बहुल क्केश को 
भी पार करने में समर्थ होते हैं। पुत्र आत्मा से जन्मने वाला स्वर्य 
आत्मा ही होता है। वह अ्रग्न से भरी नोका है जो इस संखति-सरित्‌ 
को पार करने में नितान्त समर्थ होती है। “स वे लोफोडवदावद३?? 
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( पुत्र निन्‍्दा के अयोग्य स्वरंलोक का प्रतीत है ), “ज्योति पुत्र: 
परमे व्योमन?”, “नापुत्र॒त्य लोकोडस्तीति!--आदि श्रुति-वाक्य पुत्र के 
सामाजिक मूल्य की कत्पना के कतिपय निदर्शन-मात्र हैं। नारी के 
लिए पतित्रत धर्म का पालन परम मंगलमय माना जाता था।* 
समाज में किसी प्रकार के नैतिक स्खलन या शेयिल्य का चिन्ह नहीं 
पाया जाता था | ऐसे नेतिक आदर्श पर चलने वाले ब्राह्मणकालीन 
समाजका अवलोकन कर कोई भी विद्वान्‌ उसके ऊपर अनेतिकता का 
आरोप नहीं कर सकता | 


ब्राह्मण साहित्य 
आह्मणों का साहित्य बढ़ा ही विशात्र था, परन्तु आ्राज श्रनेक 
आह्मण कालफवलित हो गए हैं, केवल उनका नाम-निर्देश तथा उद्धरण 
ही फतिपय श्रौत ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। साहित्य में उद्धृत, 
परन्तु अनुपलब्ध, ब्राह्मणों में से कतिपय महर्वशाली ग्रन्थों का नामो- 
ल्लेख यहाँ किया जा रहा है। डाक्टर वटकृष्ण घोष ने ऐसे श्रनुपलब्ध 


आाह्मण्णों के उप्लम्यमान उद्धरणों को एकत्र प्रकाशित करने का इलाघ- 
नीय प्रयत्न किया है |६ 


ऐसे ब्राह्मणों में (१) शाव्यायन ताह्मण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होता है। इसके ७० उद्धरण आज भी उपलब्ध हैं जिनमें अधिकांश 
ऋग्वेद के सायणभाष्य ( १।१०४।१०; ७३३७ प_7__-__ ४ चरेरेण ८८३३ पाहशर ८॥६ १५ 


* शातपथ ( २५२२० ) के अनुसार जो ख्री एक की होती हुईं दूसरे के 
साथ सगति करती है वह वरुण-सम्बन्धी ( वरुए्य > पाप ) कार्य करती दै-- 
बरुंण्यं वा एतत्‌ स्री करोति अदन्‍्यस्थ सती अन्येन चरति। 'वरुण्यः-पाप। 
वरुणो वा एतं गृह्मति यः ग्मना गृहीतो भवति ( शत० १२।७ ।२।१७ ) 


९ ब्रषठन्य उनका भन्‍्ध (०6८०७ ०6६ +:887076768 ०६ 7,056 8:49 
77879, (207६3, 935, 
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आदि ) तथा ताण्ड्य ब्राह्मण के सायशभाष्य ( ४२॥१०; ४१९; 
४५।१४; ४।६। २३ में मिलते हैँ। चार पॉच उद्धरण ब्रह्मसृत्र के 
शांकरमाध्य ( ३३३।२५; ३।३॥२६; ४॥१॥१६; ४॥१।१७ ) में मिलते 
हैँ! इतने बहुल उद्धरण ग्रन्थ फी महत्ता के पर्याय सूचक हैं। 
इसके अधिकांश उद्धरण जेमिनीय ब्राह्मण में भी अक्तरशः उपलब्ध 
होते हैं । 


(२ ) भाव्लवि ब्राह्मण सामवेद की ही एक सुप्रसिद्ध शाखा का 
ब्राह्मण था जिसका निर्देश श्रौत ग्रन्थों के अतिरिक्त पतञ्नलि ने महा- 
भाष्य में (४२१०४ ) तथा काशिका ने ( ४।॥२।६६, ४।३॥१०४ सूत्रों 
पर ) किया है। (३ ) जेंमिनीय या तवलकार ब्राह्णु--सामवेद की 
जेमिनि शाखा से सम्बद्ध ब्राह्ण जो बृहत्‌ तथा महत्वपूर्ण होने पर 
भी पिछुले अन्यो में उद्धृत नहीं है। शाव्यायन के साथ इसकी समा- 
नता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण 
श्रवश्यक नहीं माना गया । इन महत्त्वशाली ब्राह्मणों के श्रतिरिक्त इस 
श्रेणी के ग्रन्थ ये हैं;--( ४ ) आ्राहरक ब्रा० ( चरणाव्यूह में निर्दिष्ट 
चरकशाखा से सम्बद्ध ) (५ ) कंकति आ०; ( ६) कालबत्ि ब्रा० 
पुष्पसूत्र में शाव्यायन ब्रा० के संग में निर्दिष्ट; (७) चरक बा० (कृष्ण- 
यजु: की प्रधान शाखा चरफ से सम्बद्ध ) (८ ) छाग्रलेय ब्रा० ( तैचि- 
रीय शाखा से सम्बद्ध ), (६ ) जाबालि ब्रा०, ( १० ) पैंगायनि ब्रा०, 
(११ ) मापशरावि ब्रा०, (१२ ) मैत्रायणीय ब्रा० ( कृष्णयज॒वेंद की 
मैत्रायणीय शाखा से सम्बद्ध ), ( १३ ) रौरुकि ब्रा०; (१४) शेलालि 
ब्रा० ( महाभारत ६।४॥१४४ तथा काशिका में निर्दिष्ट ) ( १५ ) 
इेताइ्वर बरा०, ( १६ ) हारिद्रविफ आह्मण ( चरण-व्यूह में निर्दिष् 
यजुर्वेद की शाखा से सम्बद्ध ) | इनके अतिरिक्त इन श्राठ ब्राह्मर्णो के 

'ताम और भी मिलते हैं--क्ाठक ब्रा०, खाशिडकेय ब्रा०, औखेंय ब्रा० 
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गालब ब्रा०, तुम्घर ब्रा०, आरुणेय ब्रा०, सोलम ब्रा०, पराशर ब्राह्मण * | 
उपलब्ध ब्राह्मणों फी संख्या वेदानुसार इस प्रकार हैं--- 


ऋग्वेद---( १ ) ऐतरेय ब्रा०, ( २ ) शांखायन ब्रा० 

शुक्लयजुबंद--( ३ ) शतपथ ब्रा० 

कृष्णुयजुबंद ( ४ ) तैचिरीय ब्रा० 

सामवेद ( ६ ब्राह्मण )--( ५ ) ताण्ड्य, ( ६ ) षड्विंश, ( ७) 
सामविधान, (८) अआरषेय, (६) देवत (१०) 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण, ( ११ ) संहितोपनिषद्‌ (११) वंश 
ब्राह्मण, ( १३ ) जेमिनीय ब्रा० 

अथवे वेद--( १४ )गोपय ब्राह्मण | 


* हटव्य भगवदत्त; वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग द्वितीय, पृ० २६-३४ ४ 
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विशेष परिचय 


ऐतरेय बाह्मणु-ऋग्वेदी य ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय ब्राह्मण 
है ऐतरेय ब्राह्यण | इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने जाते 
हैं। इस नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर सायणाचार्य ने अपने माष्य के 
आरम्भ में एक फथानक दिया है जिसके श्रनुसार ये किसी झ्ूद्रा इतरा 
के पुत्र थे | परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा भी प्रतीत नहीं होता । 
अवेस्तामें ऋत्विज्‌ अर्थ में व्यवह्वत 'एथय? शब्द उपलब्ध होता है। 
विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय” शब्द भी इसी एथेय से साम्भ 
रखता है तथा इसका भी अथ ऋत्विज्‌ ही है। 

ऐतरेय की लेखनशेली विश्युद्ध ब्राह्मणोचित है | संहिताफाल की 
भाषा से वह बहुत दूर नहीं है। इसकी रचना में एक प्रकार फी एकता 
तथा समानता व॒तंमान है जिससे इसमें किसी प्रकार के श्रवान्तर 
प्रक्षेप की कल्पना सवंथा निराघार है। आ्राश्वलायन के तपंणविधि में 
किसी मदेतरेय का भी नामोल्‍्लेख पाया जाता है जिससे इस ग्रन्थ के 
किसी महान तथा विशाल संस्करण की कल्पना की जा सक्षती है, 
परन्तु ऐसे अन्थ की स्थिति आज तो नितान्त अश्रमाव-रूप है। यदि 
इस नाम का कोई ब्राह्मण कभी होगा भी, तो श्राज वह नष्ट हों 


गया है। 

ऐतरेय ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं तथा प्रत्येक पॉच अध्यायो 
को मिलाकर एक पंचिका? कहते हैं ओर प्रत्येक श्रध्याय मे कणिडका 
की कल्पना है | इस प्रकार पूरे ऐतरेय में ४० अध्याय; ८ पंचिका तथा 
२८५ कंडिकायें हैं। ऋग्वेद से सम्बद्ध यह ब्राह्मण यश में होतू नामक 
ऋत्विज के विशिष्ट कार्य-फलार्पों का विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। 
प्रथम तथा द्वितीय पंचिका में श्रग्निशेम? याग में होतृ के विधिविधानों 
तथा क॒तंव्यों का विस्तृत वर्शन है। यही “श्रग्निष्टोम! समस्त सोमयार्गो 


श्ण 
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की प्रकृति है। इसीलिए इसका विशेष विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया 
है। तृतीय चतुर्थ पंचिका में प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं- 
सवन के समय मयुज्यमान शस्न्रों का वर्णन मिलता है। साथ द्वी साथ 
अ्रग्निशेम की विकृतियों--उक्थ्य, अतिरात्र तथा षोडशी नामक यागी- 
का भी संज्षित विवेचन है। पंचम में द्वादशाह यागों का तथा षष्ठ में 
कई सप्ताहों तक चलने वाले सोमयागों में होता तथा उसके सद्दायक 
ऋत्विजो के कार्यों का विवेचन पर्यातरूपेण किया गया है। सप्तम 
यंचिका का प्रधान विषय 'रानचसूय! है तथा इसी प्रसंग में शुन। शेषफा 
प्रख्यात आख्यान भी विस्चार के साथ दिया गया है। श्रष्टम पंचिका 
ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत््वशाली है क्योंकि प्रथमतः इसमें 
“ऐन्‍्द्र महाभिषेक'ः का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती 
-जरेशों के महाभिषेक का बड़ी ही रोचक वन प्रस्तुत किया गया है। 
अन्तिम अध्याय में पुरोहित के धार्मिक तथा राजनीतिक महत्त्व का 
अतिपादन नितान्‍्त उपादेय है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण सोमयाग के 


नाना प्रफारों के स्वरूप तथा इतिहास बतलाने में विशेष गौरव 
श्खता है। 


महत्त्व 


धार्मिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक नवीन तथा 
प्रामाणिक तर्थ्या का ज्ञान कराती है । इसका अनुशीलन हमें बतलाता 
है कि इसके युग में किस प्रफार विष्णु की महिमा वेंदिक समाक में 
विशेष स्थान कर रही थी | परन्तु शुनश्शेष के श्राख्यान के फारण यह 
ब्राह्मण वेंदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा। शुनःशेप ऋग्वेद के ऋषि 
ईं तथा प्रथम मशडल के अनेक यूक्तो ( २८-२७ तक ) के द्रष्टा हैं । 
शुन/शेष का आख्यान बढ़ा ही कब्णोत्ादक होने से साहित्यिक दृष्टि से 
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भी पठनीय है? | राजा हरिश्चन्द्र वरुण की दया से प्राप्त पुत्र को उन्हें 
अलि देना चाहता है| समथ होने पर वह पुत्र 'रोहितः जंगल में चला 
जाता है ओर पिता उदर-व्याधि फा शिकार बन जाता है। समाचार 
पाकर रोहित जंगल से घर लोगता है | इ'द्र उसे लौग्ने से रोकता है। 
अन्ततोगत्वा रोहित घर लोट आता है, परखु श्रजीगत सोयबसि 
नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र शनःशेप को गरार्यों की दह्षिणा 
देकर खरीद लाता है। वरुण के यज्ञ में पिता ही अपने पुत्र फो बलि 
देने के लिए दछ्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु अ्रनेक देवताओं 
की अभ्यर्थना के बल पर वह प्राण बचा लेता है। विश्वामित्र उसे 
अपना पोष्य पुत्र बना छेते हैं। उनके निन पचास पुत्रों फो यह घटना 
आन्य नहीं होती उन्हें पिता के श्रमिशाप से श्रार्य देश की प्रान्तभूमि 
में आन्ध्र, मूतिब, पुलिन्द श्रादि म्लेच्छु जाति के रूप में परिणत होना 
पड़ता है । 

ऐतरेय के ही फथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक शत ऋचाओं 
के ऊपर अश्रित बतलाया गया है ( ऋक-शतगार्थ शोनःशेपमाख्या- 
जनम ) परन्तु वस्तुतः ये ऋचाएँ संख्या में ६७ ही हैं। तथापि तीन 
ऋचाओं की कमी पर ध्यान न देकर पूरी संख्या एक शत बतलाई गईं 
है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी वेदश वेदिक युग में मनुष्य के 
अलिदान का परिचायक प्रमाण मानते हैं*, परन्तु भारतवर्ष के आय घम 
में मनुष्य के बलि देने का कहीं विधान नहीं है। सांख्यायन श्रौत सूत्र 
में पुरुषमेध की राजसूच के समय योजना फा वर्शन जो मिलता है वह - 
वास्तव नहीं, प्रत्युत काल्पनिक तथा प्रत्तीकात्मक है | राजा के श्रमिषेक 

१ द्रष्टन्य लेखक का अन्थ-- वैदिक कह्दा नियों; इष्ठ इं८--४ेष्ठ ४८ । 


२ जर्मन विद्वान हिलोब्रान्ट इससे मनुष्य की वलिदान प्रथा को वैदिक थुग 
में वास्तव मानते हैं, परन्तु डा० कीथ ने इसका सप्रमाय खण्डन किया है। 


द्रष्टव्य ऐतरेय का अग्नेजी अनुवाद ( भूमिका )। 
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के समय इस शझाख्यान का पुरोहित द्वारा कषन एक आवश्यक तथ्य 
फा संकेत कर रहा है। राजा को मनुष्य तथा देवता किसी को भी दी 
गई प्रतिशा का निभाना आवश्यक घर्म है। इरिश्चन्द्र ने वरुण के 
सामने पुत्र के बलिदान की प्रतिशा को निष्कृति के दान से निभा कर 
अपने सत्य-सन्ध होने की बात स्पष्टतः प्रमाणित की | रोहित को घर' 
लौगने से इन्द्र ने रोक कर चरैंवेति चरेवेति की थो सुन्दर शिक्षा दो 
है वह श्रायं जाति के अभ्युदय का संवल है। कर्म फी दृढ़ उपासना 
ही श्राय संस्कृति का मेंदद्शड है| आयं-धर्म कमण्यता का पक्ुपाती है, 
अ्रकमण्यता का प्रतिद्वन्द्दी । 


यह आख्यान आर्यों के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा' 
समय का पूर्ण साक्षी है। ऐतरेय के ही समय आय लोग अपनी अम्यस्दः 
सीमा के बाहरी प्रान्तों में बाकर निवास करने लगे ये। पोण्ड्, आन्म्र, 
पुलिन्द, शबर तथा मूतिनत्र आर्यो के सीमान्त प्रदेश में निवास करने 
वाली ऐसी ही अनाये जातियों हैँ जिनके साथ आयो का इस युग में 
सम्पक होता है | पौणडू से बंगाल का संकेत है। शआरख तो श्राज भी 
श्रपने स्थान पर है। पुलिन्द तथा शबर मध्यमारत में रहने वाली/ 
जंगली णातियाँ हैं | मूतिब का ठीक पता नहीं चलता। 


ऐतरेय फा भोगोलिफ सन्बन्ध मध्यदेश से ही है क्‍योंकि मध्यदेश 
का उल्लेख बड़े अमिमान के साथ किया गया है तथा वह ध्रुव तथा 
प्रतिष्ठा माना गया है ( धुवायां सध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि-- ऐत० 
८।१४ ) परन्तु ऋग्वेद के समान इसका भी प्रफार आजकल महाराष्ट्र 
देश में ही है। इसीलिए “डः के स्थान पर “छः? का बहुल प्रयोग इस 
त्रह्मण में मिलता है । 


इसके ऊपर तीन व्याख्याश्रों का पता चलता है--( १) सायण) 
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ऊत भाष्य '; (२) पडगुद शिष्य रचित “छुखप्रदा? नाम्नी लघुफाय 
ज्याख्या*; ( ३ ) गोविन्द स्वामी की व्याख्या ( अ्ग्रकाशित )। इस 
ज्याख्या-सम्पत्ति से भी इसकी महिमा फा पता भली भॉति चल 
सकता है। ह 
शांख्यायन ब्राह्मण 

ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण ३० अध्यायों में विभक्त है; प्रत्येक 
अध्याय में खण्ड हैं जो ५ से लेकर १७ तक है। सम्पूर्ण खण्डों की 
संख्या २२६ है । खण्डो के भीतर लम्वे-लम्वे गद्य हैं। इसमें कौषीतकि 
नामक श्राचार्य का उल्लेख पैंग्य श्राचाय के विरोध में किया गया है 
तथा कोषीतकि का मत ही मान्य ठद्दराया गया है ( द्रष्व्य ८६; 
२६३ )। फोषीतकि के मत का निर्देश श्रन्य स्थलों पर भी है 
६ ११५; २५१५ ) | 

विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है जिसके श्रारम्मिक 
तीस अ्ध्यायों का विषय यहाँ प्राय; समानता के साथ दिया गया है | 
इसके श्रनुशीलन से अनेक महनीय बातों से परिचय मिलता है।--- 

(१ ) उदीच्य लोगो का संस्कृत-ज्ञान प्रशंसनीय माना गया है। 
उस समय के लोग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे 
और देश में लोगने पर वे श्रादर तथा सत्कार के पात्र माने बाते थे 
( उद्द्व एवं यन्ति वाच॑ शिक्षितुं; यो वे तत आगच्छति घ॑ शुश्रू- 
'घन्ते--८।६ ) भाषाशासत्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य बहुत ही 
अधिक है। पाणिनि भी उदीच्य थे क्योकि उनका जन्मस्थान शालापुर 
तन्नुशिल्ा के ही पास था | इस घटना से पाणिनि का भाषाज्ञान विशेष 
चइलाघनीय प्रतीत होता है। 





१ स० आनन्दाश्रम स० सीौरिज में, पूना । 
२ स० अनन्त शयन गन्थमाला स० १४६; ट्रविनड्रम सनू १६४२ 
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(२) रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में श्रेष्ठ तथा 
ज्येष्ठ माना गया है ( रुद्रो वे ज्येष्ठश्व श्रेष्टश्य देवानाम २४।१३ ) | 
६ थञ्र० में शिव के भव; शिव; पशुपति, उम्र, महादेव, रद्र, इशान तथा 
अशनि नाम दिये गये हैं तथा इन नामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से 
बतलाईं गई है तथा उनके विशिष्ट ब्रत का भी यहाँ निर्देश किया गया है । 

(३ ) सप्तम अध्याय में अमि बिल्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु 
उच्चकोटि के देवता माने गये हैं ( अग्निरवराध्यं विष्णु) पराध्यः ) 
यह इस युग की धार्मिक मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्रा० से भी 
होती है। उस युग की उदाच भावना का प्रतीक यज्ञ विष्णु का 
प्रतीक था ( यज्ञो वे विष्णु: ) 

(४) यज्ञ के हिसित पशुओ्रो के विषय में कहा गया है कि दे 
दूसरे लोक में जाकर यज्ञ फरने वाले फो खाते हैं. बिससे स्पष्ट है कि 
पशु-याग तथा मांसभक्तण के प्रति लोगों में घृणा की भावना जाग रही 
थी तथा लोग उसके पराड्म्मुख होने की चेंश करते थे ( अमुष्मिन्‌ 
लोक पशवों मनुष्यानश्नन्ति १११३ )। 

(५) श्रध्याय २३।२ में शक्तरी ( छुन्द ) के नाम की ऐतिहासिक 
निरुक्ति है। इस छुन्दो के द्वारा इन्द्र बृत्र को मारने में समय हुआा 

ही तो शकरी का शक्करीख है ( इन्द्रो वृत्रमशकड्धन्तुमामिस्तस्मादू 
शक्तयः ) महानाम्नी साम में शक्तरी ऋचायें हैं श्रोर यह मुख्यतया 
इन्द्र के प्रति कद्दा गया है। 

(६ ) गोत्र का प्रचलन तथा प्रभाव हृढ़ हो गया था क्योंकि एक 
स्थान पर ब्राह्मण से कहा गया है कि अपने ही गोज् वाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा बेश्य के साथ निवास करे, श्रन्‍न्य गोत्रीय के साथ नहीं 


( बाह्मणे समानगोत्रे वसेत्‌ यत्‌ सामने गोज्रेउन्नार्थ वस्योपाप्ल्फे 
२५१५) । 


यजुबंदीय ब्राह्मण 
शरातपथ ब्राह्मण 


त्रह्मण ग्रन्थों में सब से अ्रधिक महत्वशाली विपुलकाय तथा 
यागानुष्ठान का सर्वोत्तम प्रतिपादक अन्थ यही है शतपथ ब्राह्मण | 
गुक्कयजुवंद की उमय शाखाओं>-माध्यन्दिन तथा काशव शाखाओं--- 
में यह उपलब्ध होता है। विषय की एकता होने पर भी उसके वर्शन- 
क्रम में तथा अध्यायो की संख्या में यहाँ अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिन 
शतपथ में फाण्डों फी संख्या १४, श्रध्यायों फी पूरी एक सौ, प्रपाठकों 
फी ६८, ब्राह्मणों की ४३८ तथा करिडकाओं की ७६२४ है। काणप्व 
शतपथ में प्रपाठक नामक उपखण्ड का अभाव है तथा काण्डों की संख्या 
१७, श्रध्यायों फी १०४; ब्राह्मणों की ४३५४ तथा कण्डिकाशों की ६८०६ 
है | माध्यन्दिन शतपयथ में प्रथम फाण्ड से श्रारम्म कर नवम काणड 
तक पिण्डपितृयश्ञ की छोड़कर विषयो फा क्रम माध्यनस्दिन सहिता के 
श्नुसार ही है। पिण्डपितृ यश्ञ का वर्णन संहिता में दशपोणमास के 
अनन्तर है परन्तु ब्राह्मण में ग्राधान के अ्रनन्तर है। यही श्रन्तर है। 
ग्रवशिष्ट काण्डो में मी संहिता का ही क्रम अंगीकृत किया गया है। 
दोनों शतपर्यों के आरम्म में ही एफ शब्रन्तर दृष्टिगोचर होता है । 
माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय (दर्शपूर्शमासेष्टि ) काण्ब 
के द्वितीय काएड में है श्रोर द्वितीय फाशड का विषय ( आधान, 
अग्निहोश्र आदि ) काण्व के प्रथम काणड में ही समाविष्ट है। अ्रत्यत्र 
विपय उतने ही हैं, परन्तु उनका क्रम दोनों में भिन्न-मिन्न है । 

माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काशड में दशपूर्णमास दृष्टियों का 
तथा द्वितीय काण्ड में आधान, श्रभिहोत्र, पिण्डपितृयशञ, श्रा्रयण और 
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चातुर्मास्य का वर्णन है। सोमयाग के नाना यागों के विवरण से 
सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्भ फाण्ड हैं। पंचस काण्ड में वाजपेय याग 
तथा राजसूय याग का विवेचन दे। ६ काण्ड से छेकर १० काण्ड तक 
उषासम्भरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकम ( ६ काण्ड' ) चयन का सम्पूर्ण 
वर्शन ( ७ तथा ८ काण्ड ), शतरुद्विय होम (६ काण्ड ) तथा चित्ति- 
सम्पत्ति तथा उपनिषद्‌ रूप से श्रम्मि की उपासना श्रादि फा वर्णन 
( १० काण्ड ) किया गया है। प्रथम काण्ड-पद्चक में याशवल॒क्य का; 
जो चतुदंश काण्ड में समस्त शतप्रथ के कर्ता माने गये हैं, प्रामाण्य 
सर्वातिशायी है परन्तु द्वितीय काण्ड-पञ्चक ( ६ काण्ड--१० काण्ड ) में 
याशवतक्य फा नांमनिर्देश न होकर शाणिडल्य ऋषि का ही प्रामाण्य 
निर्दिष्ट है। ये ही शाण्डिल्य १०म काण्ड में वर्शित “श्रग्निरहृश्य! के 
प्रवक्ता बतलाये गए हैं। अ्रन्तिम फाण्ड-चतुष्टय ( ११ फाएड--१४ 
काण्ड ) में अनेक नवीन विषयों का विवेचन उपलब्ध होता है जो 
साधारण रीति से ब्राह्मणों में विवेचित तथा संकेतित नहीं होते। ऐसे 
विषयों में से कतिपय महत््वशाली विषय ये हें--उपनयन ( ११।॥५४॥४ ), 
स्वाध्याय जो ब्रह्मयज्ञ के रूप में स्वीकृत किया गया है ( ११।४।६-८ ) 
श्रोष्वंदेहिक क्रियाओं का अ्रनुष्टान (१३।८ ), अ्रश्वमेघ, पुरुषमेष 
तथा सर्वभेघ का विशद विवेचन १३ वें काशड में तथा प्रवग्य याग 
का वर्णन १४ वें काण्ड में किया गया है। शतपथ के श्रन्त में 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है जिसका विषय-विवेचन अ्रगले परिच्छेद में 
उपनिषर्दों के प्रसंग में किया जावेगा । 


विषय विवेचन 


शतपथ ब्राह्मण को महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार 
के यज्ञ यागो का बड़ा ही सांगोपांग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है 
जो अन्य ब्राह्मणों में दुलंभ है अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है । 


शतपथ ब्राह्मण श्ष्१ 


यज्ञ का श्रारम्भ वेदिक झुग के आरम्म काल से है। पहले यज्ञ का 
विधान संक्षेप में ही होता या, परन्तु फालान्तर में यह यज्ञसंस्था बहुत 
दी विस्तृत वन गईं। यज्ञ के विभिन्न श्रंशों के यथावत्‌ अनुष्ठान पर 
विशेष महत्त्व दिया जाने लगा | ब्राह्मण युग यश्ञसंस्था के पूर्ण विकाश 
का युग है जिसका परिचय हमें विभिन्न ब्राह्णों से लग सकता है। 
इस ब्राह्मण साहित्य का भी अपने वश्य विषयो के विस्तार, विचार 
तथा विवरण के कारण शतपथ-ब्राह्मण मुकुटमणि माना जाता है । 

शतपय ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुवेंद से ( श्रर्थात्‌ वाजसनेयी 
संहिता से ) है। इसलिए, संहिता में निर्दिष्ट इष्टि और याग उसी क्रम 
से यहाँ भी उललिखित हैं। शतपथ के प्रथम नी फाण्डों में वाजसनेयी 
सहिता के प्रथम १८ ध्रध्यायों फी क्रमबद्ध व्याख्या है जिसमें ब्राह्मणो- 
चित आख्यायिकाशों का भी यथास्थान निवेश यश के शुष्क वशुनों 
को सजीव तया रोचक बना देता है। इष्टियों में दश्श पूर्णमास प्रधान 
तथा प्रकृति माने जाते हैं। दर्श इष्टि प्रत्येक अमावस्या के श्रनन्तर 
प्रतियद्‌ में सम्पन्न होती है ओर पूर्णमास इष्टि पूर्णिमा के दूधरे दिन 
होने वाली प्रतिपद में | इनके प्राघान्य के कारण इनका साद्डोपाज्ल 
विवरण शतपथ के प्रथम फाण्ड में दिया गया है। इन इषौटियों के 
उपयुक्त मन्त्रो का निर्देश संहिता के प्रथम अध्याय की पंचम कण्डिका 
से लेकर द्वितीय श्रध्याय की र८्वीं कण्डिफका तक किया गया है। 
द्वितीय फाण्ड' में अग्निहोत्र का वर्णान प्रथमतः है। प्रत्येक आायग्रहस्थ 
के लिए श्रग्नि फा आघान करके उससें प्रातः ओर सायं हवन करने फी 
विधि है। इसी का नाम अग्निहोत्र! है। 'पिणड पितृ यज्ञ” पितरो की 
तृप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। “नवान्नेष्टि! में अगहन के मही ने 
में नये श्रन्न के उत्पन्न होने पर उसी से हवन का विधान है। 
ध्वातुर्मास्य' मी एक विशिष्ट याग है। पूर्वोक्त चारो यारगों का विवरण 
शतपथ के द्वितीय काण्ड में प्रस्तुत मिलता है । 


श्पर वेदिक साहित्य 


तृतीय और चतुर्थ काण्ड का विषय सोमयाग है। सोमयाग में 
सोमलता को कूटकर उसका रस निकालते हैँ ओर उसमें गाय का दूध 
तथा मधु मिलाकर उचित समय पर देवता के निमित्त आ्राग में हवन 
करते हैं | सोमयाग का प्रकृतिभूत याग 'अग्निशेम” कहलाता है निसके 
उपयोगी मनन्‍्त्रों का संकलन वाज० सं० के चोथे अ्रध्याय से आरम्भ 
कर ८ वें अध्याय की १९वीं कण्डिका तक किया गया है। प्रकृतियाग 
होने के कारण “अग्निशेम!ः का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा इसकी 
विक्ृति होने वाले ज्योतिष्टोम आदि इतर सोमयागों का वर्णन चत॒थ 
काणड में दिया गया है। पंचमकाण्ड में वाजपेय तथा राजसूय का 
विस्तृत विवरण दै। राजसूय एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण याग है जिसकः 
मूर्धा भिषिक्त क्षत्रिय नरेश ही अधिकारी होता है। अ्रभिषेक प्राचीन 
भारत में राणनेतिक श्राधिपत्य का सूचक एक महनीय व्यापार था | 
श्रभिषिक्त राजन्य राजसूय जैसे लम्बे याशिक अनुष्ठान फा सम्पादक होता 
था | षष्ठ काण्ड से छेकर दशम फकाणड तक “अग्निचयन? का विशिष्ट 
ओर विस्तृत विवरण है। इन फाशडो में शारिडल्य का प्रामाण्य 
विशेष रूप से स्वीकृत है श्रोर उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ 
उद्धृत की गई है। इन शाणिडल्य काशणडों में गान्धार, केकब ओर 
शाल्व जनपर्दों का उल्लेख किया गया है, जब फि इतर काशणडों में 
आर्योवर्त के मध्यमाग के निवासी अथवा पूरब के निवासिर्थो-- 


कुरुपाञ्चाल, फोशल-विदेह, सझ्ञय, अआदि--का उल्लेख मिलता हे। 


इससे डा० मैकडोनल्ड ने निष्कर्ष निकाला है फि इन कार्डों के 


रचयिता याशवल्क्य न होकर शाणिडल्य हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी 
नहीं प्रतीत होती । प्राच्य लोगों के उल्लेख से यही जान पड़ता दे कि 
याज्ञवसकय विदेह के निवासी थे ओर विदेह के राजा जनक उनके शिष्य 

। सम्मवतः शाशिडल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों से था 
ओर इसीलिए उनके निर्देश के संग में इन जनपदों फा उल्केख 


शतपथ ब्राह्मण श्द्३ 


स्वाभाविक प्रतीत होता है। आयनिवास के तीनों खण्डों में इस समय 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का श्रमाव न था। ये तीन प्रान्त ये--( के )' 
गन्धार पञ्ञाव, ( ख ) कुरू-पाञ्चाल और मध्यदेश, ( ग ) पूरबी भाग, 
विदेह श्र कोशल । ब्राह्मणों मे स्पष्ट वर्शन है कि व्याकरण का 
अध्ययन उचरी भाग में विशेष रूप से किया जाता था श्रोर कमकाणड' 
का मध्यदेश में | वेयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गान्धार प्रास्त के 
शालातुर नामक स्थान में यथा तथा कुरुपाचाल आयसंस्कृति के विकास 
का क्षेत्र या--इन बातो की संगति पूर्णरूप से जमती है। फलतः 
शारशिडल्य के प्रामाण्य फा उल्लेख होने पर भी हम इन काणडों की भी: 
रचना का श्रेय याज्षवलक्य को ही देना उचित प्रतीत शेवा है। 


शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम चार क्षाण्डों की विषय-योजना मूल 
संहिता के श्राधार पर है। ११वें काश में पशुबन्ध, पंञ्ममहायज्ञ तथा 
दर्श-पूणमात॒ के श्रवशिष्ट विधानों का वर्णन है| भूतयश, मनुष्य यज्ञ; 
पितृयश, देवयज्ञ और ब्रह्मययज्ञ-ये प्रख्यात यश॒'“महायज्ञ” के रूप में 
यहाँ अंकित हैं ( ११।४॥६ )। स्वाध्याय--वेद का अध्ययन--ब्रह्मयश्य 
का ही रुपान्तर है जिसकी यहाँ ( ११।५।७ ) भूयसी प्रशसा बड़ी ही 
आलड्डारिक शेली में की गई है। “ऋफ्‌ का अध्ययन देवों के लिए, 
पय श्राहुति है, यजुष्‌ का थ्राज्याहुति, साम का सोमाहुति, श्रथर्वा क्लि- 
रस का मेद-आहुति, तथा अनुशासन ( वेदाज्ञ ) विद्या, वाको वाक्य, 
इतिहास--पुराणु और नराशंसी गायाओं का अध्ययन देवों के लिए, 
मधु की आहुति दै /। और इसलिए शतपथ का वेद तथा वेदाज्ञ के 
अनुशीलन के लिए बड़ा दी बलवान आग्रह है। अनेक प्रमाणो से 
ध्वाध्यायो5ध्येतव्य2' का समर्थन इस फाण्ड' का महिमामय सिद्धान्त है। 
द्वादश काशड में द्वादश सच्च, संवत्सरसत्र, सौच्रामणी श्रोर ओध्वंदेहिक: 
अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जो बश्ञ श्रारम्म के दिन से लेकर 


श्८७ वेदिक साहित्य 


लगातार बारह दिनों तक चलते हैं, उन्हें ऋतु! कहते हैं। बारह दिनों 
से अधिक दिनों (६ मास या कई सालों ) तक चलने वाले यज्ञों को 
धसन्नः कहते हैं। द्वादशाह दोनों प्रकार का द्ोता है--सत्र और 
अहीन । द्वादशसत्र और संवत्सरसत्र ( वर्ष भर तक चलने वाला यज्ञ ) 
के अनन्तर सौन्नाभमणी नामक प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार 
के साथ किया गया है ( १९७।१ )। इस याग के आध्यात्मिक रूप 
का मी विवेचन बड़ा मार्मिक है ( १२६।१ ) | 


१३ वे काणड में अश्वमेंघ, पुरुषमेघ, सवमेघ तथा पितृमेध का 
विवरण है। मूर्धामिषिक्त राजन्य फो ही अश्वमेध! करने का अधिकार 
था। अ्रश्वमेंष अनेक दिनो में व्याप्त होने वाला याज्ञिक विधान था 
जिसमें यज्ञीय अश्व के हवन फा विधान था। यज्ञ के पसंग में हम 
थ्रागे चल कर इन यर््नों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करेंगे। १४ वें 
काणड में 'प्रवग्य! का वर्णन है। अन्तिम पॉच अ्ध्यायों में € चोये 
अध्याय से लेकर नोवें श्रध्याय तक ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निबद्ध है 
जिपका वर्शान उपनिषर्दों के 'प्रसंग में अवसर प्राप्त होने से किया 
लायगा। इस प्रकार यज्ञ के नाना प्रकारो का विस्तृत, प्राज्लल तथा 
प्रामाणिक विवरण देने में शतपथ व्राह्मण अहितीय है; इस कथन में 
कथमपि विप्रतिपत्ति नहीं है । 


यज्ञों का आध्यात्मिक तत्व--यश् कम के भीतर नाना कर्मों 
का अ्नुश़्न पाया जाता है और वह भी एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न 
दोता ६ैं। यह क्रम भी सयुक्तिक है। शतपथ ब्राह्मण में इस क्रम के 
प्रत्येक पदाय को उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, बड़ी ही उदाच और 
ताञ्ञल व्याख्या की गई है। तथ्य यह है कि भौतिक याग एक प्रती- 
कात्मक व्यापार है। अन्तर्याग तथा बहिर्याग में पूर्ण सामझस्य तथा 
आनुरूप्प है। अग्नि समिन्धन होने पर दो आाहुतियाँ प्रथमतः दी 


शतपथ ब्राह्मण श्षछ 


नाती हँ--मन के लिए पहिली आहुति पूर्वाघार श्राहुति कइलाती है 
ओर वाक्‌ के लिए दूसरी आ्राहुति उत्तराधार आहुति । भौतिक 
रथ को ले चलने के लिए, जैसे दो अश्वों फी श्रावश्यकता होती है 
उसी प्रकार यज्ञचक्र को खींचने के लिए मन्‌-वाक्‌ की श्रावश्यकता 
होती है। मन किसी वस्तु का प्रथमतः संकल्प करता है, तब वाक 
वचन-व्यापार के द्वारा उसका प्रतिपादन करती है। मन-वाक्‌ के बिना 
संयोग हुए किसी भी कर्म फा, विशेषतः यज्ञ जैसे अध्यात्म कर्म॑ का, 
यथाथ सम्पादन श्रसम्भव है। इसी दृष्टि से दोनो आहुतियों की 
निष्पति क्रमशः खुब तथा खक्‌ नामक पात्रों के द्वारा की जाती है। 
इस विश्व के भीतर दो प्रधान तत्व ईं--अग्नि ओर सोम ( श्रग्नि- 
सोमात्मकं जगत्‌ ) | श्रग्नि है अन्नाद (> अ्रन्न का भक्षण फरने वाला; 
पुरुष तत्त्व ) तथा सोम है अन्न ( उपभोग्य तत्त्व, सत्री तत्व )। इन 
तत्वों का यथार्थ मिलन श्रोर सामज्ञस्य होने पर ही विश्व का कल्याण 
सम्पन्न होता है। श्रग्नि में सोम रस फी आहुति देने का यही अभि- 
प्राय है कि श्रन्नाद तथा श्रन्न से परस्पर सम्बन्ध से जगन्मंगल फी 
साघिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों में यही तत्व रयि श्रोर 
प्राणु के नाम से उछिखित है। यज्ञ फी प्रत्येक छोटी सी छोटी क्रिया* 
का भी स्वारस्य इसी मूल तत्त्व की पीठिका में पूर्णतया श्रमिव्यक्त करने 
का श्रेय शतपथ जआाह्मण को है। पूर्बाधार की श्राहुति बेठे ही दी जाती 
है तथा उत्तराधार की आहुति खड़े-खडे दी जाती है। इस प्रक्रिया के 
भीतर विद्यमान तत्व का स्पष्टीकरण शतपथ में बड़े विस्तार के साय 
किया गया है ( १४५ )। सच तो यह है कि यज्ञ का विधान 
साधारण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर सा प्रतीत होता है, परन्तु शतपथ 
को व्याख्या के अनुशीलन से उसके श्रन्तर्निहित तत्वों का उन्‍्मीलन 
यथाथतः होता है" । 

१ द्रष्टन्य मीतीलाल शर्या के द्वारा रचित शतपथ का वैज्ञानिक भाष्य (जयपुर) 


श्८६ वैदिक साहित्य 


शतपथ की प्राचीनता 


शतपथ ब्राह्मण श्राजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में प्राचीनतम माना 
जाता है। भट्दोनि-दीक्षित की सिद्धान्तफोमुदी में निर्दिष्ट एक उलेख 
से यह प्राचीन न होकर नवीन ब्राह्मण प्रतीत होता है। इस तथ्य का 
कारण क्या ! अष्टाध्यायी में 'पुराणाप्रोक्तेपु ब्राह्मण-कल्पेपुः ( ४।३। 
१०५ ) सूत्र के द्वारा प्रोक्त अथ में 'शिन! प्रत्यय का विधान किया 
गया है यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तन ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो । 
उदाहरण इस सूत्र का है माक्ृविन; तथा शास्यायनिन; अर्थात्‌ इन 
उदाहरणों के द्वारा भल्‍छ ऋषि तथा शाव्यायन ऋषि तथा उनके द्वारा 
प्ोक्त ब्राह्मण प्राचीन है। प्रत्युदाहरण 'याज्ञवल्क्यानि त्राह्मणानिः है 
अर्थात्‌ याश्वव्क्य के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण में शिन्‌ प्रत्यय का इसीलिए 
निषेध है कि वे अर्वांचीन काल के ऋषि थे, भवछ तथा शाय्यायन के 
परमान याशवल्क्य प्राचीन नहीं थे | भद्दोजिदीक्षित का यह मत प्राचीन 
वेयाकरणों के मत से नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्नणीय है। 
उन्होने वरझचि के वातिक 'याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यका- 
रात्वातू को बिल्कुल उपेक्षा फर दी है। यह वार्तिक स्पष्टठ: याशवल्क्य 
को पूर्व निर्दिष्ठ ऋषियों का “तुल्य काल! अर्थात्‌ समकालीन मानता 
है | पतल्नलि ने महाभाष्य में इस वार्तिक को स्वीकार किया है" | इस 
विषय की मीमांसा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों की 
दष्टि में भाक्लवि ब्रा० तथा शास्यायन ब्रा० जो आश्ष उपलब्ध नहीं है 
निश्न्देह प्राचीनतम ये तथा याशवल्क्य के द्वारा प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण 
भी इसी फाल से सम्बद्ध ग्रन्थ था । भद्टो जिदी क्षित के द्वारा-इसे श्र्वा- 
चीन मानना कथमपि न्याय्य नहीं है। नागोजि भट्ट ने “'लघुशब्देन्दु- 
शेखर? में याज्ववलक्य फो अ्र्वाचीन मानना दीक्षितणी “८7 चीन मानना दीक्षितली का अ्रमिसान अभिमान 


३ द्रष्टव्य ४।३।१०५ का भाष्य | 


बतलाया है* | अतः दीक्षित-पूव तथा दीक्षित-सश्रवात्‌ उभयविध 
वंयाकरणी के द्वारा शतपथ ब्राह्मण की प्राचीनता श्रक्षुएण ही सिद्ध 
होती है। 

भाषाशासत्र की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के 
विषय में दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। डा० वाकरनागेल पश्चविंश और 
तैचिरीय ब्राह्मण फो प्राचीनतम ब्राह्मणों के श्रन्तगंत मानते हैं; ऐतरेय 
ओर शतपथ को अर्वाचीन ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। इसी मत के 
समान ही मत है डा० ओओल्डनबर्ग का जिन्होने संस्कृत गद्य के इति- 
दास प्रतिपादक श्रपने ग्रन्थ में प्राचीन गद्य के उदाहरण तैत्तिरीय 
संहिता से श्रोर अर्वाचीन गद्य का नमूना शतपथ ब्राह्मण से दिया है। 
डा० फीथ इन मर्तों के विपरीत मत रखते हैं। उनकी दृष्टि में श्रन्य 
आह्यण्णों की अपेक्षा शतपथ प्राचीनतर है। यही मत युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है । शतपथ स्व॒रांकित रूप में उपलब्ध है ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
को छोड़ कर अन्य फोई भी ब्राह्मण स्वरांकित नहीं है। शतपथ फी 
प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है। इसकी स्वरांकन-पद्धति सामान्य 
बेदिक पद्धति से भिन्न है, परन्तु इसका फोई महत्व नहीं । वाजसनेयी 
संहिता की भी तो स्वरांकन पद्धति श्रन्य वेदों फी पद्धति से मिन्न है। 
इसी कारण यहाँ भी मभिन्नता सम्माव्य है। शतपथ का उच्चारण वाज- 
सनेयी संहिता के श्नुरूप है-ल्यकार का उच्चारण होता दे जकार, 
घकार का खकार, श्रनुस्वार का गुँ!, पद के आदि में वकार का दित्व 
वकार ( व्व ), उष्म और ऋकार से संयुक्त रेफ का 'रे! ( यथा हस्त 
शीर्षा! सहखशीरेखा उच्चारण होता है ) तथा उष्मयुक्त लकार का 


१ याश्वल्क्यानीति कण्वादिभ्य इत्यण । ते द्वि पाणिन्यपेज्ञया आधुनिका 
इत्यभिमानः भाष्ये तु शाय्या यनादि तुल्यकालत्वात याज्वल्क्या दिश्यः प्रतिपेष- 


स्तद्विषयता च नेति वचनमेवा रब्धम्‌ ॥ 
+-नागेश । 


ब् 


श्ष्द बेंदिक साहित्य 


उच्चारण “ले? होता है। यह उच्चारण-पद्धति माध्यन्दिन शाखा फी 
अपनी विशिष्टता है और तदन्‍्तभुंक्त होने के कारण शतपथ में भी 
इसका होना नितान्त स्वाभाविक है | 


शतपथ का वेशिष्टय 


शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण-ग्रन्यो में अनेक दृष्टियों से महत््वशाली दे । 
जैधा ऊपर वर्णित है इसमें यज्ञ-विद्या श्रपने पूर्ण वेभव के साथ 
श्रालोच्कों के सामने उपतस्यित होती है। यज्ञीय अनुष्ठान के छोटे 
से छोटे विधि-विधानों का विशद वर्शान, इन क्रियाओं के लिए 
हेतु का निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन--इस ब्राह्मण 
के उत्कर्ष बतलाने के लिए पर्यात फारण माने जा सकते हैं, 
परन्तु इतना ही नहीं; यज्ञ के शआ्राध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत 
भी इस ब्राह्मण में पाया जाता है। मण्डत्न ब्राह्मण ( दशम 
मण्डल ) सूर्य के आध्यात्मिक रूप फो दिखलाने में जितना 
समर्थ है, उतना ही समय वह भी भाग है जिसमें यज्ञ के श्रवान्तर 
अनुष्टान कहीं प्रजापति के और कहीं विष्णु के प्रतीक रूप में उल्लिखित 
किये गये हैं| प्राचीन आ्राख्यानों में मनु की कथा बड़ी मार्मिक तथा 
सरस है। पुराणों में उलिखित मत्त्यावतार का बीज इसी कथा में है 
( शतपथ १॥८।१ ) जिससे पता चलता कि किसी प्रकार जल के: 
ओधघ ( बाढ़ ) से मनु ने उस अपूर्व मत्स्य की सह्ायता के बल पर 
मानवी सृष्टि फी रक्षा की, मानवों के नष्ट हो जाने पर संचित बीजों के 
हारा यज्ञ से मानव का पुनः प्रादुर्भाव इस भूतल पर हुआ आदि ।' 
यह घटना हिमालय के ऊपर घटित हुईं थी और मनु के नाव बॉधने- 
मी स्थान समनोरबसपंण” के नाम से विख्यात था। इस प्रकार 
अलयंकारी जलौघ की कथा पुरानी बाइबिल में द्िव्र लोगों के बीच भी 
पायी जाती है | यह कथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है श्रथवा स्वतंत्र 


रूप से परिचम देश में आ्राविभूत हुईं है ? यह निर्णय फरना प्रमाणों 
के अभाव में नितान्त कठिन है। 


श्रार्यावत में आर्यों के प्रसार के वृत्तज्ञान के निमिच्त शतपथ 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्शान करता है। इसके प्रथम फाणड 
( श्रध्याय ४; ब्रा० १, कशिडका १०-१७ ) में माथव विदेध तथा 
उनके पुरोहित गोतम राहुगण ऋषि की बड़ी ही रोचक झाख्यायिका 
दी गई है जिसके अनुसार विदेध मायव सरस्वती के तठ पर ये। वहाँ 
से अग्नि वेश्वानर सब स्थानों को जलाता हुआ पूर्व की ओर उत्तरगरिरि 
( हिमालय ) से बहने वाली 'सदानीरा? नदी तक गया श्रोर वहीं रह 
गया । राजा ओर पुरोहित अग्मि के पीछे पीछे गए और श्रपने निवासः 
स्थान के विषय में पूछने पर अपन ने 'सदानीरा” ( गण्डक ) के पूरद 
प्रदेश में उन्हें रहने की आज्ञा दी | इस कथा में वेंदिक धम के सारस्वत 
मण्डल से पूरब की ओर प्रसार का संकेत है। यहाँ सदानीरा से पूरब 
प्रान्त प्राचीन काल में ब्राह्मणों के निवास के लिए श्रयोग्य बतलाया 
गया है*। इस घटना के अ्रनन्तर ही वह श्राय॑-प्रदेश बना तथा 
ब्राह्मणों के निवास योग्य बना। सदानीरा के पार्वेस्थ भूखएड-- 
मियिला में शतपथ के मान्य राजा जनक फा उल्लेख है जिनके प्रधान 
उपदेश याज्ञवव्क्य मुनि थे। अनेक प्राचीन राजाओं था भी उल्लेख 
श्रश्चमेघ के प्रसंग में यहाँ फिया गया दै। दुष्यन्त तथा मर्त अश्वमेध 
के कर्ता रूप में उलछिखित किये गये हैँ ( शत० १३॥५।४ ) मदह्यराज 
जन्मेजय का भी वहाँ निर्देश है । स्मरण रखना चाहिए कि मिथिला के 


2 ८०-33 +-+८++>++9++++-+-- न पसन न न न++स्‍न्‍++++-+ अन्न नल न्‍लचनन तन चर 


१ तत एतह्ििं प्राचीन बहवो ब्राह्मगाः तद अक्षेत्रतर-निवासत ल्ावितरामिव 
अस्वा दितमग्निना वैश्वानरेणेति । शत० १॥४१।१५। ल्रावितरन्‌” अतिशयेन 


स्रवयशी लं फलदानासमर्थमिति --सायण भाष्य । 
श्द्‌ 


हि 
२६० वंदिक साहिस्य 


राजाओं की उपाधि ही जनक? थी । श्रतः शतपथ में उछिखित जनक 
को जानकी का जनक बतलाना एकदम निराधार तथा प्रमाणुरहित है| 
शतपथ में याशवल्क्य के गुरु उद्दालक श्रारशि का व्यक्तित्व ओ्रोर 
पारिडत्य बड़ा ही श्राकर्षक है। अनेक शिष्यों की सचा उनके व्यक्तित्व 
को स्पष्टतर बना रही है। 


तेत्तियीय ब्राह्मण 


तैचिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुवेदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध 
आह्यण है | फाठक ब्राह्मण का नाम ही सुना जाता है। श्रभी तक 
उसकी उपलब्धि नहीं हुई है। तैतचिरीय ब्राह्मण का पाठ रवरों से युक्त 
मिलता है जिध प्रकार शतपथ ब्राह्मण का | फलतः यह ब्राह्मण 
'नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण में भी यह न्यून नहीं है | 
यह तीन भागों में विभक्त है जिन्हें 'काणड” कहते हैं। पीछे ये 
ऋग्वेदीय विभाग के समान “अ्रष्टक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । 
प्रथम तथा द्वितीय क्षाण्ड में आठ अध्याय ( मूल नाम प्रपाठक ) है 


तथा तृतीय कांड में १२ अध्याय जिनके अवान्तर खशणड शअ्रनुवाक! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | 


तैचिरीय ब्राह्मण के प्रथम काशड में अग्न्याधान, गवामयन, 
वाणपेय, सोम, नज्ञत्रेष्टि तथा राजसूय का वर्णुन है। द्वितीय फाणड में 
अग्निहोत्र, उपहोम, सोत्रामणशि ( जिसमें सोम के स्थान पर सुरा के 
पान का विधान है ) तथा बृहस्पतिसव, वैश्वसव आदि नाना स्वो का 
विवरण दिया गया है। प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी ऋलमन्त्रों का भी 
सवत्र निदंश है। इनमें से श्रनेफ ऋचायें ऋग्वेद से उद्धृत हैं तथा 
अनेक नवीन प्रतीत होती हैं। नासदीय सूक्त ( ऋ० १०१२६ ) के 
सन्‍्त्रों का विनियोग एक सामान्य उपहोम ( काशड २, प्रपाठक ८ ) के 
निमित्त है। इस फाणड में अनेक मन्त्रों में ऋग्वेद के प्रश्नों का भी 
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उतर मिलता है। उदाहरणाथ ऋ० १०।८१|४ में उस वन तथा वृद्ध 
का नाम पूछा गया है बिससे द्यावापथिवी का निर्माण किया गया है। 
इस ब्राह्मण में उचतर दिया गया है कि वह वन तथा वृक्ष “अक्म? ही है। 
फलतः उपनिषर्दों के ब्रह्मतत्व का संकेत यहाँ विशद तथा अ्रविस्मरणीय 
शब्दों में किया गया है परन्तु यज्ञ की भावना से यह सर्वत्र ओतप्रोत 
है। इसीलिए यज्ञ की वेदि ही पृथ्वी का परम श्रन्त तथा मध्य भानी 
गई है ( बेदिमाहुः परमन्तं प्रथिव्याः वेद्माहुसु॑वनरय नामिमू-- 
ते० ह्रा० २१७४-१० )।॥ 

तृतीय फाण्ड अ्वान्तरकालीन रचना माना जाता है जिसमें प्रथ- 
मतः “न्षत्रेष्टि' का विस्तृत वशुन है। चतुथ प्रपाठक में पुरुषमेघ के 
उपयुक्त पशुओ्रों का वर्शन है जो कृष्णयजुबंद की संहिता में उपलब्ध 
नहीं होता, प्रत्युत माध्यन्दिन संहिता से वहाँ उद्धृत किया गया है| 
इस फाण्ड के अन्तिम तीन ( १०-१२ ) प्रपाठक “काठक नाम से 
यजुवेदियों के द्वारा अभिद्दित किये जाते हैं। बहुत सम्भव है कि यह 
ग्रंश काठकशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ 
संगह्वीत हो । एकादश प्रपाठक में ब्रह्मचय के द्वारा भरद्वाज ऋषि ने 
शग्रनन्त वेदों में से केवल तीन मुष्ठियों को प्राप्त किया जो त्रयी-विद्या के 
नाम से प्रतिद्ध है। चतुर्थवेद के नाम न होने से कुछ विद्वान श्रथव 
को तैचिरीय ब्राह्मण से भी श्रवान्तर रचना मानते हैं | नाचिकेत अग्नि 
की वेदि तथा उपासना का यहाँ विशेष वर्णन है जिसमें अग्निविद्या के 
ही द्वारा मोक्ष प्राप्ति का निर्देश है। कठोपनिषद्‌ में इसी श्राख्यान का 
विकसित रूप हमें उपलब्ध होता दे | द्वादश प्रपाठक में चाठुर्होत्र तथा 
वैद्बखज याग का वर्शान है | वेश्वसूज याग एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान 
है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न किया जाता है। देवताओं ने 
एक सहस्त॒ वर्षों में इसका सम्पादन किया तथा ब्रह्म के साथ साथुज्य, 
सलोकता, सार्टिता तथा समानलोकता प्राप्त की । 
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इस ब्राह्मण भें सामवेद समस्त वेदों का शीष-स्थानीय माना गया 
है। मूर्ति तथा वैश्य की उ्मचि ऋक्‌ से, गति तथा च्त्रिय फी उद्मचि 
यजुष से तथा ज्योति श्रोर ब्राह्मण की उत्तति सामवेद से बतला कर 
यह ब्राह्मण साम को सर्वश्रेष्ठ बतलाता है। नाना प्रकार के यज्ञों में 
गाय फी दक्षिणा का ही सर्वत्र विधान है | वर्श॑व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठ/ 
तथा उसका सर्वत्र आदर दीख पड़ता है। अ्रश्वमेघ केवल क्ृत्रिय 
राजाओं के लिए ही विहित था और इसका वर्णन यहों ( काणड ३५ 
प्रपाठक ८ और ६ ) बड़े विस्तार तथा विशदता से किया गया है 
बह वर्णन शतपथ के विवरण से विशेष साभ्य रखता है। ज्ञत्रियों में दो 
प्रकार का भेंद दीखता है। जो राज्य करने के श्रधिकारी ये उनका नामः 
(राजपुत्र या, परन्तु राज्य करने के अनधिकारी क्षत्रिय का नाम “उग्र” 
था | झूद्ग यज्ञ के लिए. अपवित्र माना जाता था क्योकि उसके द्वारा डुह्' 
गया दूध यज्ञ के लिए उपादेय नहीं माना जाता था € अहविरेव तद 
इत्याहुः यच्छूद्ों दोग्यीति--त्तै० त्रा० ६२३ )। पुरुषमेघ के लिए 
निर्दिष्ट पशुओ की श्रालोचना करने से प्रतीत होता है कि संकर जातियाँ' 
की उत्पचि हो गई थी । ब्ल्रियों का आदर समात्र में विशेष यथा तथा 
उनके लिए उपयुक्त श्राभूषणों का भी वणन मिलता है जिन्हे ऋत्विजू 
लोग यज्ञ की दछ्षिणा के रूप में विशेष महत्त्व देते थे ( ३॥१०।४ ) । 
ब्राह्मण लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दशन से सम्बद्ध विषयों पर 
शास्राथ करते ये तथा अपने प्रतिपक्धियों फो परास्त करमे में गौरव 
समभते थे । पुराणों में उलछिखित श्रनेक अवतारो की कथाओं के बीज 
यहाँ उपलब्ध होते हूँ । यहाँ ( १२ ) वराह अ्रवतार का स्पष्ट संकेत 
मिलता है। वेदिक कालीन ज्योतिःशासत्र के अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का 
उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी नितान्त उपयोगी बनाता है । 
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(९ ) वाण्ड्य ब्राह्मण 


सामवेद का प्रधान ब्राह्मण ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध होने के कारण 
“ताण्ड्य', पचीस अध्यायों मे विभक्त होने के हेतु 'पंचरविश” तथा 
पिशाल फाय होने से-“महाव्राह्मण” के नाम से ख्यात है। यज्ञानुष्ठानों 
में उत्‌गाता के कार्यों की विपुल मीमासा इसे महनीय बना रही है । 
यज्ञ के विविध रुर्पों का--एक दिन से लेकर सहसख्र संवत्सर तक 
चलने वाले यज्ञों का--एकत्र प्रतिपादक यही महात्राह्मण है। इसके 
द्वितीय तथा तृतीय अ्रध्याय में त्रिवृत्‌ , पञ्चदश, सप्तदश आदि रतोर्मों 
की विष्टुतियों फा विशद वर्णुन है | 


चतुथ पथा पश्चम अध्यायो में “गवामयन? का वर्शुन है। यह एक 
( 
बंप तक चलने वाला याग़ ओर समस्त सत्रों फी प्रकृति है । 
लय ९ 
६- ६॥२ अर० तक ज्योतिशेम, उक्थ्य तथा श्रविरात्र फा वणन है 


जो एकाह तथा अद्दीन यशो की ग्रकृति होते हैं। ६ अ० ६।॥७-८ तक 
ज्योतिष्टोम की उत्पत्ति, उंदुगाता के द्वारा श्रौदुम्बरी शाखा की स्थापना, 


द्रीणकलश फी स्थापना फा वर्शान है | 

सप्तम खण्ड ६।७ से लेकर ७ के द्वितीय खण्ड तक प्रात;सवन;॥ 
७|२ से लेकर ८।३ तक माध्यन्दिन सवन; जिसमे रयन्तर, इृहत, नौधस 
तथा फालेय सार्मो का विस्तृत वर्णन है । 

८ के शेष खण्ड से नवम श्रध्याय तक साथ सवन तथा राच्रि- 
क्रालीन पूजा का विधान है। 
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दशम से लेकर १५४ अ्र० तक द्वादशाह यारगों का विधान निनसें 
क्रमशः प्रथम दिन से आरम्म कर दशम दिन तक के विधानों तथा 
सामों का विशिष्ट व्शुन है । 


१६-१६ श्र० तक नाना प्रकार के 'एकाह! यागों का विवरण । 


२०-२२ अर० तक श्रह्ीन यागों का वर्शन | अह्दीन याग से तालपय 
उस सोमयाग से है जिसमें तीनों वर्णों का अधिकार रहता दे, दक्षिणा 
होती है, अन्त में श्रतिरात्र संध्या होती है तथा एक दो तीन चार 
आदि अनेक यजमानों के द्वारा निष्पन्न होता है। “त्रेवशिकाधिकारिकः+ 
सदक्षिणोउतिरात्र संस्थाकः एकद्वित्रि-चतुराद्रनेक-यजमान-कत कः 
सोमयागोडद्दीन:” । 


२३-२५ तक सर्नों का व्शुन | सत्र फा लक्षण है-ब्राह्मणुकतू, - 
कोडद्क्षिण उभयतो5तिरात्रश्नस्थाकः सोमयागविशेषः सन्नम्‌ । सत्र 
में आहितामि अभिशेम संस्था के सम्पादक कम से कम १७ श्रोर 
अधिफ से अधिक २४ श्रधिकारी होते हैं। सब ही यजमान होते ईं, 
इसीलिए, सत्र॒जन्य फल सब को समानरूपेण मिलता है ओओर दक्षिणा 
नहीं दी जाती । सब के यजमान होने पर १७ अधिकारि-्पक्ष में एक 
गहपत्ति कहलाता है तथा अन्य सोलह ब्रह्मादि का कारय फरते हैं। २४ 
अधिकारि-पक्षु में ८ गहपति होते हैं तथा -१६ ऋत्विकफ शझादि का 


काय करते हैं। इन्हीं अध्यायों में १३ दिन में समाप्य त्रयोदशाह यकज्ञ 
से छेफर सहृस्त्र संवत्सर सत्र का विशद विवेचन दै। 


इस सामान्य विवेचन से ताण्ड्य महात्राह्मण का यज्ञ-पत्त नितरां 
स्पष्ट हो चाता है। 

ताण्ड्य महाव्राह्मण में साम ओर सोमयाग का वर्णुन ही मुख्य 
विषय है। सामवेद से सम्बद्ध होने के फारण साम के विशेष प्रकार्रों 
का तया उनके नामकरण और उदय का विवेचन यहाँ औदचित्य-प्राछ 
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ही है। साम का नामकरण उनके द्रष्टा ऋषियों के कारण ही पड़ता है। 
च्युतान ऋषि के द्वारा दृ४ ब्यौतान! ( १७१६ ), वेखानस ऋषियों 
के द्वारा दृष्ट साम 'वेखानस? ( १४।४।७ ), शकर-दृष्ट साम 'शाकर? 
( १४ ५।१४ )--सामो के नामकरण की यही परिपाटी है। कहीं फहीं 
सामो की स्तुति तथा महत्ता के प्रदर्शनाथ प्राचीन रोचफ श्राख्यायिका 
भी दी गई दै। यथा “वात्स? साम के विषय में | बत्स तथा मेघातिथि 
दो काप्व ऋषि थे | मेघातिथि ने वत्स को झृद्वापुत्व तथा श्रत्राह्मण कह- 
कर गाली दी । वत्स वात्स साम से तथा मेधातिथि मैघातिथ्य साम से 
अम्मि के पास ब्द्यीयान्‌ के निणय के लिए पहुँचे तथा अपने फो वत्स ने 
अमि में डाल दिया, परन्तु श्रम्मि ने उसका रोशा भी नहीं जलाया 
( तस्य ज्ञीम च नोषत्‌ )। तभी से वात्स साम इच्छाओं के पूरक होने 
से 'कामसनि? के नाम से विख्यात हुआ ( १४।६।६ ) | इसी प्रकार 
वीड् साम के द्वारा व्यवन ऋषि को योवन प्रदान करने की आख्या- 
थिका का उल्लेख किया गया है € १४॥६।१० ) | 


इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विषयों को लेकर विभिन्न ब्रह्मवादियों 
के मर्तों का उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है ( ताण्डय १४।॥५|८; 
१५॥१२।३), भिन्न भिन्न आचार्यों के मतो का खण्डन कर स्वाभीष्ठ मत 
की पुष्ट स्थापना भी की गईं है। १७१११-१२ में प्रसग है कि त्रात्य 
यज्ञ में अम्रिशरेम साम का विधान किस मन्त्र पर हो | किसी फी सम्मति 
है “देवो वा द्रविणोदा? ( साम,, उचराचखिंक ७।१।१० ) पर साम का 
विधान होना चाहिए। श्रन्य श्राचाय 'अदर्शि गातु विचम? ( उत्तरा० 
७१११) सतो बृहती पर करने के पक्ुपाती हैं। ता० १७११२ में 
इनका खण्डन फर पूवमत्‌ का मण्डन किया गया है। वाड्य का रचना- 
फाल यज्ञ के उत्करष का प्रतीक है जन्र यज्ञ ही मनुष्य को मनुष्य बनाने के 
लिए पर्यात्र साघन माना जाता था | इसींलिए. एकत्र उल्लेख है (ता० 


२६६ वेदिक साहित्य 


१८।१६ ) कि इन्द्र ने यज्ञ न फरने वाले यतियों को श्यगारलों को 
भक्तण करने के लिए दे दिया था। इसी फारण श्रपनी लोकिकी 
समृद्धि पाने के लिए नागों ने भी यज्ञ किया था | 


लीक 
व्ात्यों को आयो के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आया की 
श्रेणी के लाने हेतु ताणड्य में ब्रात्य यज्ञ का वर्णन एक महत्वपूर्ण 
घटना है। ताणब्य के १७ श्र० १ खण्ड में त्रात्यों फी वेशभूषा, 
श्राचारविचार के विषय में बहुमूल्य पदार्था का निर्देश मिलता हे जो 
धार्मिक दृष्ठि से विशेष महत्व रखते हैं। प्रवास करने वाले आचार से 
हीन थ्राय लोग ही तात्य” के नाम से पुकारे जाते थे। इनके चार 
सेदों का उल्छेख सायशु भाष्य में किया गया है ( ताशब्य १७।१॥१ ) 
तथा इन सब की दोषमुक्ति के लिए श्रलग श्रलग यज्ञो का विधान 
यहाँ मिलता है। वार्यों के ग़हपति तथा अन्य व्यक्तियों फी दक्षिणा 
में मी यहाँ पाथंक्य किया है। इन वस्तुश्रों फी सूची देखने से “्ार्त्यों 
के साधनो का परिचय मिल सकता है। शहपति की देय दक्षिणा हें-- 
( १७।१।१४ ) उष्णीष ( पगड़ी ), प्रतोद ( बेलों को हॉकने के लिए, 
लोहे की सिरा वाला डंडा ), ज्याहोड (इघु रहित केवल पनुदंणइ), 
फलकास्ती् विपथ ( तख्तों से फेला हुआ कुटिल मार्ग में जाने वाला 
रथ ), क्ष्णश वास ( फाली घारी वाली घोती ), फाला और सफेद 
अ्रविचम, रजत निष्क ( चॉदी फा बना हुआ कर्णं-भूषण )। अ्रन्य 
त्रात्पयो की दक्षिणा में इन वस्तुश्नों का निर्देश है--लाल किनारे की 


थोती या कपड़ा, दो जूता, तथा शुक्ल॑ऋष्ण श्रजिन आदि ( ता० 
१७१।१४ ) | 


ब्राह्मणयुगीय भोगोलिफ ज्ञान के लिए भी इस ब्राह्मण फी प्रकृष्ट 
उपयोगिता है। ताण्ड्य का भौगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती का 
मण्डल है जो स्वर्ग के समान माना गया है (२५ अऋर० ) कुरुक्षेत्र से 


ताण्ड्य ब्राह्मण २६७ 


निमिषारण्य तक का प्रदेश यश्ञभूमि के रूप में उछिखित है। 'रोहित- 
कूलीय” साम की व्याख्या ( १४३१३ ) में भरतों के साथ विश्वामिन्र 
का रोहित भदी के कूल ( यमुना नदी के पास का प्रदेश ) को जीतने 
का उल्लेख हैं। महाभारत के श्रनुसार कर्ण तथा नकुल ने रोहितक 
लोगो की जीता था | विनशन ( २५॥१०।१ ), प्लक्ष प्रालवण (+त्वर- 
सती के पुनरुदृगम का स्थान, २५।१०।१६ ), यमुना तथा कारपचव 
( यमुना के प्रवाह वाला प्रान्त; २५॥१०।२६ ) कतिपय महत्त्वपूर्ण 
भोगोलिफ स्थान यहाँ निर्दिष्ट हैं। 
(२) पड्विश ब्राह्मण 

यह ब्राह्मण! पॉच प्रपाठको में विभक्त है और प्रत्येक प्रपाठक में 
अनेक अवान्तर ख़णड हैं। जैछा इसके नाम से प्रतीत होता है यह 
आह्ण पचविश ब्राह्माण का ही परिशिष्ट भाग है और इसका विषय 
उस व्ाह्मण के विषयों का आ्रावश्यक पूरक सा प्रतीत होता है। इसके 
प्रंचम प्रपाठक को “श्रदुभुत ब्राह्मण” इसीलिए कहते हैं कि इसमें भूकम्प 
श्रकाल में पुष्य तथा फल उत्पन्न होने, श्रश्वतरी के गर्भ होने, हथिनी 
के डबने ग्रादि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए शान्ति का विधान 
किया गया है। यह प्रपाठक उस युग की विचित्र भावनाओं को 
समभने के लिए नितान्त उपयोगी है। इन्हीं विषयों फो अहण फर 
पिछुले युग के घमग्रन्यों में प्रायश्चितों का विपुल्ष विधान पाया बाता 
है। दोनों की तारतम्य-परीक्षा के लिए. इस प्रपाठक का मूल्य श्रत्य- 
घिक है । 

तत्कालीन धार्मिक घारणाओ का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता 
है। प्रथम काणड के आरम्म में ही 'सुब्रह्मण्याः ऋचा का विशेष 
व्याख्यान मिलता है। ऋत्विन्नों के वेष के वर्णन से पता चलता है कि 


१, सायणभाष्य के साथ स० जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, १८५६१ सनू । 


श्ध्८ बेदिक साहित्य 


वे लोग लाल पगड़ी तथा किनारी वाली धोतियों फो यश के अवसर 
पर पहनते थे--लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विज्ञः 
प्रचरन्ति' ( ३८।२२ )। ब्राह्मणों के लिए सन्ध्यावन्दन का काल 
अहोरात्र के सन्धिकाज्ञ में बतलाया गया हे--तस्माद्‌ ब्राह्मणोंडहारा- 
त्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते ( 8।५॥४ ) । इसी प्रकार के श्रन्य उपा- 
देय तथ्यों का संफलन किया जा सकता है। 


(३ ) सामविधान 


यह सामवेद फा अन्यतम ब्राह्मण है जिसफा विषय ब्राह्मणों में 
उपलब्ध विषयों से नितान्त भिन्न हैं* | इस ब्राह्मण में जादू तथा टोना 
करने के लिए--जैसे किसी व्यक्ति फो गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को 
ध्वत्त फरने के लिए, धन पाने के लिए--नाना उपद्रवों की शान्ति के 
लिए. सामगायन के साथ कतिपय अनुष्ठानों के करने छा विधान पाया 
जाता है। श्रन्य वेदों में भी तचत्‌ मन्त्रों के इस प्रकार आभिचारिक 
प्रयोगों के लिए. उपयोग फा वर्णन मिलता है। “ऋग्विधान? में 
ऋग्वेदीय मन्त्रों का तथा “यजुर्विधान” में यजुवेदीय मन्‍्त्रों का प्रयोग 
ऐसी क्रियाओं के लिए किया गया है, परन्तु ये ब्राह्मणों से भिन्न ही 
ग्रन्य हूँ । 

ब्राह्मण की शेली न तो पुनरुक्ति-प्रधान दै ( जैसा ब्ह्मणों में प्रायः 


पाया जाता है) और न अ्रत्यन्त संक्ित्त है ( जैसा सूत्नों में उपलब्ध 
होता है ) यह दोनों शेलियों के बीच की रचना है। कुमारिल भट्ट ने 





१ महाभाष्य ( ११२७; २२२४ ) तथा काव्यप्रकाश (पंचम उल्लास ) में 
्ृ बिक 


लोदितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति! पूर्वोक्त वावय का ही संक्षिप्त सकेत प्रतीत 
दता दे। 


२ वरनेंल साहब ने सायण-भाष्य के साथ बंगलोर ( १८७५ ई० ) से एक 
लम्बी अंग्रेजी भूमिका के साथ प्रकाशित किया है । 


सामविधान ब्राह्मण श्ध््‌ 


( उत्तम शतफ ) ने सामवेद के आर्ठों ब्राह्मणों का नाम निर्देश किया 
है निनमें यह ब्राह्मण अन्यतम है। 2 

इस ब्राह्मण में तीन प्रकरण हैं जिनने प्रथम प्रकरण इच्छु, श्रति 
कृच्छ श्रादि स्मृतियों में बहुशः वर्णित ब्रतों का ब्शंन उपलब्ध होता 
है। पुराणो में वर्णित व्रतों का मूल इस ब्राह्मण में उपलब्ध है जैठे 
किसी मन्त्र फो छल में कमर तक खड़े होकर जपने से विशेष फल की 
प्राप्ति आदि। इन्हीं विषयो का ग्रहण धम्मसूत्रों तथा फालान्तर में 
धमशाओ्रं में विशेष रूप से उरलब्ध होता है । ध्यान देने की बात यह 
है कि श्रथव॑वेद के मन्त्रों फा उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक विधि 
विधानो की दृष्टि से तो किया द्वी लाता था, परन्तु इस विशेषता तथा 
आवश्यकता की पूर्ति अन्य वेदों के भन्त्रो के द्वारा भी की जाने लगी । 
सामविधान” इसी वेशिष्य्य का परिचायक है। इसमें काम्य प्रयोग 
तथा प्रायश्चित्तों का विधान विशेष रूप से किया गया है | 

सामविधान ( २।६।१४ ) में किसी शत्रु फो गाँव से भगाने के 
लिए, किसी चिता से चौराहे पर भध्म फो लाने तथा शत्रु के घर में या 
त्रिस्तरे पर उसे फेंकने का वर्शन है। इसी प्रकार मणिभद्र ( यक्तु 
विशेष ) की मास-बलि तथा साम-गायन के साथ पूजा का विधान 
सुवर्ण फी प्राप्ति के लिए किया गया है ( ३।३॥३ ); पुराणों के प्रधिद्ध 
रुद्वानुचरों फी शान्ति के लिए भी यहाँ साम का विधान कम फोतु इल- 
वर्धक नहीं है। विनायक तथा स्कन्‍्द की शान्ति दो सामरमों के द्वारा 
तथा रुद्र और विष्णु की शान्ति अन्य दो सार्मों के द्वारा विददित है 
( १।४६-१६ ) शन्रु के मारने की एक विचित्र विधि का उल्लेख यहाँ 
मिलता है। शत्रु की आटे की मूर्ति बनानी चाहिए जिसका गला छूरे 
से फाथना होता है तथा अंगो फो काठ-काट कर आग में डालना 
पड़ता है ( २/३५।४ ) राजयद्धमा एक भयानक रोग माना था जिसे दूर 
करने फी विधि का वर्णुन यहाँ उपलब्ध होता है ( २|४॥६ ) [ ; द्वितीक 


३३०० वेदिक साहित्य 


अकरण के श्राठवें खणइ में सुन्दर तथा दीर्घायु पुत्र फी प्राप्ति के लिए 
नाना प्रयोगी का वर्शुन किया गया है । 

तृतीय परिच्छेद में ऐशवर्य, नवीन शह में प्रवेश तथा आयुष्य को 
प्राप्ति के लिए नाना अ्रनुष्ठानों फा वर्णन भिन्न भिन्न साम-गरायन के 
साथ किया गया है। अ्रभिषेक के श्रवसर पर 'एकद्॒ष?! साम से अ्रभिषेक 
करने पर राजा सम्राट हो जाता था। सेना के नाना अंगो--घोड़ा; 
हाथी आदि मारने के लिए. आटे की मूर्ति बनाकर छूरे से गला काने 
का विधान बहुशः किया गया है। भूत-प्रेत, गन्धव-अ्रप्धरा, तथा देव- 
ताओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए, सार्मो का प्रयोग किया गया है 
( ३७६ ) । 'अश्रतिनिगादी? ऐसे व्यक्ति को कद्दते हैं जो किसी मन्त्र को 
'एकब्ार ही सुनकर उसका पाठ करने लगता है। इस सिद्धि की प्राप्ति 
के लिए. भी साम-गायन का विधान है। 

यह ब्राह्मण ग्रन्थ धमसूत्ों फी पू्व-पीठिका है क्योंकि धमसत्नों में 
विस्तार से वर्शित दोष, श्रपराघ तथा उनके प्रायश्रवित इस ब्राह्मण में 
-मरुख्यतया प्रतिपादित हैं। उस काल में समाज चार वर्णों में विभक्त 
"था तथा झूद्रा के साथ विवाह सबंथा निषिद्ध माना जाता था| बिन 
पापाचरणों के लिए प्रायश्रिच का विधान है उन्हें देखकर तत्कालीन 
-समाज फी स्थिति से परिचय मिल सकता है ओर स्मृतियों में निर्दिष्ट 
अपराधों से ये भिन्न नहीं है। झूद्रो को वेद पढ़ाना तथा उन्हें यज्ञ 
कराना, अ्शोमन शब्दों फो बोलना, सुरा पीना, ब्राह्मण आदि चार्रो 
-बण के व्यक्तियो की हत्या, गाय फो मारना, जेठे भाई से पहिले ही 
विवाह करना, झ्यूद्रा के साथ व्यभिचार, ब्राह्मण के लिए. दूध, मधु 
आदि रसों तथा पशुश्रों फा बेंचना--इन पापाचरणों के दूरीकरण के 
लिए प्रायश्चित्त का विधान इस ब्राह्मण में किया गया है। 


इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा- विचित्र विधिविधारनों के 
“ररिचय के लिए. अपना विशेष महत्त्व रखता है। 
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(४) आर्षेय त्राह्मणु * 

यह सामवेद का चोया ब्राह्मण है। यह तीन प्रपाठक तथा ८२- 
खण्डों में विभक्त हैं। यह ब्राह्मण सामवेंद के लिये आर्षानुक्रमणी का 
काम फरता दै। जैता इनके नाम से स्पष्ट है इस ब्राह्मण में साम के 
उद्भावक ऋषियो का नाम तथा संकेत दिया गया है। साम-गायन के 
वेज्ञानिक अनुशीलन के निमिच यह ब्राह्मण नितान्त उपादेय है। साम- 
वेद के वर्णन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा सामों में विभेद दिख*- 
लाया गया दै। यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का 
वणुन करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्वशाली है। 
सामगान का विपय बड़ा ही कठिन तथा पेचीदा है। इसका सच्चा 
अध्ययन विशेष श्रध्यवसाय, मनोयोग तथा श्रनुशीलन का परिणाम हो 
सकता है | इस काय में नारदीय, गोंतमी तथा माण्ड्क्की आदि साम-- 
वेदी शिक्षाओ का गंभीर अ्रध्ययन श्रपेक्षित है। इस कार्य में आर्षय 
ब्राह्मण निःसन्देह विशेष उपकार तथा लाभ पहुँचा सकता है। 


( ५ ) देवत ब्राह्मण * | 

यह देवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत ही छोटा है। इसमें 
केवल तीन खण्ड हैं--(१) प्रथम खणड में ( २६ फडिका ) देवताश्रों” 
का वर्णन है। प्रथम फडिका के श्रनुसार साम-देवताओ का नाम-निर्देश 
इस प्रकार है--अ्रम्ि, इन्द्र, प्रभापति, सोम, वरुण, त्वश, अंगिरस; 
पूपा, सरस्वती तथा इन्द्रा्ी तथा इन देवताओं की प्रशंसा में गेय 
सामो के विशिष्ट नाम भी दिये गये हैं। (२ ) द्वितीय खण्ड ( ११ 


१ बर्नेल द्वारा मगलोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यत्रत 
सामश्रमी के द्वारा नागाराछषरों में सायणमाष्य के साथ प्रकाशित, कलकत्ता । 
२स० सायणभाष्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सन्‌ 


श्प८१ | 
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कंडिका ) में छुन्दों के देवता तथा वर्णों का विशेष वर्शांन (३) 
तुतीय खशड (२५ कंडिका) में छर्न्दों की निरक्तियाँ दी गयी हैं। इन 
निरक्तियों में से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने निरक्त में ग्रहण की 
हैं ( ७१२, १३ )। यह खण्ड भाषाशाश्र की दृष्टि से बड़े महत्व का 
है, क्योंकि छुन्दों के नाम का निर्वंचन बड़े ही प्रामाशिफ ढंग से यहाँ 
किया गया है। 'गायत्री? छुन्द के नाम का श्र्थ है-स्ठुति अ्रथ वाले 
गै धातु से निष्पन्न होने से देवताश्रों के प्रशंधक्ष तथा वेद-छम्रुदाय को 
गाने वाले ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला छुन्द | इसी प्रकार अन्य छुर्न्दों 
के भी निवंचन उपलब्ध होते हैं। 

(६) उपनिषद्‌ बाह्मण 


यह ब्राह्मण १० प्रपाठको में विभक्त है। जिसमें दो ग्न्थ संमिलित 
हैं +-- ु 

(१) मंत्र त्राह्यण--इसके संस्करण भारत तथा विदेशों में अ्रनेक 
विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यत्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से 
श्य६० ई० में मंत्रतत्राह्मण के नाम से टीका के साथ इसे प्रकाशित 
किया। योरप के दो विद्वानों ने दोनों पाठफों का अलग अलग संस्करण 
निकाला है तथा जमन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है। 


इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक है तथा प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८, खण्ड 


हं। यह ब्राह्मण गह्म संस्कार्रों में प्रयुक्त होने वाछे मंत्रों का एक 
सुन्दर संग्रह है। ये ही मंत्र गोमिल गह्मसूत्र में भिन्न भिन्न संस्कारों के 
अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। शंफराचाय ने ब्रह्मयूत्न भाष्य में मंत्र-आ्राह्मण 
तथा छुद्ीग्य उपनिषद्‌ से उद्धरण देते समय इन दोनों ग्रन्थों को 
ताण्डय शाखा से सम्बद्ध बतलाया है। इससे ज्ञात होता है कि साम- 


वेद को शाखाओं में ताण्ड्य शाखा का प्राघान्य बहुत कुछ था | शंकरा- 
चाय के उद्धरण इस प्रकार हैं;-- 


उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३०३ 


*तारिडनां (मन्त्र समाम्नायः)--देव सवितः (मंत्र ब्रा० १।१|१ ) 
*श्रस्ति तांडिनां श्रुति--अश्व इव रोमारि (छा० उप० ८।१३१) 
>ताण्डिनामुपनिषद्--स आत्मा तत्वमसि (छा० उप० &[८।७) 


( ख ) छान्दोग्य उपनिषद्‌--इस ब्राह्मण के अन्तिम आठ 
प्रपाठक प्रसिद्ध छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ है जिसके अ्रमेक संस्करण तथा 
अनेक भापाश्रों में अनुवाद समय २ पर होते आये हैं | इस उपनिषद्‌ 
का विशेष वर्णन अ्रगले प्रफरण में किया जायेगा । 


. (७) संदितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 


यह बहुत ही छोटा ब्राह्मण है। इसमें केवल पॉच खण्ड हैं। 
इस ब्राह्मण में सामगायन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन है 
तथा साम और सामयोनि मंत्रो तथा पदो के परस्पर सम्पन्ध का भी 
विवेचन है। यह ब्राह्मण कभी बहुत ही प्रसिद्ध था। निरक्तकार ने 
अपने ग्रन्य ( २।४ ) में “विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगास” आदि मंत्रों 
को इसी ब्राह्मण के तृतीय खण्ड में से उद्धृत किया है। इसी मंत्र का 
भावानुवाद मनुस्मृति २११४ ) में मनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट 
' है कि यह ब्राह्मण निरक्त तथा मनुस्मृति से प्राचीनतम है । 








१--जअहासत्र भाषा ** ३॥३।२५ 

२--.. ».. “ १३२६ 

३-० » “४ शरहा३८६ 

४--टीका के साथ इसका सस्करण वर्नेल साहब ने मगलोर से १८७७ ई० में 
प्रकाशित किया दै। 
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(८ ) वंश ब्राह्मण * 


यह ब्राह्मण मात्रा में बहुत ही छोटा है। इसमें केवल तीन खण्ड” 
हं। इसमें सामवेद के आचार्यों की वंशपरम्परा दी गई है। प्राचीन 
ऋषियों के इतिहास जानने के लिये यह अन्ध बहुत ही उपयोगी घिद्ध 
होगी । 


(६ ) जेमिनीय ब्राह्मण 


जैमिनि-शाखा का यह ब्राह्मण सम्पूर्ण रूप से गच तक उपलब्ध: 
नहीं होता था । इसके श्रंश द्वी छिन्न-मिन्न रूप से श्रव तक मिलते थे । 
डा० ओटल ने इसके अंशों फो अमेरिका से निकाला था तथा डा०- 
कैलेशड ने विशेष टुकड़ों फो जमंन अनुवाद के साथ सम्पादित किया 
था। डा० रघुवीर ने इस महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण का सम्पूर्ण अंश एक 
विशुद्ध संस्करण में प्रकाशित किया है ( नागपुर, १६४४ )। ब्राह्मणों 
में शतपथ के समान यह व्राह्मण भी विपुलफाय तथा यागानुष्ठान के 
रहस्य जानने के लिए नितान्त उपादेय तथा मह्वशाली है। 'जैमिनीय- 
“उपनिषद ब्राह्मण” मी इस महान्‌ ब्राह्मण अन्थ का एक अंशमान्र है जो 
गायच्युपनिषद्‌ के नाम से विख्यात है | इसका सम्पादन डा० ओटल' 
ने अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी के जनल ( भाग, १६, श्८६४ ) 


में रोमन अक्ुरों में किया है। यह लाहौर से नागराक्ष्रों में भी प्रका- 
शित है ।* 





२ वर्नल के मंगलोर से १८७३ ई० में तथा सत्यत्रत सामश्रमी ने कलकत्ता 
से उषापत्रिका १८६२ में इस ब्राह्मण को प्रकाशित किया । 


. २ लाहौर, सन्‌ १६२१ ६० । दयानन्द मद्याविद्यालय सस्क्ृत अन्थमाला 
संख्या ३। 


अथवंवेदीय ब्राह्मण 
गोपथ ब्राह्मण -- 


अयथवंवेद फा केवल एफ ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोपथ बाह्मण 

है | इतके दो भाग हैं--( १ ) पूर्व गोपथ ( २ ) उत्तर गोपथ | प्रथम 

अन्य में पाँच प्रपाठक या श्रध्याय हैं तथा द्वितीय में ६। प्रपाठकों का. 
विभाजन करिडकाओं में हुआ है जो मिलाकर ९५८ हैं। 


ब्राह्मण-साहित्य में यह ग्रन्थ बहुत द्वी पीछे की रचना माना जाता 
है। इस ब्राह्मण में अ्रथववेद फी स्वभावतः विशेष महिसा गाईं गईं है | 
श्रथरव ही सब ब्राह्मणों में अअगण्य तथा प्रथम माना गया है। अथवव 
से ही तीनों वेदी तथा ओकार की उत्पत्ति और श्रोम्‌ से समस्त ससार 
की उत्पत्ति बतलाई गईं है। इसीलिये इस ब्राह्मण का आग्रह है कि 
प्रत्येक वेदाभ्यासी को श्रन्य वेदों के पढ़ने के पूर्व श्रथव का श्रध्ययन 
करना नितान्त ग्रावश्यक है। पूव गोपथ के प्रथम प्रपाठफ में श्रोकार 
तथा गायत्री फी विशेष महिमा का सुन्दर वर्णन है। द्वितीय प्रवाठक में 
ब्रह्मवारी के नियमों फा विशेष वर्शान है। प्रत्येक वेद के श्रध्ययन के 
लिये बारह वर्ष का समय नियत किया गया है परन्तु छात्र की अ्रशक्ति 
फो देखकर इस श्रवधि में कमी भी की जा सकती है। तृतीय प्रपाठक 
में यज्ञ के चार्रो ऋत्विजो के फार्यफलाप का वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक 
में ऋत्विर्णों की दीक्षा का विशेष वर्शन किया गया है। पश्चम प्रपाठक 
में प्रथमतः सम्बतूसर सत्र का वर्णन है। अनन्तर अ्रश्वमेष, धुरुषमेघ 
श्रमिष्टोम श्रादि अन्य सुप्रसिद्ध यज्ञों का भी विवरण है। उत्तर गोपय 
का विषय वर्णन इतना सुव्यवस्थित नहीं है। तथापि नाना श्रकार के 
यश्ों तथा तत्सम्बद्ध श्राख्यायिकाओं के उल्लेख से यह भाग भी पूर्व 
फी श्रपेज्ञा कम रोचक नहीं हे । 

२० 
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शोपथ ब्राह्मण"? के रचयिता निश्चय द्वी गोपथ! ऋषि हैं। 
अ्रथववेदीय ऋषियों की नामावली में 'गोपथ” का नाम श्राता है, परन्तु 
अन्य वेदों के ऋषियों की नामावली में इनका नाम नहीं मिलता | इस 
ब्राह्मण के देश-काल फा परिचय श्रनुमान से ही हमें मिलता है। इसमें 
निर्दिष्ट देशों में कुर-पंचाल, श्रज्ञ-मगध, फाशि-फौशल, साब्वमत्त्य, 
तथा बश-उशीनर ( उदीव्यदेश ) का नाम पाया जाता है ( गोपथ, 
पूर्व १० ) जिससे रचयिता मध्यदेश का निवासी प्रतीत द्वोता है । 
अथववेद के प्रथम मन्त्र का उल्लेख वह 'शन्नों देवीरभिष्टय! से करता 
है जिससे उत्तका पिपलाद-शास्रीय होना अनुमान से सिद्ध है। याघ्क 
ने निरुक्त में गोपथ ब्राह्मण के निश्चित अशो को उद्घृत किया दे 
जिससे इसकी निरुक्त ( लगभग एक सहसत॒ वर्ष विक्रम-पूर्व ) से पूर्व- 
फालीनता स्वतः सिद्ध होती है। व्लूमफीलड इसे बेतान सूत्र से भी 
-अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा० कैलेश्ड तथा फीथ इसे प्राचीन ही 
मानते हैं। फल्तः ब्राह्मण-साहित्य में पिंछडुली रचना होने पर भी यह 
ध्यूक सहस्त॒ वर्ष वि० पू० के अर्वांचीन नहीं हो सकता | 


अथववेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड 
में अथव की विपुल प्रशंसा गाईं गई हो, तो हमें आश्रर्य करने की कोई 
बात नहीं है | इसमें बहुत से नवीन विचार पाये जाते हैं जैसे ब्रह्म द्वारा 
कमल के ऊपर ब्रह्मा का उदय (० १६ ), ब्राह्मण को न गाना चाहिए 
न नाचना ओर इस प्रकार 'आग्लागध! नहीं कहलाना चाहिए (तस्मादू 
ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येन सार्लाग॒धः २२१ ); प्रत्येक वेदसन्त्र के 





२ गोपथ ब्राह्मण” का एक सुन्दर संस्करण डा० गास्ट्रा ( 705. 72. 
(४8878 ) ने लाश्डन नगर से १६१६ में प्रकाशित किया है। 
२ 'एतद्ट यशस्य समृद्ध यदरूपसमृद्धम्‌! ( निरुक्त ११६ ८ 


गोपय ब्रा० २२६; २।४।२ 2) 


अथववेदीय ब्राह्मण ३०७ 


डच्चारण से पूर्व ऊँकार का उच्चारण; किसी अनुष्ठान से श्रारंभ के 
पहिले तीन बार आचमन फरना ( बिसके लिए विशिष्ट मन्त्र का संकेत 
है ) ( १३६ ) | ऋग्वेद से अनेक मन्त्र उद्धृत हैं, परन्तु मनन्‍्त्रों के 
ऋषियों के विषय में पाथक्य दीखता है। 


भाषाशास्त्र की दृष्टि से गोपथ के श्रनेक संकेत बडे महत्वपूर्ण हैं। 
परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विप: का शब्दों के निबंचन के प्रसग में 
भी यहाँ अ्रनेकत्र उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ-( १ ) 'वरुणः 
शब्द की व्युत्तति राबा वरण किये जाने के फारण है (तंवाएंत॑ 
वरण सन्तं वरुण इत्याचक्षथे, पूष गोपथ १६) (२) 'मृत्यु 
शब्द की व्युत्पचि 'मुच्यु! शब्द से सिद्ध की गई है।, (३ ) “अगिरा! 
की व्युत्ति अंगरस? से तथा ( ४ ) दीक्षित! फी व्युत्पत्ति 'चीक्षित! 
( श्रेष्ठ घी फो श्राश्रय करने वाला व्यक्ति ) से दी गई है ( श्रष्ठां घिय॑ 
क्षियतीति तं वा एतं धीक्षितं सन्त दीक्षित इत्याचक्षते-गोपथ 
बबे, ३।१६ ) ये व्युत्नत्तियां भाषाशात्र फी दृष्टि से अपना महत्त्व 
रखती हैं| बहुतों का उल्लेख स्वयं अवान्तरकालीन निरुक्त अन्यों में 
किया गया है। 


न्‌वम परिच्छेद 
आर उय क 


सामान्य परिचय 


आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के परिशिष्ट अन्थ के समान हे 
बिनमें ब्राह्मण-प्रन्थयों के सामान्य प्रतिपाद्यम विषय से भिन्न विषयों का 
प्रतिपादन सर्वत्र दष्टिगोचर होता है। सायणाचार्य फी सम्मति में 
अरणय में पाठ्य होने के कारण से इनका आरण्यक? नामकरण साथक 
है* अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के मनन का स्थान अरशणय का एकान्त शान्त 
वातावरण ही उपयुक्त था | ग्राम के भीतर इनका श्रध्ययन फथमपिः 
लाभप्रद, उचित तथा उपादेय नहीं था। आरण्यक का सुख्य विषय 
यज्ञ नहीं, प्रत्युत यज्ञयागों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक द्थ्यों की 
मीमांसा है; यज्ञीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि तदन्तगंत दाशंनिक विचार 
ही इनके मुख्य विषय हैँ। प्राशुविद्या की भी महिमा का विशेष प्रति-- 
पादन यहाँ स्पष्टत; उपलब्ध होता है। संहिता के मन्त्रों में इस विद्या: 
का संकेत श्रवश्य है, परन्तु आरण्यकों में इन्हीं बीजों फा पलुवन है।' 
तैचिरीय आरण्यक के आरम्भिक श्रनुवाकों में काल के पारमार्थिक 


तया व्यावहारिक रूप का निदशन बड़ी सुन्दरता से कियां गया है। 
काल निरन्तर बहता चला जाता है। अ्रख॒णड संवत्सर के रूप में 


२ अरण्याध्ययनादेतद्‌ आरण्यकमितीयते। 
अरण्ये तदधीयीतेत्येव॑ वाक्य भ्रवच््यते ॥ 


+पै० आ० भा०, श्लोक ६। 


इसी पारमार्थिक काल का हमें दर्शन होता है। व्यावहारिक काल 
अनेक तथा अनित्य है। व्यवहार के लिये उसके नाना खणड--- 
आहत, दिवारात्रि, पक्ष, मास आदि--किये जाने पर भी वस्तुतः वह 
एकरूप एकाकार ही रहता है। इस प्रधंग में उतकी तुलना उस महा- 
नदी से की गई है जो अक्ञग्य खोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे 
नाना सहायक नदियों आकर पुष्ट बनाती हैं तथा जो विस्तीर्ण होकर 
कभी नहीं सूखती | काल की दशा भी यथाथ में ऐसी ही है-- 


नदीव प्रभवात्‌ काचित्‌ अक्षय्यात्‌ स्यन्दते यथा। 
तां नद्योईमि समायान्ति सोरुः सती न निवतते॥ 
( वैत्ति० आरण्यक १२ ) 


इस आरण्यक के तृतीय तथा चतुथ श्रनुवाफ में ऋतुश्नों के रूप 
का वर्णान बड़ा ही वैज्ञानिक तथा मार्मिक है जिपमें श्रनेक श्ञातव्य 
वार्ता का संकलन है यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पचि तथा पाण्ड 
शेग का प्रसार ( अठुःखो दुःखचक्षुरिव तथा पीत इब दृश्यते ) 
पञ्च महायों का विवेचन तथा स्वाध्याय के श्रध्ययन की मीमांसा बड़ी 
ही सुन्दर है ( २१० )। अश्रन्यत्र पुणय के उपाजन तथा पाप के 
वर्जन का आलंकारिक भाषा में निद्शन है (१०११ )। 


विषय विवेचन 


प्राणुविधा का महत्व आरण्यक का विशिष्ठ विषय प्रतीत होता 

है। अ्रर्ण्य का शान्त वातावरण इस विद्या की उपासना के लिए 

नितान्त उपादेय होता है। ऐतरेय श्आरणयक में इसका समधिक 

महत्वशाली वर्णन है ( २१-३ )। आरण्यक प्राण॒विद्या को अपनी 

अनोखी सूऋ नहीं बतलाते, प्रत्युत ऋग्वेद के मन्त्रों' को श्रपनी पुष्टि 
8 व व यम पक. 


१ द्रष्टन्य ऋग्वेद १।११६४।३१; १॥१६४।३८ | 
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कि 


में, उद्धृत करते हैं जिससे प्राशविद्या फी दीकालीन परम्परा का 
इतिहास मिलता है। सब इन्द्रियों में प्राणो की श्रेष्ठता सुन्दर श्राख्या« 
यिका के द्वारा सिद्ध की गई है ( ऐतरेत आर० २॥१।४ )। 


सोड्यमाकाशः प्राणेन बहत्या विष्वन्घ तद्यथायमाकाशः 
प्राणेन बृहत्या विष्टब्ध एवं सवोणि भूतानि आपिपीलिकाभ्य+ 
प्राण॑न बृहत्या विष्टब्धानीत्येव॑ विद्यात्‌ | 
( ऐत० आर० २।१॥६ ) 


श्र्थात्‌ प्राण इस विश्व का घारफ है। प्राण की ही शक्ति से जेसे 
यह आफाश श्रपने स्थान पर स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी छे 
लेकर चींटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही विश्वत हैं|? यदि 
प्राण न होता, तो इस विश्व का जो यह मह्ान्‌ संस्थान हमारे नेर्नों के 
सामने सतत श्श्रर्य पंदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता ॥ 


प्राण सत्र व्याप्त है। “सर्वे हीद॑ प्राणेनाइतम? ( प्राण से यह 
सारा जगत्‌ आाबूत है। ) वह विश्व का घारक है, अतः वह उसका 
रक्षक है। मन्त्र में इसीलिये प्राण को 'गोपा? कहा गया है। प्राण ही 
आयु का कारण है। फोषीतकि उपनिषद्‌ में प्राण के यह आयुष्कारक 
होने की बात स्पष्ट ही कही गईं है-- 


यावद्धयसर्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायुः॥ (१२) 
जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तमी तक आयु है। अतः 
श्रुतिमन्त्रो, में प्राण के लिये 'गोपा? शब्द का व्यवहार उचित ही है । 


प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु फी सृष्टि हुई हैं। प्राण पित/ 

है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सन्‍्तान हैं। जिस प्रकार कृतश् पुत्र 

- अपने सत्कर्मों से पिता की सेवा किया करता है, उसी प्रकार श्रन्तरिच्क 
ओर वायुरूप पुत्र भी प्राण की सेवा में लगे रहते हैँ। अ्रन्तरिछ के 


आरण्यक ३११ 


अनुसरण करके ही प्राणिमात्र का संञ्वरण होता है और श्रन्तरिक्ष की 
हायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये शब्दों को सुन लिया 

करता है| इस प्रकार अ्रन्तरित्ष प्राण की परिचर्या करता है। वायु भी 
शोभन गन्ब छे आकर प्राण को तृत्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने 
पिता प्राण की सेवा किया करता है| ऐतरेय शआरण्यक में प्राणु के खा 
तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गईं है--- 

प्राणेन सुष्टावन्तरिक्षं च वायुश्ध । अन्तरिक्ष॑ वा अजुचरन्ति । 

अन्तरिक्षमलुश्ण्वन्ति । वायुरस्मे पुण्य॑ गन्धमावहति। एवमेतौ 

प्राणपितरं परिचरतोडन्तरिक्ष व वायुश्र । 

घ्यान करने के लिये प्राण के भिन्न भिन्न गुणों का उल्लेख विस्तृत 
रूप से फिया गया है। तत्तद्ूप से प्राण का ध्यान करना चाहिये | उन 
उन रूर्पो से उपासना करने से फल भी तदनुरूप ही उपासफ को प्राप्त 
होंगे। 

प्राण ही श्रह्ोरात्र के रूप में कालात्मक है| दिन प्राणरूप है तथा 
रात्रि अपानरूप | सवेरे प्राण सब इन्द्रियों को इस शरीर में श्रच्छी 
तरह से फेला देता है। इस 'प्रतनन” को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 
प्रातायि! अर्थात्‌ प्रफर्षरूप से प्राण विस्तृत हुआ । इसी फारण दिन 
का श्रारम्भकाल जिसमें प्राण का प्रसरण दृष्टि-गोचर होता है “प्रात3? 
( सवेरा ) कहलाता है। दिन के श्रन्त होने पर इन्द्रियोँ में संकोच 
दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं 'समागात्‌?। इसी कारण उस 
काल फो सायं? कहते हैं। विफास के फारण दिन प्राणरूप है श्र 
संकोच के हेतु रात्रि अपान है| प्राण फा ध्यान इस प्रकार श्रहोरात्र के 
रूप में करना चाहिये। 

प्राण ही देवतात्मक है। वाग्‌ में अग्नि देवता का निवास है; 
चक्षु सूय है; मन चन्द्रमा है; भोत्र दिशाएँ हूँ। प्राण में इन सब 
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देवताओं की भावना करनी चाहिये। “हिरण्यदन्‌ वेद! नामक एक 
ऋषि ने प्राण के इस रूप को जाना था तथा प्राण की देवता-रूप से 
उपासनों की थी। इस उपापना का विपुल्ष फल उन्हें प्राप्त हुआ 
( ऐत० आर० १०३-०१०४ ) | 


प्राण ही ऋषि-रूप है। ऋग्वेद के मन्त्रों के दृश अनेक ऋषि कहे 

गये हैं। इन सच ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि 
प्राण ही इन मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आफार में विद्यमान है। प्राण ही 
शयन के समय वाग्‌, चक्षु आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 
ग्त्स! कहलाता है ओर रति के समय में वीय॑ के विसर्गनन्य मद 
उतसन्न करने के कारण अपान ही मद? हुआ | अतः प्राण और श्रपान 
के संयोग को ही ग्रृत्समद्‌ कहते हैं। प्राण ही विश्वामित्र है क्योकि 
इस प्राण देवता का यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र दे 
विश्व मिन्न॑ यस्‍्य असो विश्वामित्र: )। प्राण को देखकर वागाद्य- 
भिमानी देवताओ ने कहा, “यही हम में वाम!--वननीय, भन्ननी य, 
सेवनीय है, क्योकि यह हम में श्रेष्ठ है । इसी हेतु देवों में वास” होने 
से प्राण ही वामदेव है। प्राण ही अ्मत्रि है, क्‍योंकि इस प्राण ने 
ही समस्त विश्व को पाप से बचाया है (सर्व पाप्मनोज्च्रायत इति 
अन्निः ) | प्राण ही भरद्दाज़ है। गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह को 
बाज! कहते हैं। प्राण इस शरीर में प्रवेश कर उसकी रक्षा सतत किया 
करता है। अतः वह प्राण “बिश्रद्वाजः है। इसी कारण वह भरद्वाज है । 
देवताओं ने प्राण फो देखकर कहा था कि तुम शवसिष्ठ” हो, क्योंकि 
इस शरीर में इन्द्रियो के निवास करने का कारण प्राण ही है। प्राण 
ही सत्र से बढ़कर वास या निवास का हेतु है। अतः वह वसिष्ठ 
डुआ | इन निवंचनों से यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-रूप 

है। श्रतः प्राण में इन ऋषियों की भावना करनी चाहिये तथा तद्ूव 
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उपासना करनी चाहिये। श्रत्य ऋषियों फी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है | 
इस आरण्यक में यहाँ तक प्राण के विषय में कहा गया है कि-- 


सवा ऋचः सर्व वेदाः सर्वे घोषा एकेव व्याहृतिः प्राण एव 

प्राण ऋच इत्येव विद्यात्‌ । 
( ऐत० २।२॥१०, ० १११ )। 

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब प्राणरूप 
हं। प्राण फो ही इन रूर्पो में समझना चाहिये तथा उसकी उपासना 
करनी चाहिये । प्राण के इन भिन्न-मिन्न रूपो तथा गुणों फो जानकर 
तत्तदूप से उसकी उपासना करनी चाहिये । 

इस प्रकार आरण्यको में उन महनीय आध्यात्मिक तत्वी का संकेत 
उपलब्ध होता है जिनका पूर्ण विकाश उपनिषदो में मिलता है। 
उपनिषद्‌ आरगण्यकों के ही श्रन्त में आने वाले परिशिष्ट हैं तथा प्राचीन 
उपनिषद्‌ आरण्यकों के ही अंश तया अंगरूप में आज भी उपलब्ध 
होते है । इस प्रकार वेदिक तत्वमीमासा के इतिहास में आरण्यर्कों का 
विशेष महत्व है। 


शेतरेय आरशयक 

ऋग्वेद के दो आरण्यको में अन्यतम आ्ररणयक यही है जो ऐतरेय 
ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। इसमें पॉच आ्रारणयक हैं जो वस्तुतः 
पृथक अन्थ माने जाते हैं | ऋफ भ्रावणी को ऋग्वेदी लोग वेदपारायण 
के अवसर पर ऐतरेय ब्राह्मण फो तो उसके श्राद्य वाक्य के द्वारा डी 
निर्देश कर सम्राप्त करते हैं, परन्तु ऐतरेय आरण्यक के अ्रवान्तगंत 
पॉचो आरण्यर्कों के श्राद्व पदों का पाठ पयक्‌ रूप से करते हैँ जो 
इनके एयक्‌ ग्रंथ मानने का प्रमाण माना जा सकता है। ऋक्‌ वेद के 
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मन्त्रों का बहुशः उद्धरण 'तदुक्तस्रषिणा? निर्देश के साथ किया 
गया है। 


प्रथम आरणयक में महात्रत का वर्णन है नो ऐतरेय ब्राह्मण 
( प्रपाठक ३ ) के “गवामयन? का ही एक अंश दे। छितीय श्रावश्यक 
के प्रथम तीन श्रध्याथों में उफूथ या निष्केवल्य शत्त्र तथा प्राणविद्या 
ओर पुरुष का विवेचन है। चतुर्थ, पंचम तथा षष्ट अध्यायों में ऐतरेय 
उपनिषद्‌ है। तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है संहितोपनिषद्‌ 
जिसमें संहिता, पद, क्रम पार्ठों का वर्णन तथा स्वर, व्यज्ञन आदि के 
स्वरूप का विवेचन है । इस खशड में शाकल्य तथा माण्ड्रकेय के मर्तें 
का उल्लेख है। यह अंश निःसन्देह प्रातिशाख्य तथा निरुक्त से 
प्राचीनतर है तथा व्याकरणु-विषयक नितान्त प्राचीन विवेचन दे । 
यास्क से प्राचीन होने से यह आरशणयक निःसन्देह एक सह वर्ष 
विक्रम-पूर्व होगा | -इसमें निर्भेज ( संहिता ), प्रतृरण ( पद ); सन्धि; 
संहिता श्रादि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चतुर्थ आरणयक बहुत 
ही छोटा है जिसमें महाव्रत के पंचम दिन में प्रयुक्त होने वालो फतिपय 
महानाम्नी ऋचायें दी गईं हैं। श्रन्तिम आरण्यक में निष्केवल्य शस्त्र 
का वन है। इन आरण्यर्कों में प्रथम तीन के रचयिता ऐरेय, चतुर्थ 
के आश्वलायन तथा पंचम के शोनक माने जाते हैं। यह शोनक बृहद्‌- 
देवता के निर्माता हैं, यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। डाक्टर फीयथ इसे 
निरक्त से श्र्वाचीन मानकर इसका रचनाकाल पषष्ठशतक विं० पू० 
मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यद्द निरुक्त से प्राचीनतर है तथा महिदास 


ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकों के रचयिता होने से यह ऐतरेय ब्राह्मण 
फा ही समकालीन सिद्ध होता है। 





१२ सायणभाष्य के साथ सं० आनन्दाश्रम संस्कृत अ्न्थावलि संख्या ३८, 
पूना, १८९८ तथा डा० कीथ द्वारा अंग्रेजी अनुवाद ( आक्सफोर्ड ) 
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शाजह्ञायन आरणश्यक--ऋग्वेद का यह दूसरा आरण्यक है जो 
सामान्यतः ऐतरेय आ० के समान ही है। इसके १५ श्रध्यायों में छे 
तीन से लेकर छ तक फोषीतकि नाम से प्रसिद्ध उपनिषद्‌ है। पष्ठ 
अध्याय में उशीनर, मत्स्य, काशी, विदेह तथा कुर-पांचाल फा निर्देश: 
इसे मध्यदेश से सम्बद्ध सिद्ध करता है। त्रयोदश श्रध्याय में उपनिषदों 
से--विशेषतः वृहृदारणयक उपनिषद्‌ से--श्रनेक उद्धरण यहाँ दिये गये 
मिलते हैं । 


बुहृदारणयक जैसा इसके नाम से विदित होता है वस्तुतः श्रारण्यकः 
ही हे तथा शुक्लयजुवंद से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत्त्व फी विशेष 
विवेचना के कारण यह उपनिषद्‌ माना जाता है और वह भी प्राचीन- 
तम तथा मान्यतम | कृष्णयजुवंदीय मैत्रायणीय शाखा का भी एक 
आरण्यक है जो मैत्रायणीय उपनिषद्‌ कहलाता है* । 


तेत्तिरिय आरण्यक 


इस श्रारणयक में दस परिच्छेद या प्रपाठक हैं णो साधारण रीति से 
अरणा? कहे जाते हैं तथा इनका नामकश्णु इनके आथ पद के श्रनुसार 
होता है। जैसे प्रथम का नाम है भद्र, (२) सहवे, (३ ) चित्ति, 
(४ ) युज्ञते, (५ ) देव वे, (६ ) परे, (७) शीक्षा, ( ८) बह्म- 
विद्या, (६ ) भगु, ( १० ) नारायशीय | इनमें सप्तम, अ्रष्टम तथःह 
नवम प्रपाठक मिलकर 'तैचिरीय उपनिषद्‌” कहलाते हैं | दशम प्रपाठक 
भी महानारायणीय उपनिषद्‌ है जो इस आरण्यक का परिशिष्ट मानःह 
जाता है। प्रपाठकी का विभाजन 'श्रनुवाककों? में है तथा नवम॒ प्रपाठक 
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१ यह मैन्नाययी सद्दिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है जो उपनिषद्‌, 
संग्रदों में प्रकाशित सस्करण की अपेक्षा शुद्धतर प्रतीत होता है ( ओऔध, १६५५) + 


३१६ बेदिक साहित्य 


तफ के समस्त अनुवाफ संख्या में १७० हैं। तेतचिरीय ब्राह्मण के समान 
ही यहाँ भी प्रत्येक अनुवाक में दस वाक्यों की एक इकाई मानी गई दे 
तथा प्रत्येक दशक का श्रन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिगणशित 
किया गया है। इस आरण्यक में ऋग्वेदस्थ ऋचाशरों का उद्धरण 
पर्याप्त संख्या में किया गया है । 


प्रथम प्रपाठक आ्राय्णक केतु नामक अग्नि की उपासना तथा तदथ 
इष्टकाचयन का वर्शुन फरता दै। द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय तथा 
पञ्ञ महायशो का वर्शन है तथा यहाँ गंगा यमुना का मध्यदेश अ्रत्यन्त 
पविन्न तथा मुनियों का निवास बतलाया गया है। तृतीय प्रपाठक 
चातुहाँत्र चित्ति के उपयोगी मंत्रो का वर्शन प्रस्तुत करता है। चतुर्थ में 
प्रवग्य के उपयोगों मतों का संग्रह है | यहाँ कुरुक्षेत्र तथा खाश्डव फा 
वर्णन भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। इस प्रपाठक में अ्रभिचार मतों 
की भी सत्ता है बिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिये किया 
जाता या। ४।२७ में तथा ४।३७ में 'छिन्धी भिन्‍वी इन्धी कट! श्रादि 
जैसे अ्भिचार मन्‍्त्रो का स्पष्ट ही वर्णन है। ४।३८ में शुगु तथा अंगिरा 
के रौद्र प्रयोगो का उल्लेख श्रथर्ववेद के अमिचारों की ओर स्फुट संकेत 
है। पंचम में यज्ञीय संकेतों फी उपलब्धि होती है। षष्ठ प्रपाठक में 
नितृमेष-सम्बन्धी मंत्रों का उल्लेख फिया गया है तथा अनेक समन्त्र 
ऋग्वेद से यहाँ उद्धृत किये गये हैं ।* 


दशस प्रपाठक नारायशीयोपनिषद्‌ है जो खिल-काण्ड माना जाता 
डे | सब के फथनानुसार इसके अनुवार्फों की भी संख्या बड़ी अ्रस्त- 
व्यस्त है। द्वविर्डों के अनुसार इसमें ६४ अनुवाक हूँ, आन्धों के अनु- 


अदा यम कल रजत पी जद लक टिकट लटक आम जिला जिम अत 


ग २ तैत्तिरोय आरण्यक के विशेष अ्नुशीलन के लिए देखिए---वैद्-वैदिक 
सादित्य का इतिहास, द्वितीय खरड पृ० १५१-१५६ | 
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सार ८०, फर्णाट्कों के श्रनुसार कहीं ७४ और कहीं ८६ । ऐसी परि- 
स्थिति में मूल पाठ का पता लगाना एक विषम समस्या है। सायण ने 
आन्म्र पाठ के अनुसार ८० श्रनुवाकों की सत्ता यहाँ मानी है । 

इस श्रारण्यक में श्रनेक विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर श्राती हैं।' 
(१ ) कश्यप! का श्रर्थ है सूय। इसकी व्युत्पत्ति पर्याप्त वेज्ञानिफ है 
( कश्यप: पश्यकों भवति। यत्‌ खबपरिपश्यतीति स्रोक्ष्म्यात्‌ 
१।८ा८ ) | श्रर्थात्‌ 'पश्यक' शब्द से वर्ण व्यत्यय के नियम से “कश्यप” 
शब्द निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार वर्शाव्यत्यय ( मेटायेसिस ) से 
निष्पन्न शब्द का यह सुन्दर वेदिक उदाहरण है। (२) पाराशर्य 
व्यास का उल्लेख यहाँ मिलता है ( १।६।२ )। (३) द्वितीय प्रपाठक 
के आरम्म में ही सन्ध्या में प्रयुक्त सूय के अध्य-बल की महिमा 
वर्शित है फि उस जल के प्रभाव से सूर्य पर आक्रमण करने वालि 
धन्देह? नामक राक्तु्सों का सवंथा संहार हो जाता है ( २२ ) | 

सामवेद से भी सम्बद्ध एक आरण्पक है जो 'तवलकार श्रारण्यक! 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसके चार अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 
अनुवाक हैं । चतुथ अध्याय के दशम अनुवाक में प्रसिद्ध तवलकार या 
केन उपनिषद्‌ है। अयववेद का फोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है । इस 
वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध होते हैं वे किसी आरण्यक- 
के अश न होकर आरम्भ से ही स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में विद्यमान हैं । 


उपनिषेद्‌ 


उपनिषद्‌ आरण्यर्कों में ही सम्मिलित हैं->उन्हीं के विशिष्ट अंग 
4। वेद के श्रन्तिम भाग होने से तथा सारसूत सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
होने के कारण उपनिषद्‌ ही 'वेंदान्त” के नाम से विख्यात हैं। भारतीय 
तत्वज्ञान तथा धर्मसिद्धांतों के मूल खोत होने का गौरव इन्हीं उपनि- 
ध॒र्दों फो प्रात है। उपनिषद्‌ वस्तुतः वह आध्यात्मिक मानसरोवर दे 
जिससे ज्ञानकी भिन्न भिन्न सरितार्ये निकल कर इस पुणयभूमि में 
मानवमात्र के ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिए प्रवाहित 
होती हैं । वेदिक धरम की मूल-तत््व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य 
उपनिषद्‌ ही है। अन्य प्रस्थान--गीता तथा ब्रह्मसूत्रन--उसी के ऊपर 
आश्रित हैं। भारतवर्ष में उदय लेने वाले समस्त दशरनों फा--सांख्य 
तथा वेदान्त श्रादि का--ही यह मूलग्रन्थ नहीं है, श्रपि तु जेन तथा 
नौद्ध दशरनों के भी मोलिफ तथ्यों की आधारशिला यही है। उपनिषद्‌ 
का इसीलिए, भारतीय संस्कृति से श्रविच्छेद्य सन्बन्ध है | इनके श्रप्ययन 
से इस संस्कृति के श्ध्यात्मिक रूप का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध 
होता है। इसीलिए, जब से किसी विदेशी विद्वान को इसके पढ़ने तथा 
मनन करने फा अवसर मिला है, तब से वह इनकी समुन्तत विचार- 
घारा, उदाच चिन्तन; धार्मिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक लगत्‌ की 
हस्यमयी अ्भिव्यक्तियों फो शतम्रुख से प्रशंसा फरता श्राया है। 
सत्र॒हर्वे शतक में दाराशिकोह तथा उन्‍्नीसवें शतक में जर्मन दार्शनिक 
शोपेनहावर तथा महाकवि गेटे ने अपने ग्रन्थों में इसकी विशेष प्रशंसा 
में की हे तथा इसे अपने तात्विक विचारों का श्राश्रय बनाया है| 


“उपनिषद्‌? शब्द उप नि उपसर्गक सद्धातु से निष्पन्न होता है। 
सदधातु के श्र हैं विशरण>नाश होना; गतिः-पाना या जानना; 
अवधादन-शियिल होना ( खदलू विशरण-गत्यवसादनेषु ) उपनि- 
पद मुख्यतया ्रह्मविद्या? का ग्रोतफ है क्योकि इस विद्या के श्रनुशीलन 
से मुमुक्षु जर्नों फी संसार-बीजभूता श्रविद्या नष्ट हो जाती है (विशरण), 
वहत्रह्म की प्राप्ति फरा देती है (गति) तथा मनुष्य के गर्भवास 
श्रादिक दुःख सवथा शियिल हो नाते हैं? ( ग्रवसादन )। गौश श्रर्थ 
में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष का भी बोघक 
है ओर इसी अथ में इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है | 


ग्रसली उपनिपरदों की संख्या में पर्याप्त मतभेद है। मुक्तिकोप- 
निपद्‌ के श्रनुवार उपनिपर्दों की संख्या १०८ है लिनमें से १० उप- 
निषद सम्बद्ध हैं ऋग्वेद से, १६ शुक्लयजु। से, १२ कृष्ण॑यजु) से, १६ 
साम से तथा २१ अथव से । इधर अड्यार लाइत्रेरी ( मद्रास ) से 
लगभग ६० श्रप्रकाशित उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है 
जिपतमें छागलेय ग्रादि चार उपनिपर्दों का भी समावेश है जिनका 
अनुवाद १७ वीं शताब्दी में दाराशिकोह की श्राश्ा से फारसी में किया 
गया या । आचारय॑ शंकर ने जिन दश उपनिषर्दों पर अपना महत्वपूर्ण 
भाष्य लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने बाते हैं। मुक्ति- 
फोनिषद्‌ के श्रतुतार उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं-- 


इश केन कठ प्रश्न मुणड माण्डूक्य तित्तिरिः | 
ऐत्रेय च छान्दोग्य बृहृदारणयक दश || 
(१ ) ईश, ( २) केन, ( ३ ) फठ, ( ४) प्रश्न, (५ ) मुण्डक 
(६ ) माण्डक्य, (७ ) तैचिरीय, (८) ऐतरेय, (६ ) छान्‍्दोग्य 
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हज 

तथा (१० ) बृहदारण्यक--ये ही उपनिषद्‌ प्राचीन तथा सवंथा 
प्रामाणिक अंगीकृत हैं। इनके श्रतिरिक्त कोषीतकि उप०, स्वेताश्वतर 
तया मैत्रायशीय भी प्राचीन माने जाते हैं। क्योंकि शंफराचाय ने 
ब्ह्मसूत्रभाष्य में दशोपनिषद्‌ के साथ प्रथम दोनों को भी उद्धृत किया 
है, लेकिन उन्होंने इन पर भाष्य नहीं लिखा । इवेताश्वतर पर शांकर« 
भाष्य श्राद्य शंकराचार्य की कृति नहीं माना जाता | इस प्रकार ये ही 
त्रयोदश उपनिषद्‌ वेंदान्त-तत्व के प्रतिपादक होने से विशेषतः अ्रद्धा- 
भाजन माने जाते हैं। अन्य उपनिषद्‌ तचत्‌ देवता-विषयक होने से 
धतान्त्रिक' माने जा सकते हैं। तन्‍त्रों फो वेद से विरुद्ध तथा श्रर्वाचीन 
मानना यह सिद्धांत ठीक नहीं है। ऐसे उपनिषदों में वैष्णव, शाक्त, 
शैव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है? । 


उपनिषदों के काल निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए अर्वांचीन विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है। जमन विद्वान 
डायसन ने उपनिषर्दों को चार स्तरों में विभक्त किया हैः-- 

(कर) प्राचीन गद्य उपनिषद्‌ जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान 
प्राचीन, लघुकाय तथा सरल है--(१) बृहदारण्यक, (२) छान्‍्दोग्य, 
(३) तैचिरीय, (४) ऐतरेय, (५) फोषीतकि तथा (६) केन उपनिषद्‌ । 

(ख) प्राचीन पद्य उपनिषद्‌ जिसका पद्म प्राचीन, सरल तथा 
वैदिक पद्यों के समान है--(७) कठ, (८) ईश, (६) ब्वेताश्वतर, (१०) 
महानारायण । 


(ग) पिछुछे गद्य उपनिषद्‌ू--(११) प्रश्न, (१२) मैत्री या मैत्रा- 
यणीय, (१३) माण्ड्ूक्य । 





१२ अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से ये उपनिषद “उपनिषद्‌ ब्रह्म योगी? की 
व्याख्या के साथ पृथक पृथक चार खण्डों में प्रकाशित हुए है। 
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(घ) श्राथवंण उपनिषद्‌, जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से 
अंगीकृत है--( + ) सामान्य उपनिषद्‌ (7) योग उप०, (777) सांख्य- 
वेदान्त उप०, (77 ) शेव उपनि० ( 9 ) वेष्णुव उप०, ( ए ) शाक्त 
उपनिषत्‌ | 

इस क्रम-साधन में अनेक दोषों तथा चुटियों को दिखाकर डा० 
वेलबेलकर तथा रानाडे ने एक नयी योजना तैयार की है" बिसके 
साघक प्रमाणो की संख्या श्रनेक है श्रोर जिसके अनुसार प्राचीन: 
उपनिपदो में ये मुख्य हं--छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, इंश, ऐतरेय: 
तैत्तिरीय, मुगडक, फोपी तफि, केन तथा प्रइन । ्वेताशवठर, मारड्क्य 
श्रोर मैत्रायणीय द्वितीय भ्रेणी के अन्तभुंक्त माने गये हैं तथा तृतीय 
श्रेणी में बाष्कल, छागलेय, आाषंय तथा शौनक उपनिषद्‌ श्राते हैं जो 
श्रभी दाल में उपलब्ध हुए. हैं। इस योजना फो सिद्ध फरने के निमिच 
उपन्यस्त तकंप्रणाली बड़ी ही पेचीदी होने से विश्वात उत्तन्न नहीं 
करती । उपनिपर्दों के विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतनी मनमानी 
तथा प्रमाण-विरहित है कि उन पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता। 
इंशावास्य फो द्वितीय स्तर में रखना क्या न्‍्यायसंगत होगा ? इसमें यज्ञ 
की महत्ता त्राह्ण-काल के समान ही स्वीकृत है ( कुवेन्नेवेह् कर्मारि 
ज्िजीविषेतू शर्त समा; ) तथा बृहदारण्यक के द्वारा उद्धोषित कर्म- 
संन्यास की भावना की घोषणा नहीं दे ( पुत्रेषणायाश्र लोकेषणायाश्र 
व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति-बुहृदा०) । अन्य उपनिषदों के समान 
पग्रारणयक का अंश न होकर वह माध्यन्दिन संहिता का भाग है तथा 
मुक्तिकोपनिषद्‌ की मान्य परम्परा के अनुसार यह समस्त उपनिषदों 
की गणना में प्रथम स्थान रखता है । फलत; इसके प्रथम कालश्रणी में 
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श्नन्‍्तभुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई भी सन्देह नहीं हो सकता। 
डा० बेलबेल्कर तथा रानाडे ने उपनिपर्दों का व्यासात्मक अध्ययन कर 
उनके प्रत्येक खण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है। उनकी विहले- 
घण शक्ति का परिचायक होने पर भी यह परीक्षण इतना विकट तथा 
विषम है कि वह तत्त-जिज्ञासुश्रों के हृदय में उन्‍्तोप तथा विश्वास नहीं 
उत्पन्न करता | 


श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की 
प्राचीनता तथा श्र्वाचीनता के निर्णयाथ दो साधन उपस्थित किये 
हैं)--( १) विष्णु या शिव फा परदेवता के रूप में वर्शन तथा (२) 
दूधरा है प्रकृति-पुरुष तथा सत्तत, रज, तम बत्रिविध गुणों के साख्य 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन | यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
प्राचीनतम उपनिषदों ने बेदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक श्रनाम- 
रुप ब्रह्म की ही इस विश्व फा खश; नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित 
किया है। केवल पिछले उपनिषदो ने विष्णु को प्रथमत:, अनन्तर शिव 
को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है | इस दृष्टि से ग्रभाम-रूप-ब्रह्म 
के प्रतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिपदों की सर्ब-प्राचीनता नितान्त 
सान्य हे-छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक 
तथा माण्टक्य | इसके अनन्तर कठोपनिपद्‌ आता है जो विष्णु को 
परम दद पर प्रयमतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय रखता है। क्ृष्णु यजुर्वेदीय 
उपनिषदो में महादेव इस सहनीय पद के श्रधिष्ठाता माने गए हैं। इसी 
निमित्त महेश्वर की महता के हेतु श्रेताश्वतर कठ से अवांचीन तथा 
त्रह्मा, विष्णु तथा महेश---इस देवत्रयी के गौरव गान के फारण मैत्राय- 
णीय उपनिषद्‌ श्रेताश्वतर से भी पीछे चयोदश उपनिषर्दों में श्र्वांचीन- 
न > 2 बी ममिक कद अल मलिक दम लिख हि 


२ वैध--संस्कृत साहित्य के वैदिक काल का श्तिहास ( अग्रेजी ) द्वितीय 
पण्ड, पृष्ठ २७००१७२ | 
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तम माना जाना चाहिए। सांख्य तथ्यों के प्रतिपादन से भी हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते दूँ । छान्‍्दोग्यादि उपनिपदों में इस सिद्धान्त का 
कहीं भी निर्देश नहीं है| फठ में सांख्य के अनेक सिद्धान्त ( गुण, 
मद्त्‌ आत्मा, श्रव्यक्त श्रोर पुरप; १।३॥१० ) उपलब्ध होते हैं। 
श्वेताश्वतर में सांख्य ( तत्‌ कारण सांख्य-योगाधिगम्यम्‌ ), का तथा 
उसके प्रवक्ता कपिल ऋषि का ( ऋषि प्रसूतं कपिल पुराणम्‌ )| प्रधान 
शेय तथा ञ का वर्णन सांख्य-सिद्धान्तो, से पर्याप्र परिचय का थोतक 
है। अतः फठ से इसकी श्र्वाचीनता माननी चाहिए मैत्रायणीय में 
प्रकृति तथा गुणत्रय का साख्य दिद्धान्त बड़े विस्तार के साथ दिया 
गया है श्रोर इसलिए इसे इस श्रेणी में पिछुले युग की रचना मानना 
सवंया युक्तियुक्त है। 


इस प्रकार मोटे तोर से इन उपनिपदो को तीन श्रेणी में विभक्त 
कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी भें हम छान्‍्दोग्य, बृहृदारण्यक, ईश, 
तैचिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुणड॒क, माण्ड्रक्य फो रख सकते हैं जो तचत्‌ 
वेदों के आरण्यकों के श्ंश होने से नि;सन्दिग्ध रूपसे प्राचीन हैं। 
श्वेताश्वतर, कीपीतकि तथा मैत्रायणीय तृतीय श्रेणी में रखे जा सकते हैं 
ओर दोनों के बीच में फठ उपनिषद्‌ को रख सकते हैं। उपनिषर्दों की 
भौगोलिफ स्थिति मध्यदेश के कुरुपाथाल से आरम्भ होकर विदेह तक- 
फेली हुई है। इस समय आरयं-निवास से गान्धार नितान्त दूर पड़ गया 
था; क्योंकि छानन्‍्दोग्य के अनुसार किसी विश्व के उपदेशानुसार ही मनुष्य 
गान्धार में पहुँच सकता या। उपनिपदु-काल की सूचना मैत्रायशीय 
उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट ज्योति; सम्बन्धी तथ्यों के आ्राधार पर कल्पित की 
जा सकती दे। तिलक के अ्रनुसार मैत्रायशीय उप० का काल १६०० 
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१ विशेष के लिए द्रष्टव्य वैध--सस्क्ृत साहित्य का इतिहास, भाग दूसरा 


पृष्ठ १७२-१७४ । 
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वि० पू० होना चाहिए. और इस प्रकार उपनिषत्‌-काल का आर 
२५०० वि० पू० से मानना न्यायसंगत है। 


उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर 


उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर सप्तदश शतक में फारसी मापा में 
दाराशिकोह की प्रेरणा पर किया गया था। दाराशिकोह प्रक्ृत्या 
दाशनिक तथा स्वभावतः नितान्त घमनिष्ठ रानकुमार था। १६४० 
ई० में वह काश्मीर में यात्रा फरने के लिए. गया श्रोर वहीं उसने उप* 
निषदों की कीर्ति सुनी। फारसी श्रतुवाद फी भूमिका में उसने स्वर्य॑ 
लिखा है कि कुरान के अध्ययन करने पर उसे उसमें अ्रनेक अनुद्घाटित 7 
रहस्यमय तथ्यों से पर्रिचय मिला बिनके उद्घाटन के निमिच उसने 
बाइबिल, इंजील श्रादि समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया, परन्तु उसकी 
जिजशासा शान्त नहीं हुई। तब उसने हिन्दूघर्म का श्रध्ययन फिया 
ओर यहीं विशेष कर उपनिषदों में अद्वेत तत्त्व का रहस्य प्रतिपादित 
मिला । वह उपनिषदों को “देवी रहस्यों का भागडागार! कहता है तथा 
शान के पिपासु तथा जिज्ञासु जनों के निमिच उसे नितोन्त उपादेय बत- 
लाता है। उसने फाशी के पण्डितों तथा संन्यासियों फी सहायता से 
उपनिषदों का फारसी में अनुवाद (सिर-ए-अ्रफबर” (महान्‌ रहस्य) के 
नाम से किया। इस नामकरण का यह कारण था कि वह उपनिषर्दों 
की कुरान शरीफ में केवल संकेतित परन्तु श्रव्पाख्यात तत्वों तथा 
रहस्यों की कुंनी मानता है और केवल इनकी ही सहायता से उनका 
उद्घाटन हो सकता है। वह कहता है कि उपनिषद्‌ ही कुरान में 


'किताबिस मक्‌नुनिन्र! (अर्थात्‌ छिपी हुई किताब ) शब्द के द्वारा 
उल्लिखित है। ह 


भूमिका-भाग के अनन्तर वह संस्कृत के लगभग एक सौ पारि- 
भाषिक शब्दों का फारसी श्रनुवाद देता है। तदनन्तर वह ४० उप- 


उपनिंषद्‌ श्श्प्‌ 


निषदों फा अनुवाद करता है। इस अ्रप्रफाशित, परन्तु उपलब्ध, 
अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल-प्राज्ञल तथा शेली बड़ी रोचक और 
उदात्त मानी जाती है। अनुवाद मूल फो यथायंतः प्रकट करता है, 
परन्तु व्याख्या के निमित्त टिप्पणियों का अभाव है। मुन्शी महेश 
प्रसाद जी ने इन ५० उपनिषददों में से ४५ के मूल संस्कृत भागों को 
खोज निकाला है। इनमें बाष्कल, छागलेय, श्रेय आदि हाल में 
प्रकाशित उपनिषदों के श्रनुवाद मिलते हैं। यह अनुवाद १६५७ ईश्वी 
में दिल्ली के मंजिल निगमबोघ? स्थान पर लगभग ६ महीनों के श्रभ्रांत 
परिश्रम के बाद समाप्त हुआ था। श्रपने पिता फी श्रोर से दारा 
काशी का शासक था ओर यहीं उसने यह अनुवाद काशी के ही 
पंडितों तथा संन्यासियों फी सहायता से आरम्भ किया जो दिल्ली में 
जाकर समाप्त हुआ ) | 


इस फारसी अनुवाद फो प्रसिद्ध फ्रेंच यात्री बर्नियर अपने साथ 
फ्रांस के गया जो “आक्वेंतील दू पेरों? नामक प्रख्यात यात्री तथा जन्द 
अबेस्ता के अन्वेषक को १७७५ ई० में प्राप्त हुआ । उन्होंने एक अन्य 
ग्रति से मिलाकर इसके दो मुख्य अ्रनुवाद प्रस्तुत किये--एक फ्रेंच भापा 
( श्रप्रकाशित ) तथा दूसरा लेंटिन भाषा में जो १८०१ तथा १८०२ में 
अ्रठपनेखट? के नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ । भैक्‍्समूलर के 
फथनानुसार यह अनुवाद इतना अव्यवस्यित तथा दुर्बोध था कि शोपे- 
नहावेर जैसे दाशनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदाच तत्वों का 
शान हो सका | इसी श्रपूर्ण तथा अव्यवस्थित अनुवाद के आ्रावार पर 
इन्होंने अपने दाशनिक अन्यों में अनेक श्रौोपनिषद तिद्धान्तो का 





१ इस अनुवाद की अनेक इस्तलिखित श्रतियाँ मिलती ६। दस वर्यन के 
लिए में मुन्शी महेश प्रसाद का उनके ए०एछण)।॥शाटते 7':27098]4007 0६ 
. 09०7५7४05 लेख ( मोदो स्मारक अन्य, वन्य ) के लिए आनारी हू । 
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समावेश किया है तथा इसे वे अपनी गुरुत्रयी के ग्रन्तगंत प्लेटो तथा 
काणट के बाद स्थान प्रदान करते हैं। यही कारण दे कि वे उपनिषर्दा 
को अपने जीवन के ही लिए, नहीं प्रत्युत मरण के निम्मित्त भी शान्ति> 
दायक ग्रन्थरत्ञ मानते थे । 


विषय-विवेचन 


प्रोफेसर रानाडे ने पूर्वोक्त चयोदश उपनिषदों की अन्तरंग परीक्षा 
बढ़ी मार्मिकता, अश्रान्त प्रयास तथा सूक्ष्म विवेचन के वलल पर फी है 
तथा प्रत्येक उपनिषद्‌ की 'व्यासात्मकः (या विश्लिष्ट ) परीक्षा करने 
में बड़ी प्रतिमा दिखलाई है कि फिन उपनिषद्‌ का कौन सा अंश 
किस उपनिपद्‌ के साथ सिद्धान्ततः सम्बद्ध है, परन्त इतनी दूर न 


जाकर हम इन उपनिषद्दों के प्रतिपाद्य विषयों के संश्षिप्त परिचय देने 
से ही सन्तोष करते हैं । 


(१ ) ईंश उपनिधत्‌ू--यह माध्यन्दिनशाखीय यजुवेद संहिता 
का ४० वाँ अध्याय है। आद्य पदों के ( इशा वास्यमिदं सबम्‌ ) के 
आधार पर इसका यह नामकरण है। इसमें केवल १८ पद्चय हैं बिनमें 
शानहष्टि से कम की उपासना का रहस्य समझाया गया है। -यह 
उपनिषद्‌ कम-संन्यास का पक्षपाती न होफर यावजीवन निष्काम भाव 
से फर्म-सम्पादन का श्रनुरागी है ( इलोक २) और इसी का अनुवर्तन 
भगवद्गीता श्रनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ फरती है। यहाँ अद्वेत- 
भावना का स्पष्ट प्रतिपादन है। ब्रह्म के स्वरूप के वर्णुन के श्रनन्तर 
विद्या--श्रविद्या तथा संभूति-असंभूति का विवेचन है। 


(२) केन उपनिषतू-अपने आरम्मिक पद ( केनेषित॑ पतति ) 
के कारण यह उपनिपद्‌ 'केन! तथा अपनी शाखा के नाम पर 'तवलकार 
उपनिषद्‌” कहलाता है। इस छोटे परन्तु मार्मिक _उपनिषद्‌ में केवक्त 
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चार खण्ड हूँ। प्रथमखण्ड में उपास्य ब्रह्म तथा निगुंण ब्रह्म में श्रन्तर 
बतलाया गया है। दूसरे में ब्रह्म के रहस्यमय रूप का संकेत दे । 
तृतीय तथा चतुथ खण्ड में उम्मा हैमवती के रोचक आपख्यान द्वारा 
परतबह्म की सवशक्तिमचा तथा देवताओं की श्रव्पशक्तिमचा का सुन्दर 
निदर्शन है। छोटा होने पर भी दाशंनिक दृष्टि से यह पर्यातरूपेण 
महनीय है। 


(३ ) कठ उपनिषत्‌--कष्णयजुबंद की फठशाखा का अनुयायी 
यह उपनिषत्‌ श्रपने गम्भीर अद्वततत्व के लिए नितान्‍्त प्रख्यात है । 
इसमें दो अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में तीन वल्लियाँ। तैचिरीय 
आरण्यक]में संकेतित नचिकेता की उपदेशप्रद कथा से यह आरम्भ होता 
है। नचिकेता के विशेष आग्रह करने पर यमराज उसे अद्वेततत्व फा 
मार्मिक तथा दृदयंगम उपदेश देते हैं। 'नेह नानास्ति किंचनः इस 
उपनिषद्‌ का गम्मोर शंखनाद है। नित्यो में नित्य, चेतनो में चेतन 
बह एक ब्रह्म सब प्राशियो की आत्मा में निवास करता है। उसीका 
दशन शान्ति का एकमात्र साधन है (२२१३ ) योग ही उसके 
साक्षात्कार का प्रधान साधन है। मूँछख से इषीका ( सींक ) के समान 
इस शरीर के भीतर विद्यमान श्रात्मा की उपलब्धि करनी चाहिए--- 
यही इसका व्यावहारिक उपदेश है। 


( ४) प्रश्नोपनिषतू--इस उपनिपद्‌ में छः ऋषि त्रह्मविद्या की 
खोज में महर्षि पिप्पलाद के समीप जाते हैँ और उनसे अध्यात्म 
विषयक प्रश्नों का उत्तर पूछते हैँ। प्रइनों के उत्तर में निवद्ध होने से 
इसका 'प्रश्न! उपनिषद्‌ नाम सर्वथा सार्थक दै। प्रश्नो का विपय 
श्रध्यात्म-जगत्‌ की मान्य समस्‍यायें हैँ जिनके समीक्षण के कारण 
पिप्पलाद एक उदाच तत्नज्ञानी के रूप में हमारे सामने शब्राते ई। 
मीमास्य प्रश्न हैं--( १) प्रजा की उसचि कहाँ से होती ६१५ २ ) 
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कितने देवता प्रजाओं का घारण करते हैँ तथा कौन इनको प्रकाशित 
करता है तथा कौन सर्वश्रेष्ठ है; ( ३) प्राणों की उसतति, शरीर मे 
आगमन तथा उल्क्रमश श्रादि विषयक प्रश्न; ( ४ ) स्वप्न, जागररा 
तथा स्वप्नदर्शन श्रादि विषयक प्रश्न; ( ५ ) श्रकार की उपायना तथा 
उससे लोकों का विजय; ( ६ ) षोडशकला-सम्पन्न पुरुष को विवेचना | 
इन प्रश्नों के उतर में अध्यात्म की समस्त समस्याओं का विवेचन बड़ी 
सुन्दरता तथा गम्भीरता के साथ किया गया है। अ्रक्तर-त्रह्म ही श्स 
जगत की प्रतिष्ठा बतलाया गया है। 


(५) मुश्डक उपनिषत्‌--(तीन म॒ण्डक तथा प्रत्येक के दो खण्ड) 
यह श्रथववेदीय उपनिषद्‌ “मुण्डक! (मुणडन-सम्पन्न व्यक्तियों ) के 
निमिच निर्मित है। इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मा अपने ज्येष्ठपुत्र अथवों से 
ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हैं । यज्ञीय श्रनुड्ठान अहृढरूप प्लव है जिनके 
द्वारा संसार का संतरण कभी नहीं हो सकता। इश्टपूतं--यज्ञादि 
अनुष्ठान फो |ही भ्रष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वागलोक पाकर भी श्रन्ततः 
इस भूतल पर श्राते हैं ( १।२।१० )। इस प्रकार कमकाणड की हीनता 
तथा दोषों के वर्णन के श्रनन्तर ब्रह्मश्ान की श्रेष्ठता प्रतिपादित दे । 
द्तवाद का प्रधान स्तम्भरूप दवा सुपर्णा सयुजा सखाया? ( ३।१॥१ ) 

सनन्‍्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है। “वेदान्तः शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
यहीं उपलब्ध होता है ( ३।२।६ ) ब्रह्मशानी के ब्रह्म में लय प्राप्त करने 
फी तुलना नामरूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अ्रस्त होने से दी 


गई है। इसमें सांख्य तथा वेद्ान्त के तथ्यों का मी यत्‌-किश्चित्‌ प्रभाव 
इृष्टिगोचर होता है। 


( ६ ) साण्डुक्य उपनिषद्‌ू--आकार में जितना स्वत्पकाय है 
हा में उतना ही विशाल है। इसमें केवल १२९ खण्ड या वाक्य 
हैं जिनमें चतुष्पाद आत्मा का बड़ा ही सार्मिक तथा रहस्यमय विवेचन 
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है। इस उपनिषद फो ऊँकार फी मार्मिक व्याख्या करने का श्रेय प्राप्त 
है। ऊॉकार में तीन मात्रायें होती हैं तथा चतुर्थ अंश “अमात्र ” होता 
है। चेतन्य की तदनुरूप चार अ्रवस्थायें होती हैँ--जागरित, स्वप्म, 
सुषुप्ति तथा चतन्य की श्रव्यवहाय चतुर्थ दशा और इन्हीं का ग्राधि- 
पत्य धारण फरने वाला आत्मा भी क्रमशः चार प्रकार का होता है-- 
वैश्वानर, तेजस, प्राज्ष तथा प्रपंचोपशमरूपी शिव, जिनमें अन्तिम ही 
नचतन्य श्ात्मा फा विश्वुद्ध रूप है। इसके ऊपर गौडपादाचार्य ने चार 
खण्डों में विभक्त अपनी फारिकायें ( माण्ड्क्य कारिका ) लिखी है णो 
जप 0 
आयावादी श्रद्वत वेदान्त फी पूर्ण प्रतिष्ठा मानी जाती है। 


(७ ) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ --यह तेत्तिरिय आरण्यक फा ( सप्तम, 
अध्टम तथा नवम खण्डों का ) ही अंश है। आरण्यक के सप्तम, 
प्रपाठक का नाम है सांहिती उपनिपद्‌ घो यहाँ 'शीक्षावल्ली” के नाम से 
विख्यात है। आरण्यक का वारुणी उपनिषद्‌ (प्रपाठक श्राठ श्रौर नव) 
यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली ओर भूगु वल्ली के नाम से प्रख्यात है। श्रतः 
प्रधान्य तो है वारणी उपनिषद का ही ब्रह्मविद्या फी दृष्टि से, परन्तु 
'चिच की शुद्धि तथा ग़ुरु-कृपा की प्राप्ति के निमिच शिक्षावक्ली का भी 
गौण रूपेश उपयोग है। इसमें कई प्रकार की उपासना तथा शिष्य 
ओर आचार्य सम्बन्धी शिष्टाचार का निरूपण है। १३ वें अनुवाक में 
स्नातक के लिए उपयोगी शिक्षाओं फा एकत्र निरूपण हे जिधते 
शिक्षा के उच्च आदर्श का पूर्ण परिचय प्राप्त द्योता है। ब्रह्मानद वल्ली 
में बह्मविद्या फा निरू्पण है। तदनन्तर भगुवल्ली में ब्रह्मत्राप्ति का मुख 
साधन 'पश्चकोश विवेक” वरुण तथा भगु के संवाद रूप से वाणत ढं । 


(८) ऐतरेय उपनिषद्‌--ऐतरेय. आरण्यक के दितीय 
आरण्य के श्रन्तगंत चतुर्थ से छेक़र पष्ठ श्रच्यायों का नाम 
ऐतरेय उपनिषद्‌ है। इसमें तीन श्रध्याय हे जिनके द्वितीय तथा तृर्तीव 
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श्रध्याय तो एक खण्ड के हैं, प्रथम श्रध्याय में दो खरड हैँ जिस्म 
सष्टितर्व का सार्मिक विवेचन है। मनुष्य का शरीर ही पुरुष के लिये 
उपयुक्त आयतन सिद्ध किया गया है जिसके भिन्न मिन्न श्रवयवों में 
देवताओं ने प्रवेश किया । तदनन्तर परमात्मा उसके मूध॑-सीमा फो 
बिदीर्ण फर प्रवेश करता है तथा जीवमाव को प्राप्त कर भूर्तों के साथ 
तादात्य रखता है। तदनन्तर गुरक्ृपा से बोध के अनन्तर सवब्यापक 
ग़ुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता है तथा “इन्द्र! की संज्ञा प्रात्त होती है । 
अन्तिम अ्रध्याय में 'प्रश्ान' की विशेष महिमा प्रदर्शित है जिससे 
नि:सन्देह यह उपनिषद्‌ आदर्शवाद का प्रतिपादक सिद्ध होता दे । 

( ६ ) छान्दोग्य उपनिषदू--यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, 
गम्भीरता तथा ब्रह्मश्ान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त 
प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्रमेय-बहुल है। इसमें आठ अध्याय या प्रपाठक 
हैं जिनमें अन्तिम तीन श्रध्यात्म-शान फी दृष्टि से नितान्त महत्वपूर्ण 
हैं। इसके आदिम श्रध्यायों में अनेफ विद्याओ्रों का, ऊँकार का तया 
साम के गूढ़ स्वरूप का विवेचन मार्मिकता से किया गया है। द्वितीय 
श्रध्याय के अन्त में 'शौव उद्गीथ” है जो केवल मौतिक स्वाय-पूर्ति के 
लिए यागानुड्ाान तथा सामगायन करनेवाले व्यक्तियों के ऊपर मार्मिक 
व्यंग्य है। तृतीय श्रध्याय में सूर्य की देवमघु के रूप में उपासना दे। 
गायत्री का व्णुन, घोर शआाक्चिरस के द्वारा देवकीपुत्र कृष्ण की श्रध्यात्त 
शिक्षा (३३१७ ) तथा अन्त में अण्ड से सूय के जन्म ( ३॥१६ ) की 
सुन्दर विवेचन है। इस श्रष्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त--सब 
खत्विद॑ ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है ( ३॥१४॥१ ) श्रद्वेतवाद का 
विजयघोष है। चतुथ अध्याय में रैक का दाशनिक तथ्य, सत्यकाम 
जावाल तथा उसकी माता की कथा ( ४।४।६ ); उपकोशल फो सत्यकांम 
जाबाल से ब्रह्मशानफी प्राप्ति ( ४॥१०-१७ ) का विस्तृत तथा रोचक 
विवेचन दे। पंचम प्रपाठक में प्रवाइण जैबलि के दाशनिक सिद्धान्त 
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तथा केकय श्रव्वपति का सृष्टि-विषवक तथ्यों फा विपाद वर्णन है 
लिनमें छ विभिन्न दाशनिकों के सिद्धान्तो का समन्वय किया गया 

( ५॥११-२४ )। पद्तन प्रपाठक छान्‍्दोग्य का नितान्त महनीय श्रध्याय 
है बिसमें महर्षि आरणि के ऐक्यप्रतिपादक सिद्धांतों की रोचक व्याख्या 
है। जिस प्रकार याज्वलक्य बृहदारणयक के सर्वश्रेष्ठ श्रध्याव्म-उपदेश 
हैं, उसी प्रकार आरारुशि छान्‍्दोग्य के स्वतोमान्य दाशं॑निक हैं| इनके 
सिद्धान्त इतने सुन्दर, प्रामाणिक तथा तकंपूर्ण हैं कि शतपथ के अनुसार 
याशवल्क्य की आरणि के शिष्य होने में हमें कोई आश्रय नहीं प्रतीत 
होता। 'तत्वमसि श्रेतकेतो!--श्रारशि की श्रध्यात्म शिक्षा का पीठ« 
स्थानीय मन्त्र है। सप्तम प्रपाठक में सनत्कुमार तथा नारद का 
नितानन्‍्त विश्वत बृत्तान्त है जिसमें मन्त्रविद नारद श्रात्मविद्या फी शिक्षा 
के निमिच महर्षि सनत्कुमार के पास आते हैँ) इस उपदेश का पर्यवसान 
होता है--यो वे मूमा तदसखतम्‌ अथ यदुल्प॑ तन्मत्येमू । श्रतः 
इसे भूमा-दशन कह सकते हैं। श्रन्तिम प्रपाठक में इन्द्र तया 
विरोचन की कथा है तथा आत्मप्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का सुन्दर 
संकेत किया गया है । 

(१०) बृहदारणयक--परिमाण में ही विशाल नहीं है, यत्युत 
तश्वशान के अतिपादन में भी गम्भीर तथा प्रामाणिक दे | यह बृद्तत्तम, 
विपुलकाय तथा प्राचीनतम उपनिषद्‌ सर्वत्र स्वीकृत दे । इसमें छः 
श्रध्याय हैं। इस उपनिषद्‌ के सवंस्व दाशनिक हैं याशवत्वय, निनकी 
उदाच श्रथ्यात्म शिक्षा से यह ओ्ोतप्रोत है| प्रथम अध्याय (६ ब्राह्मण) 
में मृत्यु के द्वारा समग पदार्थों के आस किये जाने का, प्राण का श्रंड्ठता 
विषयक रोचक आ्राख्यायिका का तथा खष्टि-विषयक सिंद्धार्ता का वणन 
है। द्वितीय अ्रभ्याय ( छः ब्राह्मण ) के आरस्म में अ्मभिमानों मास्व 
तथा शान्तस्वमाव काशी के राजा अजातशद्रु का रोचक संवाद २ | 


ट्य्य 


इसी अध्याय ( चतुथ ब्राह्मण ) मे दमारा प्रथम बार वाश्वतक्‍्य से 
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साज्चात्कार होता है जो अपनी दोनों भार्यायों; कात्यायनी तथा मैत्रेयी 
को अ्रप्रना धन विभक्त कर वन में जाते हैं तथा उनका मैत्रेयी के प्रति 
दिव्य दार्शनिक सन्देश की वाणी हमें यहीं श्रवणगोचर होती दे। 
तृतीय तथा चतुर्थ अ्रध्यायों में जनक तथा याशवल्क्य का आ्ाख्यान 
है। तृतीय में जनक की सभा में नाना व्रह्मवादियों को याशवव्क्य के 
हाथो परास्त तथा मौन होने के विशेष वर्णन हैं। तृतीय में इस प्रकार 
महाराज जनक वैदेह केवल तटस्थ शरोता हैं, परन्तु चतुथ में वे स्वयं 
अदर्षि से तत्वश्ञान सीखते हैं । इस शअ्रध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में कात्या- 
यनी तथा मैत्रेयी का आख्यान पुनः स्पष्टटः वर्णित है । पश्चम अध्याय 
में नाना प्रकार के दाशनिक विषयों का विवेचन है जेसे नीति-विषयक, 
सूृश्टिविषयक तथा परलोफ-विषयक तथ्य । पष्ट अध्याय में प्रवहण 
जैबलि तथा ब्वेतकेतु आरुणेय का दोशनिक संवाद है बिसमें जैबलि ने 
पञ्नाग्नि-विद्या फा विशद विवेचन किया है। याजशवल्क्य का तत्वशान 
बड़ा ही विशद, प्रामाणिक, तथा तक्कंपूर्ण है। उपनिषद््‌-युग के वे 
सवमान्य तत्त्वज्ञ थे जिसके सामने त्रह्मविद्‌ जनक भी नतमस्तक होकर 
तत्वश्ञान सीखने से पराड्मुख नहीं होते। वे केवल सिद्धान्तवादी 
दी न थे, प्रत्युत व्यवहार में तत्वज्ञान के उपदेशक ये और उनका यह 
उपदेश वृहदारण्य की अ्रध्याव्म-शिक्षा फा महत्वपूर्ण अंग है-- 


न आत्मा वा अरे द्रष्टछ्य+ श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिष्यासितव्यों 
त्रेयि ( बृहदा० ४४६ ) 


(११) श्वेताश्वत्र--यह उपनिषद्‌ तो शैवधर्म के गौरव प्रतिपादन 
के लिये निर्मित प्रतीत होता है। ह्वितीय अध्याय में योग का विशद 
प्राचीन विवेचन है। तृतीय से पंचम तक शैव तथा सांख्य सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन दे। अ्रन्तिम अध्याय में गुरभक्ति का तत्व वर्णित है । 
शु्भक्ति देवभक्ति का ही रूप है ( यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा 
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गुरो ६।२३ ) | भक्तितत्त्व का प्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद की विशे- 
षता है। यह उस युग की रचना है जब सांख्य का वेदान्त से प्रथक- 
करण नहीं हुआ था । दोनों के सिद्धान्त मिश्रित रूप से उपलब्ध होते 
हैँ | श्रोपनिषद सांख्य सेश्वर था। इसलिए सांख्य का ईश्वर प्रधान 
के ऊपर आधिपत्य रखनेवाला वर्णित है ( ६।१० ); वेदान्त में श्रभी 
माया का सिद्धांत विकसित नहीं हुआ था। बिगुणों की साम्यावस्था 
रूप प्रकृति ( श्रजा ) का विवेचन निःसन्देह है। ( ४४ल्‍अजामेकां 
लोहित-कऋष्णु-शुक्काम्‌ ), परन्त श्रमी तक वह पूरा सांख्य तत्त्व प्रतीत 
नहीं होता । क्र, प्रधान, अ्रच्र आदि तत्वों फा समावेश गीता ने 
यहीं से फिया हे ( १११० )। शिव परमात्मतत्व के रूप में अनेफकश; 
वर्शित हैं ( अम्॒ताक्षर हर) १३१० ) | इस प्रकार सांख्य तथा वेदान्त, 
के उदयकाल के सिद्धान्तों की जानकारी के लिए. यह उपनिषद्‌ महत्व- 
पूर्ण है। 


(१२ ) कोषीत॒कि--इस ऋग्वेदीय उपनिपद्‌ में चार श्रध्याय हैं 
जिनमें प्रथम में देववान तथा पितृयान फा विशद विस्तृत वणन 
तथा चत॒थ में बालाकि श्रोर श्रजातशन्रु के श्राख्यान फी ( बृहदारण्यक 
में वर्णित ) पुनराइति है। द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों में विशुद्ध 
दाशंनिक सिद्धान्तों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्रददन इन्द्र से 
ब्रह्मविथा सीखते हैं जिसके परयंवसान में प्राणुतत्व का विशद्‌ विवरण 
है। प्राण प्रथमतः जीवन का तत्त्व दे तदनन्तर चेतन्य का तत्व है | 
श्रन्त में यही प्राण श्रात्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है जो जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों फा फारण है तथा प्राणिजात उसके ह्वाथ में यन्त्रवत्‌ 


घूमते रहते हैँ ( ३४ ) 


( १३ ) मेत्री या मेत्रायणी उपनिषदू--श्रपने विचित्र पिंद्धातो 
पाए ५5 कर स्व चल ग +ु 
के लिए सदा प्रख्यात रहेगा | इसमें साख्यदशन के तत्व, वाग +क 
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पडज्नों का ( जो आगे चलकर पातश्जल योग में अ्रशंग रूप से विक- 
सित होता है ) तथा हृठयोग के मन्त्र सिद्धान्तों फा वशन दशनों का 
विफास के समझने के लिए नितान्त उपादेय है। इस उपनिधद्‌ में 
सात प्रपाठक हैं। पूरा उपनिषद्‌ गद्यास्मक है, परन्तु स्थान-स्थान पर 
पद्य भी दिए गये हैं। श्रन्य उपनिषदों के भी निःसन्दिग्ध संकेत तथा 
उद्धरण यहाँ मिलते हैं। यथा विद्वान पुण्य-पापे विधूय ( मै० हश्दल' 
मुशडफ ३१३ ), शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगतछुति ( मै० 
६।२२-जअहाबिन्दु उप० १७ ), यदा पद्मावतिष्ठन्ते ( मै० ६।३०-करठ 
६।१० ) सर्वे मम एव ( मै० ६।३०ल्‍बुइदा० १५॥३ )। ईश तथा 
फठ के दो-दो उद्धरण सप्तम प्रपाठक में मिलते हैं। इसलिए यह 
श्रयोदश उपनिषर्दों में अपेक्षाकृत अर्वाचीन माना जाता है | 


प्रधान उपनिषदों फा यह विश्लेषण उनके महत्त्व तया उपदेश 
की दिशा बतलाने में पर्याप्त माना जा सकता है| उपनिषदों के तल्व- 
ज्ञान तथा कर्तेव्यशास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन पर पूर्ण रूप से विद्य- 
मान है। उपनिषद्‌ वेदों के तत्व तथा रहस्य प्रतिपादन के कारण 
सचमुच ही “वेदान्त' हैं) | 


न्‍िकननननमानसतक 2ा७+०ा-ता0 एजानयतपानपाक, 


वेद की साहित्यिक विशिष्टवा 


वेदिक ऋषि मनोभिलषित भावों को थोड़े से चुने सुबोध शब्दों में 
सीचे तोर से कह डालने की क्षमता रखता है, परन्तु समय समय पर 
ह अपने भावों की तीव्रता की अभिव्यक्ति के हेतु अलंकार्रों के विधान 
फरने में भी पराड्मुख नहीं होता । अलंकारों फी रानी उपमादेवी का 
नितान्त भव्य, मनोर॒म तथा हृदयावर्जफ रूप हमें इन मन्त्रों में देखने फो 


दल न कप लम नस मेन दी 20 5 3 5 5 मच 


१ उपनिषदों के वत्वज्ञान के लिए द्रष्टन्य बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन 
( चतुथ सं०, सनू १६५३ ) पृ० ७१-८७ । 
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मिलता है। तथ्य तो यह है कि उपमा का काव्य-संसार में प्रथम 
अवतार उतना ही प्राचीन दै जितना स्वयं कविता का श्राविर्भाव। 
आनन्द से सिक्त-हृदय कवि फी वाणी उपमा के द्वारा अपने को 
विभूषित करने में कोमल उल्लास तथा मधुमय आनन्द का बोध करती 
है। अपनी अनुभूतियों में तीव्रता लाने के लिए! तया उन्हे सरलता- 
पूवंक पाठक के हृदय तक पहुँचा देने के निमिच कवि की वाणी जिन 
अन्तरंग मधुमय कोमल साधनों का उपयोग किया करती है अलंकार 
उन्हीं का श्रन्यतम रूप है । हम ऐसे काव्ययुग की कब्पना नहीं फर 
सकते जिसमें भावभंगी में कोमल विलास के संचार के हेतु फवि फ़िसी 
न किसी प्रकार के साम्यविधान का आश्रय नहीं लेता । वेदिक्त मर्तरों 
में इसीलिए श्रलंकारों के, विशेषत; श्रोपम्यगर्भ श्रलंकारों के, विधान 
पर श्रालोचक फो आश्रय होने की फोई बात नहीं है । 


वेद के यूक्तो में नाना देवताओं से यज्ञ में पधारने के लिए, भीतिक 
सोख्य सम्पादन के निमिच तथा आध्यात्मिक शअ्रन्तद्व थ्टि उन्म्रिपित 
करने के हेतु नाना प्रकार के छुन्दो में स्तुति की गई दे | उनके रूपी का 
अब्य वर्शन कवि की कला का विलास है, तो उनके मीतर सुकुमार 
ग्राथना के अवसर पर फोमल भावों; हार्दिक भावनाश्रों को दचिर 
अभिव्यज्ञना है। उपा-विषयक मन्त्रों से सॉन्दर्य भावना का आविक्य 
है, तो इन्द्रविषयक मंत्रों में तेजस्विता का प्राचुय दे । अग्नि के उप 
वर्णन में यदि स्वभावोक्ति का श्राश्रय दे, तो वदण की स्तुति के अवतर 
पर छहृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति हे | इस प्रकार वेद फे 
मंत्रों में काव्यगत गुणों का पर्यात दर्शन होना काव्य-जगत्‌ की कोई 
आकस्मिक घटना नहीं है। तन्‍्मयता तथा श्रनन्यता का यद विशद 
परिचायक चिह्न है भावों की सरल सहल श्रभिव्यक्ति | निःउन्देद 
वेदों में इसका विशाल साम्राज्य है। 


३२३६ वेदिक साहित्य 


( क ) रसविधान 


ऋग्वेद के मन्त्रों में श्रनेक रसों का म॒ुग्धकारी संविधानक हमारे 
प्रमोद का प्रधान आकर्षण है। वेदिक ऋषि के मनोगत भावों का 
सरल निदशन इन मन्त्रों में उपलब्ध है। फलत; यहाँ रसों फा संकेत 
स्वाभाविक है। इन्द्र की स्तुति में वीररस की अभिव्यज्ञना अपने भव्य 
रूप में उपस्थित होती है। दाशराज्ञ सूक्त में वसिठ ने राजा दिवोदास 
तथा उनके प्रतिपक्षियों के संघर्ष का सुन्दर वर्शुन प्रस्तुत किया है। 

ग्त्समद ऋषि ने इन्द्र की श्रनेक स्तुतियों में इन्द्र की वीरता का 
विशद संकेत किया है ( २१२६ ) 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: । 

इन्द्र के बिना मनुष्य विक्रय नहीं प्राप्त कर सकता | योद्धा लोग 
अपनी रक्षा के निमिच उसे पुकारते हैं। वह इस विश्व में श्रेष्ठम है | 


वह च्युत न होनेवाले लोगो फो च्युत कर देता है क्योंकि वह शौर्य 
तथा वीय का प्रतीक है । 


ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में &ंगार रस की भी सुन्दर भावना का 
रोचक उल्छेख मिलता है। १०६५ सूक्त में उवशी और पुरुखा के 
प्रणुय प्रसंग में विरहखिन्न *पुरुरवा की यक्तियों में विप्रलम्भ श्ंगार का 
अच्छा संकेत हमें मिलता है। उवंशी के विरह में पुरुवा कह रहा 
है ( १०६५।३ )-- 
इपुने श्रिय इषुधेरसना गोषा शतसा न रंहिंः । 
अवीरे ऋतौ वि द्विद्यतन्नोरा न मायुं चित्यन्त घुनयः ॥' 


'हे उवशी, मेरा बाण तरफश से फेंके जाने में असम होकर 
लक्ष्मी की प्राप्ति में समर्थ नहीं होता । इसलिए वेगवान्‌ होकर में 
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शत्रुश्नों की गायो का भोक्ता नहीं पाता। थज्ञकम में या शक्तिमय 
कार्य के सम्पादन में में प्रकाशशील नहीं होता। मेरे योडा विम्तीण! 
संग्राम में मेरे सिहनाद को नहीं सुन पाते । 

अंगार के आमास का संकेत यम-यमी सूक्त ( १०१० ) से उप- 
लब्घ होता है जहाँ यम्ी अपने भ्राता यप्त से प्रणय याज्ञा धरती दे 
ओर यम्म उसके प्रलोभनों से अपने फो बवाता दे । 


( स्व ) अलंकार विधान-- 

ऋचणग्वेद की कविता अलंकारों की छुटा से भी चमत्यारमर्यी गन 
गईं है। ये अलंकार स्वतः आविभूत अलंकार है यो छवि के कथन 
को प्रभावशाली बनाने में; प्रतिपाद्य विषय का रोचक चित्र प्रस्तुत करने 
में, हृदय के भावों को श्रावर्जित करने में तथा समर्थ हैं। उपक वेद 
का एक प्रशंचनीय बहुल-प्रयुक्त अलंकार है। वेद की श्री ही रूपफ- 
सयी है। सुन्दर उपमाशों का एक रमणीय सनन्‍्तान ऋग्वेद के मन्मों 
में उछलस्ति होता है | श्रन्य अ्ल्लंकारों में अ्रतिशवोक्ति, व्यत्तिरफ, 
समारोक्ति श्रादि श्रनेक अलंकारों के भी दशनम यहाँ हमें मिलता ४ | 

उपमा ऋग्वेदीय कवि का बहुत प्यारा अलंकार दे घिवर्की लड़ 
पर लड़ी बड़ी चारता के साथ विन्यतत की गई ६ (पह्गू० १॥१२४।७) 

अञ्ञावेब पुंछ एति प्रवीची गतांदगिव सनय घनानाम्‌ | 

जायेव पत्य उशती सुवाया उषा हस्सेद निरिणीते अप्प 

उषा कभी भावृहीन भगिनी के समान श्रपने दायभाग का लव के 
लिए पितृस्यानीय सू्थ के पास थाती है, तो कर्मा वह उन्दर वट्ा पतन 
छर पति फो शपने प्रेमपाश से बॉवने के लिए सचलनेताला छुर 
समाम पति के सामने अपने सुन्दर रूप को प्रकट करती <। 

बेंदिक कवि उपसान के चयन के लिए अपने शाधणत के वश 
जीवन फो श्राधघार बनाता दे। सायंकाल गोचर-मूत्ति दे घर लंदन 

श्र्‌ 
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वाली गायों फा दृश्य उसे इतना प्यारा है कि उसे वह ठुलना के लिए 
प्रस्तुत करने से कभी नहीं चूकता । 

इन्द्र की स्तुति (११३२ ) के अवसर पर आज्ञिरस हिंरण्यस्तूप 
ऋषि की यह उक्ति दे कि त्वष्टा के द्वारा निर्मित स्वस्युक्त वच्र के द्वारा 
जब इन्द्र ने पवत में आश्रय लेकर निवास करनेवाले बृत्र को मारा; 
तब्र र॑भाती हुई चेनुश्रो के समान जल जोरों से बहता हुआ समुद्र को 
ओर चल निकला>--- 

अहन्नहिं. पते शिक्रियाणां 
त्वष्टास्मे वज्ज॑ स्वय॑ ततक्ष । 
वाश्रा इव थेनवः स्थन्द्साना 
अज्ञ; समुद्रमव जम्मुराप३ || 
( श३१२॥२ ) 

यहाँ ववाश्रा घेनव:? की उपमा से सायंफकाल चरागाहों से लोगने 
वाली, अपने बछुड्ों के लिए. उतावली से णोरो से र॑भाती हुई और 
दौड़ती हुई गायों फा मनोर॒म दृश्य नेत्रों के सामने झलने लगता है | 
जोरों से बहने वाले, जोर रोर करने वाले, बहुत दिनो तक रुके रहने के 
बाद प्रवाहित होने वाले जल के लिए. इससे श्रधिक सुन्दर उपमा का 
विधान नहीं हो सकता | 

हृदयदृतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए. वरुणसूक्तों का 
अनुशीलन विशेष सहायक सिद्ध होगा । महर्षि वसिष्ठ ने एक नितान्त 
भावप्रवण सूक्त ( ऋग्वेद ७८६ ) में अपने आराध्यदेव वरुश के प्रति 
अपना फोमल उद्गार प्रकट किया है। वे सुन्दर शब्दों में फह रहे 
कि में स्वयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब में वदण के साथ मैन्नीसूत्र 
में बच जाऊँगा १ क्रोघरहित होकर वरुण प्रसन्नचित से क्‍या मेरे द्वारा 


दी गईं हृवि को ग्रहण करेंगे ? क्त्र मैं प्रसन्न-मानस होकर उनकी 
दया फो देखूँगा--- 
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उत स्वया तन्‍वा सं बदे तत्‌ 
क॒दा न्वन्तवेरुणे आुवानि। 
कि से हृव्यमहणामों जुषेत 
क॒दा सृल्ठीकं सुमना अभिस्यम्‌॥ (ऋ० ७८६२) 
जन विंद्वार्नो की मीमांसा से उसे वरुण के फोप फा पता चलता 
है तब कह उठता है कि हे देव, पितरो के द्वारा किये द्रोहों को दूर कर 
दीनिए. और उन द्रोहो तथा विरोधो फो भी दूर हटाइए जिन्हें हमने 
अपने शरीर से स्वयं किया है। जिस प्रकार पद्म फो चुरानेवाले चोर 
कफो तथा बछुडे फो रस्सी से लोग छुड़ा देते हैं, उसी प्रकार आप भी 
अपराध फी रस्सी में बंधे वसिष्ठ फो भी मुक्त फीजिए-- 
अब द्वुग्घानि पित्या सजा नोड 
व या वय॑ चक्षमा तनूमिः। 
अब राजन पशुतपं न तायुं 
सजा वत्खं न दास्नो वसिष्ठम्‌॥ (»८६॥४) 
नम्नता तथा दीनता, भ्रपराध-स्वीकृति तथा आत्मसमपंण की भव्य 
भावनाओं से मण्डित यह सूक्त वैष्णव भक्तों की उन वाणी की सुध 
दिल्लाता है जिनमें उन्होंने अपने फो हजारों अपराधों फा भाजन बता 
कर भगवान्‌ से आत्मसात्‌ करने की याचना की है। 
सूर्य के उदय का दृश्य कवियों फो बहुत ही प्यारा है बिसका 
वर्णन अनेक श्रल॑ंकारों के सहारे किया गया है। एक कवि कहता है 
कि सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणों अन्चकार को उसी प्रकार 
दूर कर देती हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी चरम फो पानी के भीतर रख 
देता है-- 
द्विध्वतो रश्मयः सूर्यस्य 
चमवावाधघुस्तमी अप्स्वन्तः । ( ४११॥४ ) 
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रूपकों फी भी बहुलता ऋग्वेदीय मन्‍्त्रों में उपलब्ध होती है 
सूर्य आकाश का सुनहला मणि है ( दिवो रुक्‍म उरुचक्षा उदेति--- 
७।६३॥४ ) | सूथ वह रंगीन पत्थर है जो आकाश में स्थापित है (मध्ये 
दिवो निहितः एश्निरश्मा--५॥४७।३ ) अग्नि अपनी प्रभा से श्राकाश 
को छू रहा है! स्पष्ट ही अतिशयोक्ति का सूचक मन्त्र है ( छत प्रतीको 
वृहता दिवि स्शा--१।११।१ ) ऋग्वेद में अतिशयोक्ति का उदाहरण 
वह प्रख्यात मंत्र है जिसमें यज्ञ की ( सायण के अनुसार ) श्रथवा 
शब्द को ( पतञ्ललि के अनुसार ) अथवा काव्य की ( राजशेखर के 
अनुसार ) भव्य स्तुति की गई है - 


चत्वारि हूँगा त्रयोज्श्य पादा 
है शीर्ष सप्त सप्तासों अधस्य। 
श्रिधा बद्धो वृषभो शोरबीति 
हम +0 रन है ९ ८5 
भहा दबा मत्या आ विवश ॥ ( 8४८।१ ) 
दूसरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो द्वेतवाद की मूल वेदिकः 
भित्ति है--- 
दा सुबणों सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजञाते। 
तयोरन्यः पिप्पत्न॑ स्वाह्वत्य- 
नश्नञन्यों अभिचाकशीति ॥ ( १ १६७।२० ) 
सुन्दर पंखवाले, सदा साथ रहने वाले, समान ख्याति रखनेवार्ल: 
दो भिन्न पत्ती एक ही वृक्षु पर आश्रय लेते हें जिनमें से एक स्वाहु, 
मीठे फल को खाता है और दूसरा बिना खाये हुए ही विशाजमान है । 
यहाँ पत्तीद्यय रूपी उपमान के द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा रूप उप- 
मेय का सवंथा निगरण होने से अ्रतिशयोक्ति है। उत्तराक्ष में दोनों 
पत्तियों के स्वभाव में विभिन्नता के कारण व्यतिरेकः अलंकार का भीः 
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जड़ संकेत है । व्यविरेक्ष छा एक ग्रन्य सुन्दर उदाहरण ह्ठे ऋतचक्र 
का वशशुन थो सामान्य चक्र से भिन्न दिखलाया गया हे द्वादशारं न हि 
तज्जराय वर्षर्ति चक्र परिधास्ृतत्याः ( ऋषः १॥१६४।११ ) 
उपनिपदो में भी अ्रमेक सुंदर अलंकारों के दृशन्ध मिलते हैं। 
शरीर-रथ का रूपक कठोपनिपद्‌ में ( १॥३।३ ) नितान्त विख्यात है। 
ऋतु॒वरणन के भी सुन्दर मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं। पर्जन्यसूक्त 
(४८३ ) में वर्षा का बड़ा ही नेधर्गिक वर्शन है। मण्ड्क चुक्त 
६ ७१०३ > भी वर्षा के समय का एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता दै 
तब एक मेंढक की आवाज सुनकर दूसरा मेढ़क अपनी टटर की आवाज 
लगाता है । यद्द ध्वनि गुरु के वचन को सुनकर वेदध्वमि करनेवाले 
शिष्यों की पाठध्यनि के समान प्रतीत होती है ( बेद पढ़े जनु बढ़ समु- 
प्ाई?--तुलसी दास )-- 
यदेघामन्यों अन्यव्य बारच॑ 
शाक्तस्येच बद्ति शिक्षमाण) । 
सब तदेपां समुद्धेच पर्व 
यतू छुवायो बद्थनाध्यप्छु ॥ 
इस प्रकार वेदों में अलंकारों क्षी भी प्रभा श्रालोचकी की दृष्टि 
गलात्‌ आकृष्ट करती है। 
सीन्द्य की कल्पना 
उपादेवी के विषय में उपलब्ध सूक्तों फा अनुशीलन हमें इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि वे काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज 
तथा भव्यभावना-मण्डित हैं । प्रात;काल अरुखिमा से मण्डित, सुवर्णु- 
ज्छुटा से विच्छुरित प्राची-नमभोमशडल पर हृष्टिपात करते समय किस 
भावक के हृदय में सौन्दर्य की भावना का उदय नहीं होता ९ वेदिक 
ऋषि उसे अपनी प्रेमभरी दृष्टि से देखता है और उसकी दिव्य छुदा 
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पर रीक ईंठठता है। उषा मानवी के रूप में कवि-हदय के नितान्तद 
पास आती है। यदि उषा केवल महान तथा सर की श्रधिका रिणी- 
मात्र होती, इस विश्व से परे ऊर्ध्यलोक में श्रपनी दिव्य छवि छुदराती 
रहती, मानव जगत्‌ के ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित 
होकर अपने में ही पूल्लीभूत बनी रहती; तो हमारे हृदय में फेषल 
कौतुक या विस्मय जाग्रत होता, घनिष्ठता नहीं | जब हमारी भावना का 
प्रसार इतना विस्तृत तया व्यापक हो जाता है कि हम अपनी एथक्‌ 
सत्ता को सर्वया निर्मुलन कर प्रकृति की सता के भीतर नरसता की 
सद्यः अनुभव फरने लगते हैं, तब अनन्यता की भावना जन्म लेती है | 
इसका फल यह होता है कि कवि उषा को कमी कुमारी के रूप में, कभी 
गहिंणी के रूप में और कमी माता के रूप में देखता है। वाह्म सौन्दर्य 
के भीतर कवि आन्तर सौन्दर्य का अनुभव फरता है। उषा केवल बाह्क 


सौन्दर्य की प्रतिमा न होकर कवि के लिए आन्तरिक सुषमा का भी 
प्रतीक बन जाती है। 


कवि फी दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है ओर वह उसे एक 
सुन्दर मानवी के रूप में देखकर प्रसन्‍न हो उठता है। वह कहता है-- 
हे प्रकाशवती उषा, तुम कमनीय कन्या की भांति अत्यन्त आकर्ष ण- 
मयी बनकर अभिमत फलदाता सूर्य के निकट जाती हो तथा उनके 


सम्मुख स्मितवदना युवती की भाँति अपने वक्ष को आवरणरहित 
करती शे-- 


कन्येव ॒तन्‍्वा शाशदाना एपि देवि देवमियक्षमाणम्‌। 
संस्मयमाना युवत्ति; पुरस्तादाविवेक्षांसि ऋणुषे विभाती ॥ 
( ऋग १॥१२३।१० 2) 
यहाँ कवि फी मानवीफरणु की भावना अत्यन्त प्रबल हो उठती 
है। यहाँ उषा के कुमारीरूप फी फल्पना है| स्मितवदना सुन्दर रूप को 
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प्रगट करनेवाली युवति कन्या की कल्पना सूर्य के पास प्रणय-मिलन फी 
भावना से जानेवाली उषा के ऊपर कितनी सयुक्तिक है तथा सरस है | 

उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही 
ग्रोचित्य दृष्टिगोचर हो रहा है। वह अपने प्रकाश द्वारा संसार को 
उसी प्रकार संस्कृत फरती है, जिस प्रकार योद्धा अपने शस्त्रों को घिस- 
कर उनका संत्का' करता है-- - 


अपेजते शूरो अस्तेव शन्रून्‌ 
बाधते तमो अजिरा न बोब्दहा ( ६॥६४।३ ) 
उपा श्रपने प्रकाश फो उसी प्रकार फेलाती है जिस प्रकार ग्वाला 
चरागाह में गौवों को फेला देता है ग्रथवा नदी अपने जल को 
विस्तृत करती है-- 
पशून्न चित्रा सुभगा प्रथाना 
सिन्धु ने क्षोद उर्विया व्यश्वेत ( १६२१२ ) 


उषा का नित्य-्प्रति उदित होना उसके श्रमरत्व की पताका है-« 


उधः प्रतीची झुवनानि विश्वो- 
ध्यो तिष्ठस्यम्नतस्य केतुः ( १॥६।३ ) 
उषा का नित्य-प्रति एकाफार रूव से आना कवि की दृष्टि में चक्र 
के आवतन के समान है। चक्र सदा श्रावर्तित होता रहता है; उसी 
प्रकार उषा भी श्रपना आवर्तन किया करती है-- 
समानामथ चरणीयमाना 
चक्रसिव नव्यस्थाववृत्स्व ॥ ( ३॥६।३ ) 
इन उदाहरण में उपमा फा विधान उषा की रुपभावना को तीत्र 
बनाने के लिए बड़े ही उचित ढंग से प्रयुक्त किया गया है । 
उपषा-विषयक मंत्रों के श्रनुशीलन से हम वेदिक ऋषियों की प्रकृति 


ै 
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के ग्रति उद्ाच भावना को भी भर्लाभॉति उमझ सकते हैं। प्रकृति का 
चित्रण दो प्रकार से होता है__ तु 
(१ ) अनाव॒त वणुत अर्थात्‌ प्रक्ृति का जतः आलम्बनल्ेन 
वर्णन, जहाँ प्रकृति की नेसर्गिक माधुरी कवि हृदव को आक्ृष्ट करती है 
और अपने आनन्द से कविय्ानत को सिक्त करती है | 
- (२) अत्रक्नत वन बहा पति तथा उसके . व्यापारों का 
भानवी-करण किया गया है। प्रकृति निश्चेष्ठ न होकर चेतन प्राणी 
उमान नाना व्यापारों का उम्पादन करती है| वे कभी त्मितवदना 
सुन्दरी के सप्रान दशकों का हृदय आइष्ट करती है, तो कभी उमग्ररूप 
भीषण जत्तु के पसान हमारे हृदय से भय तथा ज्ञोभ उन करती है | 
वेदिक कवि की इस द्विविध भावना क्वा 'उट निदर्शन हमें मिलता 
| प्राची मं पर खुबर्ण के समान 
रि करते तउमय जबि का 
हंदय इस ह ५ चित्र में रमम जाता है और 35 उच्लासमयी भाषा में 
उपो देव्यप्र्यो विभाहि चन्द्रर्था पेज ता हेर्यन्ती | 
+ त्वा बहन्तु खुयमासो अश्या हिरणयबण इथुपाजजों ये । 
2 लम रु ( ३॥६१ (३) 
* अीशमकी उचा, तुम जीने के रथ रे चढ़कर अमरणशील 
2 समय पतक्षिण उन्दर रससय वाणी 
हे है शिक्षित प्रभु तेल से सम्पन्न घोड़े खुबर् 
पेण वाज्ञी तुम्हे पहन करें | 


कर 
अलक्ृत पुन के अवसर पर उषा से 'सम्बद्ध' रूप तथा व्यापार्रो 
पर सानवीय था च्य ५; 


वन्यापारों का बड़ा ही इदयरज्क आरोप क्षिया 
कई उक स्थल्न पर फबि 3 । 


: >ग की रुपमाधुसी का वशन करते समय 
'मनपच्चा युवति के पाय उसकी तल कि 
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जायेव पत्य जशवी झुवाला। 
उषा दृस्तेव निरिशणीते अप्छः॥ ( १॥१२४।७ ) 
यहां कवि नारी के फोमल हृदय को स्पर्श क्र रहा है| पति के 
सामने कोन सुन्दरी अपने हृदय के उल्लास तथा मन की वासना छो 
गुप्ता रख सकती है? और कौन ऐसी जञ्वीहोगी जो पति के साममे 
अपने सुन्दरतम सज्ञान्सम्यन्न रूप को प्रकट करना नहीं चाहती ? अपने 
पतिभूत सूच्य का अनुगमन करने वाली उधा के आचरण में फवि 
साथ्वी सती के श्राचरण फी स्फुट अभिव्यक्ति पाता है ( ७७६।३ )। 
एक स्थान पर कबि भय से शकित होकर कह उठता है कि कहीं उषा 
के सुकुमार शरीर की सूर्य की तीषण किरणुं संतप्त न कर दें, जिस 
पकार राजा चोर को या शन्नु को संतप्त फरता है-- 
नेत सवा स्तन यथा रिपुं व॒पादि 
सूरो अर्विषा सु जाते अश्वघूदते ॥ ( ५।६०।६ ) 
अन्यन्न रंगर्मच के ऊगर अपना उल्लासमय दृत्य दिखलाने वाली 
नतकी की समता कवि प्रातःकाल्ल प्रावी ज़िंतिन के रंगमंच पर अपने 
शरीर की विशद्‌ रूप से दिखतल्ाने वाली उपा के साथ करता हुआ 
अपनी कल्लाध्रियता का परिचय देता है-- 
अधि पेशांसि बपते च्तूरिवा- 
पोर[ ते वक्ष ब्लेव बजहम्‌ ॥ ( १६२४ ) 
महाकवि कालिदास ने अपने छाव्यों भें प्रकृति के द्विविध रूप की 
भ्रग्य फॉकी प्रस्तुत की दे। “ऋतु यंहार! में प्रकृति अपने शअ्रनाव्त रूप 
मे पाठकों के सामने अपनी रसणीय छंत्रि दिखलाती है, तो मेधदूत में 
बह अलंकारों की सजावट से चमत्कृत तथा कोमल हार्दिक भावभज्ञियों 
से स्निग्ध रमणी रूप में आकर प्रस्तुत होती है। फालिदास का यह 
प्रकृति-चित्रण ऋग्वेदीय मजञ्ज ल घारा के.ही अन्तर्गत,है |.“ _ 


३ है अं द््‌ वेदिफ सा ह्त्यि 
(२) बेदिक आख्यान 


संहिताओं के श्रध्यपन से इतिहास तथा आख्यान फी सत्ता का 
प्रमाण हमें वेदिक युग में उपलब्ध होता है। प्राचीन ग्न्यों में इति- 
हास-पुराण के एक साथ और प्रथक्‌ पएथक्‌ उल्लेख पाये जाते हैं। 
अयथववेद में इतिहास-पुराण का निर्देश मौखिक साहित्य के रूप में न 
होकर लिखित ग्रन्थो के रूप में फिया गया मिलता है। छालन्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ७१ ) में इतिहास-पुराण अध्ययन-अध्यापन का मुख्य 
विषय बतलाया गया है। कोटिल्य ( तृतीय शती बि० पू० ) ने इति- 
हास के अन्तर्गत इन विषयों की गणना फी दै--पुराण ( प्राचीन 
आख्यान ); इतिवृत्त ( इतिहास ), आ्राख्यायिका ( कहानियों ), उदा- 
हरण, धमशात्र और अ्रथशास्र जिनफा अवण अपराह में राजा को 
अपने जञानव्धन के लिए श्रवश्यमेव करना चाहिए । इतिहास फी यह 
परिबृंहित कल्पना श्रवान्तर काल से सम्बन्ध रखती है, प्राचीन काल में 
भी इस प्रकार के साहित्य फी स्थिति अवश्यमेव विद्यमान थी | 


वेदों की व्याख्या प्रणोली का श्रन्यतम प्रकार 'ऐतिहासिकों? का भी 
था निसका उल्छेख यास्क ने निरक्त में अनेकशः किया है। “बुत की 
व्याख्या में ऐतिहासिकों का कहना या कि वह ल्वाष्ट श्रसुर की संज्ञा है । 
इस प्रकार इन व्याख्याकारों की सम्मति में वेदों में अनेक महत्त्व 
इण आख्यान विद्यमान हैं। ऋग्वेद में आख्यानों की संख्या फम नई 
है। इनमे से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवता के विषय में है और 


ऊँछ श्राउ्यान किसी सामूहिक घटना फो लक्ष्य कर प्रवृत्त रोते हैं | तथ्य 
यह है कि आख्यानों के मूल रूप की अ्रभिव्यक्ति ऋग्वेद के मन्‍्त्रो में 
मिलती है 


। अनन्तर युरगों में ये ही श्राख्यान परिस्थिति के परिवर्तन 
से अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव से परिवर्तित और 
परिवृंहित होकर विकतित दृष्टिगोचर होते हैँ। इस प्रकार ऋग्वेद के 
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अनेक आख्यान ब्राह्मणों में; उपनिषदों में, सूत्र ग्रन्थों में, रामायणु«- 
महाभारत में तथा विभिन्न पुराणों में अपनी घटनाओं की स्थिति के 
विषय में विशेष रूप से विकसित और परिवर्धित उपलब्ध होते हैं।. 
इस विकाश के ऊपर तचत्‌ युग फी घार्मिक ओर सामाजिक परिस्थितियों 

का प्रमाव रुष्ट रूप से श्रंकित दृष्टिगोचर होता है। मूल के सरल 

आख्यान पिछुले ग्रन्थों में श्रनेक विस्तृत घटनाओं से मशिढत होने से 

विषम तथा मिश्रित रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में इन्द्र' 

तथा अश्विन के विषय में मी श्रनेक आ्राख्यान मिलते हैं जिनमें इन 

देवों की वीरता, पराक्रम तथा उपकार की भावना फो स्पष्ट अंकित 

किया गया है। ऋग्वेद के भीतर ३० आखयानों का स्पष्ट निर्देश 

किया गया है जिनमें से कतिपय प्रख्यात आख्यानों की मद्दत्वपूर्ण सूची 

यह दै--शुनःशेप ( १(२४ ), अ्रगस्त्थ और लोपामुद्रा ( १११७६ ), 

गत्समद ( २।१२ ), वसिष्ठ श्रोर विश्वामित्र ( ३४३५ ७३३ आदि ), 

सोम का श्रवतरण ( ३॥४३ ), न्यझूण ओर इृश जान ( ५॥२ ), श्रशि 

का जन्म ( ५।११ ); रेयावाश्व ( २३२ ) ब्हस्पतिका जन्म (६।७१), 

राजा सुदाप ( ७१८ );, नहुष ( ७६५४ ) अपाला ( ८६१ 2); नाभा- 

नेदिष्ठ ( १०६१, ६२ ), छृषाकपि ( १०८६ ), उवंशी ओर पुरुरवा 

(१०६५ ), सरमा और परणि (१०१०८ ) देवापि और शब्तनु 

(१०६८), नचिकेता (१०।१३५ )। इनके अतिरिक्त दान-स्तुवियोँ 
में अनेफ राजाओं के नाम उपलब्ध हैं जिनसे दान पाकर वेदिक 

ऋषियों फो उनकी स्तुति में मन्त्र लिखने की भव्य प्रेरणा मिली । 


प्रस्यात आख्यान ' 
झुन।शेप का आख्यान ऋग्वेद के अनेक यूक्तों में ( १/२४,२५ ) 
बहुशः संकेतित होने से सत्य घटना के ऊपर आश्रित प्रतीत हीता ह्टे। 
१ द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय--वैदिक कद्दानियोँ ( दिल्ली, १६५८ ) 


श्ष्प बेदिक साहित्य 


ऐतरेय ब्राह्मण ( ७४३ ) में यह श्राख्यान बड़े विश्तार के साथ वर्शित 
है जिसके आदि में राजा हरिइचंद्र का ओर अन्त में विश्वामित्र का 
सम्पन्ध जोड़कर इसे परिवर्षित किया गया दे। वरुण की झृपा से 
ऐश््वाकु नरेश दरिश्चन्द्र को पुत्र उत्तन्न होना, सम्प णु के समय उनका 
लगल में भाग जाना; दरिस्चन्द्र फो उदररोग की ग्राति,; श्त्ते में 
अजीगर्त के मध्यम पुत्र ुन+शेप का क्रय करना, देवताओं की कृपा से 
उसका वध्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के द्वारा उसका कृतक- 
पुत्र बनाना आदि घटनाये नितान्त प्रख्यात है । 

उर्वशी और पुरुरबा का आख्यान वेदयुग की एक रोमाश्चक प्रण॒य- 
गाथा है। देवी होने पर भी उवंशी ने राजा पुरुरवा के साथ प्रणय 
पाश में बद्ध होकर पएथ्वीतल पर रहना अंगीकार किया था, परन्तु 
इसके लिए राजा को तीन शर्तें माननी पड़ी थीं। वह सदा छत का दी 
आहार किया करेगी, उसके प्यारे दोनों मेष सदा उसकी चारपाई के 
पास बेँघे रहेंगे जिससे कोई उन्हें चुरा न सके। तीसरी बात 
तो सबसे विकट थी कि यदि वह किसी भी शअ्रवस्था में राजा को नग्न 
देख लेगी तो वह एकन्षण से वहाँ से गायत्र हो जायगी। पुरुरवा ने 
इन्हें स्वीकार कर दिया और दिव्य प्रेयती के छंग से आनन्द बिभोर 
होकर अपना जीचम बिताने लगा, परन्तु गन्धवों को उवंशी की 
आअनुपस्थिति में श्वग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होने लगा । फलत+ 
उन्होने उन शर्तों फो तोड़ डालने के लिए. एफ छुल की रचना की । 
रात के समय उन्‍होंने उवंशी के पास से एक मेष को चुरा लिया ।' 
सेप की कदणाजनक वोली सुनते ही उबशी ने चोर को पकड़ने के 
लिए राजा को ललकारा जो तुरन्त ही आकाश में भेष छकी रक्षा के 
लिए दौड़ पड़ा | उसी समय गन्धवों ने बिजुली को आ्राफाश में चमका 
दिया। राजा का नग्न शरीर उवंशी के सासने स्पष्टत३ प्रकट हो गया | 
बह राजा को छोड़कर बाहर निकल पढ़ी। राजा उसके बिरह में 


हि 
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विषण्ण होकर पागल की तरह भूसण्डल में घूमने लगा। श्रम्ततोगत्वा 
कुरुक्षेत्र के एक जलाशय में उसने हंसिनियों को पानी पर तैरते हुए. देखा 
ओर उनमें हंसी का रुपघारण करनेवाली अपनी प्रेयसी को पहचाना | 
उसे लौद आने की विनम्न प्राथना की, परन्तु उबंशी किसी प्रकार भी 
राजा के पास लोट आने के लिए तैयार नहीं हुईं। राजा की दयनीय 
दशा देखकर गन्धर्वों के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने 
उसे श्रम्निविद्या का उपदेश दिया जिसके अनुष्ठान से उसे उवंशी का 
अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ | 

“ऋग्वेद के प्रख्यात सुक्त (१०६७० ) में दोनों व्यक्तियों का 
कथनोपकथनमात्र है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण ( १॥१॥४॥१ ) ने इस 
कथानक को रोचक विस्तार के साथ निबद्ध किया है, तया इस प्रणय- 
कथा के अंक्रन में साहित्यिक सौन्दर्य का भी परिचय दिया है। 
विष्िणुपुराए ( ४॥६ ), मत्त्यपुराण ( अध्याय २४ ) तथा भागवत 
(६।१४ ) में इसी कथा का रोचक विवरण हम पाते हैं। कालिदाच 
मे विक्रमोवशीय! त्रोथ्क में इस कथानक को नितान्त मझूल 
नाटकीय रूप प्रदान किया है। इस आख्यान के विकाश में एक 
विशेष तथ्य की सचा मिलती है। पुराणों ने तथा कालिदास ने मत्त्य- 
पुराणु का आधार लेकर इसे प्रशयगाथा के रूप में अकित किया है। 
परन्तु वेदिक आख्यान में पुरुरवा पागल प्रेमी न होकर यज्ञ का प्रचारक 
नरपति है। वह पहिला व्यक्ति है जिसने शीत अग्नि ( श्राहवनीय; 
गाहपत्य ओर दक्षिणाग्नि मामक चेताश्रग्नि ) की स्थापना का रहस्य 
जानकर यज्ञ-संस्था का प्रथम विध्तार किया | पुरुरवा के इस परोपकारी 
रूप की अभिव्यक्ति वेदिक श्राख्यान का वेशिष्य्य है । 

व्यवान भाग॑व तथा सुकन्या मानवी का आख्यान भारतीय मारी“ 

चरित्र का एक नितान्व उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित करता है। यह कया 
ऋग्वेद के अश्विन से सम्पद्ध अनेक छुक्तों में संकेतित है ( १११६५ 
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३१७ आदि ) । यही कया ताप्ड्य ब्राह्मण ( १४३।११ ) में, निरुक्त 
( ४॥१६ ) में, शतपथ ( काण्ड ४ ) में, तथा भागवत 3 स्फ्न्ध ६, 
अध्याय ३) में भी विस्तार से दी गई है। व्यवन का वेंदिक नाम 
यवानः है। सुकन्या की वैदिक फह्दानी उसकी पौराशिक फहानी फी 
अपेक्षा कहीं अधिक उदाच और श्रादर्शमयी दे। पुराण में सुकन्या 
जऋषि की चमकती हुई ऑखों को छेदकर स्वयं अ्रपराघ करती है शोर 
इसके लिए उसे दशड मिलना स्वाभाविक ही दै। परन्तु बेद में उसका 
त्याग उद्धकोटि का है। सैनिक बालको के द्वारा किये गये श्रपराघ के 
“निवारण के लिए सुकन्या बृद्ध च्यवान ऋषि फो झात्मसमपण फरती 
है । उसके दिव्य प्रेम से प्रभावित होकर अश्विनो ने च्यवान फो वाघक्य 
से मुक्त कर दिया और उन्हें नूतन योवन प्रदान किया । 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीच होता है कि अनेक आख्यान 
फालान्तर में परिवर्वित मनोबृत्ति या विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थिति के कारण अपने विशुद्ध रूप से नितान्त विक्ृत रूप घारण 
-कर लेते हैं। विफाश की प्रक्रिया में अनेक अवान्तर घटनायें भी उस 
आख्यान के साथ संशिलष्ट होकर उसे एक नया रूप प्रदान फरती दे 
जो मूल आख्यान से नितान्त विरुद्ध सिद्ध होता है। शुन+शेप तथा 
वसिष्ठ-विश्वामित्र के कथानकों का अनुशीलन इस विचित्र सिद्धांत के 
प्रदशन में दृष्टांत प्रस्तुत करता है। शुन'शेप! का आख्यान ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल ( सूक्त २४; २५ ) में स्पष्टत+ संकेतित है जिसका विस्तार 
ऐतरेय व्राह्मण में ( सप्तम पंचिका ) उपलब्ध होता है। यहाँ शुनःशेप 
का आख्यान आरम्भ में राजा दरिस्चन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के साथ 
तथा कयान्त में ऋषि विश्वामित्र के साथ रुम्बद्ध होकर एक भव्य 
नवीन रूप घारण फर छेता है। उसके अन्य दो भाइयों, उसके पिता 
के द्रारिद्रथ, उसके बेचने आदि फी समस्त घटनायें फथानक में रोच- 
कता लाने के लिए पीछे से गढ़ी गई प्रतीत होती हैं। 'शुनाशेप! का 
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अथ भी कुचें से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, 'शुन! का श्र है सुख, 
फल्याणु तथा “शेप? का श्रथ है स्तम्भ, खम्मा | श्रतः 'शुन/शेष! का अर्थ 
ही है 'सोख्य फा स्तम्भ! और इस प्रकार यह कथानक वरुण के पाश से 
मुक्ति का सन्देश देता हुआ्रा कल्याण के मार्ग फो प्रशस्त बनाता है। 


वसि४-विश्वासित्र का आख्यान ऋग्वेद में स्वतः संकेतित है। 
ये दोनो ऋषि सम्मवतः भिन्न भिन्न समय में राजा सुदास के पुरोहित 
थे। ये उस युग के ऋषि हैं जो चातुवण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा 
सकता है | दोनों में परम सोहाद तथा मैत्री की भावना का साम्राज्य 
विराजता है। दोनों तपस्या से पूत, तेज के पुञ्ञ तथा श्रलौकिक 
शक्तिशाली महापुरुष हैं। परन्तु श्रवान्तर ग्रन्थों में--रामायण, 
पुराण, बृहद्देवता आदि में-दोनों के बीच एक महान्‌ संघरं, वैमनस्य 
तथा विरोध की कल्पना का उदय मिलता है। विश्वामित्र ज्ञत्रिय से 
बआाह्णुत्व पाने के लिए लालायित, वरिष्ठ के द्वारा अनद्भजीकृत होने पर 
उनके पुत्री के विनाशक के रूप में चित्रित किये गये हैँ | इसी कल्पना 
के आधार पर आलोचको ने ब्राह्मएों ओर क्षत्रियों के बीच घोर विद्रोह 
का एक अमंगलमय दुर्ग खड़ा कर दिया है जो वास्तव में निराधार, 
उपेक्षणीय तथा नितान्त श्रान्त है | वैदिक आख्यान के स्वरूप से 
श्रपरिचित व्यक्ति ही इन पावनचरित ऋषियों के अ्रवान्तर फालीन 
बर्णुनों से इस आ्रान्त निर्णय पर पहुँचता है कि प्राचीन भारत में 
ब्राह्षणो और ज्ञत्रियों के बीच महान्‌ विरोष तथा संघर्ष था। यह 
वास्तव में निराघार कल्पना है। वेदिक आख्यानों का विकाश 
अ्रवान्तर युग में किस प्रकार सम्पन्न हुआ; यह श्रध्ययन का एक 
गम्भीर विषय है। कतिपय आख्यानों के विकाश का इतिहास बड़े 


रोचक ढंग से कई विद्वानों ने वर्शन किया है? | 
2 8 3 2 व: पल सपा पल मत की 
१ दरियप्पा--ऋग्वेदिक लीजैन्डस भ्र्‌ दी प्जेज--पुना, १६४५३ 
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वैदिक आाख्याव का त त्पये जि 

झाख्यानो का तालये क्या दे) ईंस मश्न के उत्तर में विद्वान 
की पर्यात्त विमति है। अमेरिकन विद्वान, उ!० ब्लमफील्ड ने इस विषय 
की चर्चा करते हुए उन विद्वानों के मत का खडइन किया दे किन्‍्देति 
इन आख्वयानों को रहस्ववादी व्याख्या प्रच्ठुत की दे। उदाहग- 
णार्थ ये रहस्ववादी वेदिक पुरुवा के श्राउइयान के भीतर एफ गर्भीर 
रहस्य का दर्शन करते हैं। उवकी दृष्टि में उुदध्ता सूर्य है ओर 
उर्वशी उषा है। उषा और दयका परस्पर संयोग च्शिक ही होता 
है। उनके वियोग का काल बड़ा ही दीधे होता है। वियुक्त से 
उषा की खोज में दिन भर घूमा करता है उसके पीछे, तन कद जी हे 
फिर दूसरे दिय प्रातः काल दोनो का समागम दोता दे। प्राचीन 
भारत के वैदिक विद्वानों की व्याख्या का यही उप था। परन्ड 
श्राज्यानों को उनके मानवीय मूल्य से वश्चित रखना कथमपि न्यावद 
आर उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

इन आख्यानो के अनुशीलन के विपय में दो तथ्यों पर ध्यान 
देना आवश्यक हैः--( क 2 ऋग्वेदीय आख्वान ऐसे विचारों को 
अग्रसर करते हैं और ऐसे ब्यापारों का वर्णन करते हैं जो मानव समा 
के कल्याण-साधन से नितान्त समीप है। इनका अध्ययन मान 
मुल्य के दृष्टिकोश से द्वी करना चाहिए । ऋग्वेदीय ऋषि मानव ष्ठी 
कल्याण-सिद्धि के लिए. उपादेय तत्वों का समावेश इन आख्यानों के 
भीतर करता है। ( ख ) उसी युग के वातावरण को ध्यान में रखकर 
इनका मूल्य और तात्यय निर्धारण करना चाहिए. जिस युग में इन 
आख्यानो का आविर्भाव हुआ था | अर्वाचीन तथा नवीब दृष्टिकोण 
से इनका मुल्य निर्धारण करना इतिहास के प्रति धार अम्याव होगा ! 


इन तथ्यों की आधारशिला पर ही आख्यानो की व्याख्या सेझुचित 
ओर वेक्ञलानिक होगी | 
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आख्यानों फी शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा 
विश्वमंगल की श्रमित्ृद्धि के निमिच है। भारतीय संस्कृति के अनुसार 
मानव ओर देव दोनों परस्पर सम्द्ध हैं। मनुष्य यश्नों में देवों के लिए 
श्राहुति देता है जो प्रसन्न होफर अ्रमिलाषा पूर्ण करते हैं और अपने 
प्रसादों की बृष्ठि उसके ऊपर निरन्तर करते हैं। इन्द्र तथा अश्विनू- 
विषयक श्राख्यान इसके विशद दृष्टान्त हैं। यजमान के द्वारा दिये गये 
सोमरस का पान कर इन्द्र नितान्‍्त प्रसन्न होते हैं ओर उसकी कामना 
को सफल बनाते हैं। अ्वर्षण के देत्य (इत्र ) फो अपने वज्र से 
छिन्न भिन्न कर वे सब नदियों फो प्रवाहित करते हैं। दृष्टि से मानव. 
आप्यायित होते हैं। संसार में शान्ति विराजने लगती है। कालिदास के 
इस वेदिक तथ्य फो योडे शब्दों में रघुवंश ( सगे ४ ) में, बढ़ी 
सुन्दरता से श्रभिव्यक्त किया है | 
प्रत्येक श्राख्यान के श्रन्तस्तल' में मानवाों के शिक्षनाथ तथ्य 
अ्न्तर्निहित हैं। श्रपाला श्रात्नेयी ( ऋग ८।६१ ) का श्राख्यान नारी- 
चरित्र की उदाचता तथा तेजस्विता का विशद प्रतिपादक है। राजा 
व्यख्ण त्रदृष्ण ओर टेशजान फा आ्राख्यान ( ऋग ५॥२; ताण्डय ब्रा० 
१३।३।१२, ऋग्विधान १२५२; बृहद्देवता ५११४-२३ ) वेदिकफालीन 
पुरोहित की महचा ओर गरिमा का स्पष्ट संकेत करता है। सोभरि फाण्व 
का श्राख्यान ( ऋग ८।१६, ८८१; निरक्त ४१६; भागवत ६॥६ ) 
संगति के मद्दच्व का प्रतिपादन करता है। उषस्ति चाक्रायण (छानन्‍्दोग्य, 
प्रथम प्रपाठक, खण्ड १०-११ ) का आख्यान श्रन्न के सामूहिक 
प्रभाव तथा गोरव की कमनीय कया है। श्यावाश्व आज्रेय की कथा 
( ऋग ५६१ ) ऋषि के गौरव को, प्रेम की महिमा को तथा कवि की 
साधना फो बड़ी सुन्दर रीति से अ्रभिव्यक्त करती है | ऋग्वेदीय युग की 
ह प्रख्यात प्रणय कहानी है जिसमें प्रेम की सिद्धि के लिए श्यावाश्व 
तपस्या के बल पर मन्नत्रद्रष्टा ऋषि बन जाते हैं। दष्यड आयणव का 


श्रे 
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आराख्यान ( ऋग० १।११६।१२४ शतपथ १४।४।५।१३; इृहंदारणएबक 
२५, भागवत पुराण ६।१०) राष्ट्र के मंगल के लिए अपने नीवनदान 
की शिक्षा देकर हमें छ्ुद्र स्वार्थ से ऊपर उठने फा और राष्ट्र के 
कल्याण करने का गोरवमय उपदेश देता है। पुराण में इन्ही का 
नाम ऋषि दघीच है जिन्होंने दत्र के मारने के लिए, इन्द्र को श्रपनी 
इड्यॉ वचत्र बनाने के लिए देकर श्रायसमभ्यता की रक्या की। 
श्रनधिकारी फो रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम परिणाम इस वंदिक 
ग्राख्यान में दिखलाया गया है। इन सब आख्यानों का यही महनीय 
उपदेश है--ईश्वर में श्रट्टठ श्रद्धा तथा मानव से घनिष्ठ प्रेम | विश्व के 
'कल्याणु फा यही मंगलमय पन्‍्था है। 
कृतिपय ऋषियों फी चारित्रिक चुटियो का तथा अनेतिक श्राचरण 
का भी वर्णन वेदिक तथा तदनुसारी महामारतीय और पोराणिफ 
आख्यानो में उपलब्ध होता है। इनसे हमें उपदेश ग्रहण करना 
चाहिए। ये कथानक अ्रनेतिकता के गत॑ में गिरने से बचाने के लिए, 
ही निर्दिष्ट हं। तपस्या से पवित्र जीवन में भी जब्र प्रलोभन के अवसर 
उपस्थित होने पर चारित्रिक पतन की सम्भावना है; तब साधारण 
मानवों की कथा ही क्या ९ फामिनी- फाग्जन का प्रलोमन उनके कच्चे 
छृदय फो खींचने में केसे नहीं समय होगा ? फलत$ इनसे हमें सदा 
जागरूक रहना चाहिए,। इस विषय में महाभारत का यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- 
कृतानि यानि कमोणि देवतेमुनिभिस्तथा । 
न चरेत्‌ तानि ध्मोत्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ ॥ 
अत्तमन्येरुपालब्धेः कौतितेश्व व्यतिक्रमे; । 
पेशलं चानुरूपं च कतेव्यं हितमात्मनः | 


| ५ “महाभारत १२२६१।१७ 
धर्मास्मा व्यक्ति का कतंव्य होना चाहिए कि वह देवता और 


है. 
वंदिक आख्यान श्पप, 


मुनियों के द्वारा किये गये कर्मो को न करें ओर सुनकर भी उनकी निन्‍्दा 
न करें | दूसरों को उलाहना देने से लाभ क्या ? उनके चरित में देखे' 
गये श्रतिक्रमों के फीतन से फल ही क्या होगा ? जो हित हमारे लिए 
शोभन तथा अनुरूप हो उसे ही करना चाहिए। महाभारत के इन 
सारगर्भित बचनों फो सदा ध्यान में रखकर हमें अ्रपने हित का चिन्तन 
करना चाहिए, दूसरों फी निन्‍दा से लाभ ही क्या १ 


वैदिक ओर लौकिक साहित्य का अन्तर 


वैदिक साहित्य के श्रनन्तर लोकिफक संस्कृत में निबद्ध साहित्य का 
उदय होता है। लौकिफ संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा 
भाव श्रादि फी दृष्टि में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। लोकिफ 
साहित्य वेदिक साहित्य से आकृति, भाषा, विषय तथा अ्रन्तस्तत्व की 
इृष्टि में नितान्त पार्थक्य रखता है | 

( क्‌ ) विघय--वेदिफ साहित्य मुख्यतया धमप्रधान साहित्य है। 
देवताश्ं फो लक्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय 
स्तुतियोँ इस साहित्य की विशेषताएँ हैं | परन्तु लोकिक संस्कृत साहित्य, 
जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में दीख पड़ता है, मुख्यतया लोकबृत- 
प्रधान है। पुरुषा् के चारो अज्लों में श्रथ-काम की ओर इसकी 
ग्रव्नचि विशेष दीख पड़ती है। उपनिषदों के प्रभाव से इस साहित्य के 
भीतर नेंतिक भावना का महान्‌ साम्राज्य है। धमं का वर्णन ;भी है 
परन्तु यह धर्म वेदिक धम॑ पर अवलम्बित होने पर भी कई बार्तों में 
कुछ चूतन भी है। ऋग्वेदकाल में जिन देवताश्रों की प्रुखता थी 
ञग्रब वे गौणरूप में ही वर्णित पाये नाते हैं। ब्रह्मा, ;विष्णु ओर शिव 
की उपासना पर ही श्रघिक मह्दत्व इस युग में दिया गया। नये 
देवताओं फी उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का श्रन्तर इस 


साहित्य में स्पष्ट दीख पढ़ता है । 
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( ख ) आकृति--लोकिफक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने 
आता है वह वेदिफ साहित्य के रूप से अनेक अंशों में मिन्नता रखता 
है। वैदिक साहित्य में गद्य की गरिमा स्वीकृत की गई है। तैतचिरीय 
संहिता, फाठक संहिता, मैत्रायणी संहिता से ही वेदिक गद्य श्रारम्भ 
होता है। ब्राह्मणों में गय ही का साम्राज्य है। प्राचीन उपनिषदों में 
भी उदाच गद्य का प्रयोग मिलता है। परन्तु लोकिफ साहित्य के 
उदय होते ही गद्य का हास आरभ्म हो जाता है। वेदिफ गद्य में जो 
सोन्दर्य दीख पड़ता है वह लौकिफ संस्कृत के गय्य में दिखलाई नहीं 
पड़ता | अब तो गद्य का क्षेत्र केवल व्याफरण ओर दशन शाज्त्र तक ही 
सीमित रह जाता है। परन्तु वह गद्य दुरूह, प्रसादविद्ीन तथा दुर्बाद 

भी है। पद्म फी प्रभुता इतनी श्रधिक बड़ जाती है कि ज्योतिष और 
वेद्यक जैसे वेज्ञानिक विषयों का भी वर्णुन छुन्दोमयी वाणी में ही किया 
गया है। साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गद्य॒काव्यों में ही दीख 
पड़ता है। परन्तु क्षेत्र के सीमित होने के कारण यह गद्य वेंदिक गयय 
की अपेक्षा कई बातों में हीन तथा न्‍्यून प्रतीत होता है। पद की 
रचना जिन छुन्दों में की गई है, वे छुन्द भी वेदिक छुन्दों से भिन्न ही' 
हैं। पुराणों में तथा रामायण महाभारत में विशुद्ध छोक! का ही 
विशाल साम्राज्य विराजमान है। परन्तु पिछुछे कवियों ने साहित्य में नाना' 
प्रकार के छोटे बड़े छुन्दों का प्रयोग विषय के श्रचुसार किया है। वेद 
में जहों गायत्री, त्रिष्डप्‌ तथा जगती का प्रचलन है वहाँ उक्त संस्कृद 
मं उपजाति, वंशस्थ और वसन्ततिल्का विराजती है। लौकिक छुन्द 
वेदिक छुल्दों से ही निकले हुए हैं, परग्तु इनमें लघुगुरु के विन्यास को: 
विशेष महदत्तत दिया गया है। 

के (्‌ ३४ भाषा--भाषा को दृष्टि से भी यह साहित्य पूर्व॑युग में लिखे 
ये साहित्य को अपेक्षा मिन्न है । इस युग की भाषा के नियामक तथा 
शाघक महर्षि पाणिनि ईं जिनकी अ्रष्टाध्यायी ने लौकिक संस्कृत का 


ब् 
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अध्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया | इस युग के श्रादिम फाल में पाणिनि 
के नियमों की मान्यता उतनी आवश्यक नहीं थी | इसीलिये रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों में बहुत से आप? प्रयोग मिलते हैं जो 
पाणिनि के नियमों से ठीक नहीं उतरते। पिछली शताब्दियों में तो 
पाणिनि तथा उनके श्रनुयायियों की प्रशुता इतनी जम जाती है कि 
अपाणिनीय? प्रयोग के श्राते ही भाषा अत्यधिक खठकने लगती है। 
“्युत-संस्फारता? के नित्यदोष माने जाने का यही तातपय है। श्राशय 
यह है कि वेंदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे-त॒ले नियर्मों 
से जकड़ी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग में व्याकरण के नियमों से बँघ' 
कर वह विशेष रूप से संयत्त कर दी गयी है । 

( थ ) अन्तस्तच्व--वेदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है। 
अतीक रूप से श्रनेक श्रमूत भावनाश्रों की मूर्त॑ कल्पना प्रस्तुत की गयी 
है। परन्तु लोकिक साहित्य में श्रतिशयोक्ति की ओर श्रधिक श्रमिरुचि 
दीख पड़ती दै। पुराणों के वर्णन में जो अ्रतिशयोक्ति दीख पड़ती दै 
वह पौराणिक शेली की विशेषता है। वेदिक तथा पौराणिक तो में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है; भेद शेली का ही है। वेदिक साहित्य 
में प्रसिद्ध इन्द्र-बत्र युद्ध अ्रकाल दानव के ऊपर वर्षा-विजय का प्रति- 
निधि है। पुराणों में भी उसका यही श्रय है परन्तु शेली-मेद होने से 
दोनो से पाथक्य दीख पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस युग में 
वैदिक युग में विकसित होकर श्रत्यन्त आदरणीय माना जाने लगा | 
ऐसी अनेक फह्ानियाँ मिलेंगी जिसके नायक कभी तो पश्योनि में 
जन्म लेता है और वही फमी पुण्य के अ्रधिक संचय होने के फारण 
देवलोफ में जा विराणने लगता है। साहित्य मानव समाज फा प्रति- 
बिम्ब हुआ फरता है। इस सत्य का परिचय लौकिक संस्कृत साहित्य 
के श्रध्ययन से भली भाँति मिलता है। मानव जीवन से सम्बद्ध तथा 
उसे सुखद बनाने वाला शायद ही कोई विषय होगा जो इस साहित्य 
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से अछूता बच गया है। पूर्वकाल में जहाँ पर नेंसगिकता फा बोल- 
बाला था, वहाँ अ्रब अलंझृति की अभिरुचि विशेष बढ़ने लगी। श्रर्ल- 
कार्रो की प्रधानता फा यही फारण है। इस प्रकार श्रनेक मोलिकः 
पार्थक्य बैंदिक तथा लौकिक साहित्य में विद्यमान हैं । 

कतिपय अन्य मिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हैं-- 

(१) बेंदिक साहित्य तत्कालीन जनमाषा फा साहित्य है, संस्कृत 
भाषा का काव्य-साहित्य भ्रमिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा को साहित्य 
है। (२) वैदिक साहित्यिक में प्राकृतिक शक्तियों का फीतन दे; 
परन्तु संश्कृत का साहित्य मानवजीवन का साहित्य है। (३) वेंदिक 
साहित्य ग्राम्यजीवन का साहित्य है जब आय लोग पश्पालन तथा 
कृषि के द्वारा अपनी जीविका श्र॒जन करते थे; संस्कृत साहित्य नागरिक 
जीवन का साहित्य है जब बड़े बड़े राजाओं के वेभव से महनीय नगरों 
की स्थापना फी गई और जीविफा के साधनों में पर्याप्त विस्तार हों 
गया। (४ ) वैदिक साहित्य उस समाज का चित्रण है जिसमें आय 
श्र दस्यु, विजेता तथा विजित इन दो वर्गों की ही सचा थी; संस्कृत 
का साहित्य चातुर्वण्य का साहित्य है जिसमें ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्र के अ्रधिकारों फा अलग अश्रलग निर्धारण कर दिया गया था 
तथा ये परस्पर सामझस्य के साथ अपना जीवन बिताते थे। (४५ ) 
वेदिफ साहित्य कल्पना तथा भावना के विशुद्ध रूप पर आश्रित होने 
वाला साहित्य है जहाँ कब्पना नेसर्गिक रूप में प्रवाहित होकर छदय के. 
भार्वो का अनाविल रूप चित्रित करती है; संस्कृत का साहित्य कलात्मक 
साहित्य है जिसमें फला ओर शाज््र का, प्रतिभा तथा व्युत्पच्ि का; 
मोलिफ कल्पना और शात्व्र-नेपुरय का संमिश्रणु रचना फा मुख्य 


रह हट ( द््ध्टव्य हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास प्छ १६६-- 
€७ )। 


दशम परिच्छेद 


वे दा 

ववेदाड़” का अथ तथा महत्त्व 

अंग? शब्द का व्युत्तत्तिलभ्य अ्रय है 'उपकारक!। अंग्यन्ते 
ज्ञायन्ते अमीमिरिति अज्जभनि श्रर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के 
स्वरूप बानने में सहायता प्राप्त होती है उन्हें अज्भ? कहते हैं| वेद स्वयं 
एक दुरूह विषय ठहरा भाषा तथा माव दोनों की दृष्टि से। श्रतएव वेद 
के अ्रथ के जानने में, उसके कमकारणड के प्रतिपादन में तथा इस 
प्रकार की सहायता देने में जो उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें 'बेदांग! के नाम 
से पुकारते हैं। वेद के यथाथ ज्ञान के लिए छु विषयो के जानने फी 
नितान्त श्रावश्यकता है। वेद के मन्त्रों का ठीफ-ठीक उच्चारण प्रथम 
आवश्यक वस्तु है। शब्दमय मनन्‍्त्रों के ययार्थ उच्चारण को सर्वप्रथम 
महत्त्व दिया गया है। इस उच्चारण के निमित प्रवतंमान वेदांग 
'शिक्षा' फहलाता है। वेद फा मुख्य प्रयोजन वेदिक फर्म फाणड, यज्ञ 
याग का यथार्थ अनुष्ठान है | इसके लिए प्रद्बतच होने वाला अंग “कल्प? 
कहलाता है। 'कल्प” का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--यश्ञ के प्रयोगो का 
समर्थक शासख्र, ( कल्प्यते समथ्यते यागग्रयोगोउ्त्र अर्थात्‌ जिसमें 
यज्ञ के प्रयोगों फा समर्थन या फल्‍्पना की जाय )। व्याफरण-शास््र 
पर्दों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिचय 
कराता है श्रोर उसके अर्थ फा भी निश्चय फराता है। फलतः पद- 
स्वरूप और पदार्थ निश्रय के निमिच “व्याकरण? का उपयोग होने से 
वह भी “वेदांग” है। “निरुक्तः का फाम है पर्दों फी निरुक्ति बतलाना, 
पर्दों फी व्युत्तति सिखाना। निरुक्ति की मिन्नता से श्र की मिन्नता 
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होती है। इसलिए वेद के श्र्थ-निर्णय के लिए. 'निदक्त' की वेदाज्ञता 
सभयन्न होती है। वेद छुल्दोमयी वाणी दै। फलतः छुन्दों से परिचय 
पाने पर ही मन्त्रों के उच्चारण और पाठ का ज्ञान हमें हो सकता है। 
वरुण के विषय में शुन; रोष ऋषि का यह प्रख्यात मन्त्र है. 


निषसाद ध्ृतन्रतों वरुणः पस्यास्वा । 
साम्राज्याय सुक्रतु!॥ ( १२५१० 2 


यह तिपदा गायत्री है जिसके प्रत्येक पाद में आठ अर होते हैं । 
छुन्द फी यह जानकारी मन्त्र के उच्चारण के लिए, नितान्त श्रावश्यक 
है | द्वितीय ओर तृतीय चरण में श्रापाततः सात ही श्रक्धर हैं। भ्रतण्व 
इसे अष्टपदा बनाने के लिए “पस्त्यास्वा? फा उच्चारण चार श्रक्षुरों वाला 


न 3 2. 
होना चाहिए--'परूया--सु-आा? 'साम्राज्याय” के चार अक्चरों फो 
पॉच श्रद्चररों वाला बनाने के लिए 'राज्याय” को विभक्त करना पड़ेग़ा- 


१ २३७३ ४< ५७५ 

साम्राजि आ य!। इसी प्रकार छुन्द का ज्ञान मन्त्रों के उच्चारण के 
लिए पहुत ही श्रावश्यक होता है। छुन्द की वेदांगता इसी ढेंतु है। 
ज्योतिष यज्ञग्याग के उचित समय का निर्देश फरता है। श्रोत याग का 
अनुष्ठान विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नज्ञत्र भें होना चाहिए. | विवाह 
जैसे गहय कम के लिए. नक्षत्र फा शान ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हो 
सकता है। दीक्षा फा विधान फर्मकाण्ड फा एक आवश्यक विषय है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का फथन है ( ११२१ ) फी कृत्तिका में अ्रग्नि का 
आधान फरना चाहिए, ( कृतिकास्वग्निमादधीत ) | फाब्गुनी पूर्ण॑मास 
मे दीक्षा का विधान है। “वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि का श्राघान 
विहित है, ग्रीष्म में क्षत्रिय के लिए. तथा शरद में वैद्य के लिए! | इस 
पकार नह्नत्र, तिथि, सास तथा संवत्सर फी जानकारी वैदिक फर्मकाण्ड 
के लिए श्रावश्यक है | इसी लिए, “ज्योतिष की वेदाज्वता है। 


वेदाज्ञ ३६१ 


संक्षेप में इस कह सकते हैं कि मन्‍्त्रों के उचित उच्चारण के लिए 
शिक्षा का, फम्रकाण्ड ओर यज्ञीय श्रनुष्टान के लिए कल्प का, शब्दों के 
रूप ज्ञान के लिए व्याकरण फा, अथ शान के लिए शब्दों के निवंचन 
के निमिच निरक्त फा, वेदिक छुन्दों की जानकारी के लिए छुन्द का 
तथा अनुष्ठानों के उचित फाल-निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग है 
शोर इनकी उपयोगिता के फारण ये छुह्ों वेदाज्ञ? माने जाते हैं। 

वेद हमारे भारतीय धम का प्रधान पीठ है तथा श्रतिशय श्रादर, 
अम्मान तथा पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात उसके 
उदयकाल के कुछ ही पीछे सम्पन्न हो गई | वेद का श्रक्षु२-अक्षुर पवित्र 
माना जाने लगा तथा उसका परिवर्तन तथा स्वरूपतः व्युति महान 
अनथ का कारण समझी जाती थी। वेद के स्वरूप के तथा श्रथ के 
संरक्षण के निमिच ही बेदाड्ग साहित्य का उदय हुआ | इस सहायक 
साहित्य फा जन्म उपनिषत्‌-काल में ही हो गया था, क्योंकि छुह्ों 
वेदाज्नों के नाम तथा क्रम का वन माणप्डुकोपनिषद्‌ ( ११५ ) में 
हमें सबसे पहिके मिलता है। अ्रपरा विद्या के श्रन्तगंत वेदचतुष्टय के 
अनन्तर वेद के षद श्रंगों का नामोल्लेख किया गया है। उनके नाम 
तथा क्रम हैं--( १ ) शिक्षा, (२) फल्‍प, (३ ) व्याकरण, (४) 
नियक्त, (५ ) छुन्द, ( ६ ) ज्योतिष | इनमें प्रत्येक का अ्रपना निजी 
वेशिष्टय है । 


(१) शिक्षा 
वेदाज्रों में शिद्धा फा एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वेदरूपी पुरुष 
का प्राण कही गईं है । छिस प्रकार सब अंगों के परिपुष्ट तथा सुन्दर 
गेने पर भी घ्राणु के बिना पुरुष-शरीर नितान्त गहणीय तथा अशोमन 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार शिक्षा नामक वेदाज्ञ से विरहित होने पर 
वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त श्रुन्दर तथा बीभत्स दीख पढ़ता है 
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शिक्षा का व्युतपत्ति-लम्य अथ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण श्रादि उच्चारण 
के प्रकार का उपदेश दे? | वेंद के श्रध्ययन की प्रणाली यह है कि 
पहले गुरु किसी मन्त्र का उच्चारण स््रय॑ फरता हे और शिष्य इस 
उच्चारण को सुनकर स्वयं उसका अनुसरण करता है| इसीलिये वेद का 
एक साथ नाम है अनुअ्रव:--अलु पश्चात्‌ श्र्यते यश स अनुश्रव३-- 
अर्थात्‌ वह वस्तु जो गुर के उच्चारण करने के श्रनन्तर सुनी जाय | 
इसीलिये लिपिबद्ध ग्रन्थ के श्राधार पर वेद पढ़नेवाला पाठक निन्दा 
का पात्र समझा जाता है। जिन पाठकर्ताश्रों की निन्‍दा शात््र में की 
गई है उनमें यह “लिखित पाठक*? भी श्रन्यतम है | 
वेद के उच्चारण फो ठीक ठीक करने के लिये स्वर के श्ञान की 
नितान्त आवश्यकता रहती है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। (क) 
उदात ( ख ) अश्रनुदाच श्रोर ( ग ) स्वरित | इनमें उदात्त ऊँचे स्वर 
से उचरित होता है। इसीलिये पाणिनि ने इसे उच्चेरदाच; कहा है। 
अनुदात का धीमे स्वर से उच्चारण किया जाता है तथा स्वरित उदाच 
ओर अ्रनुदाच के बीच की अ्रवस्था का प्रतिनिधि है। पाशिनि की 
शब्दावली में इन दोनो के लक्षण हँं--नीचैरुनुदात्तः। समाहारः 
स्वरित्तः। साधारणतया नियम यह है कि वेद के प्रत्येक शब्द में कोई 
न कोई स्वर उदाच अवश्य रहेगा और शेष स्वर अनु दाच रहते हैं? 
तथा इन्हीं श्रनुदाचों में से कोई अ्रनुदात्त स्वर विशिष्ट परिस्थितियों में 
हज कम आय मी अलसी मरीज पट कक कअमम कक से 2 कक कक कि आ | 


१ स्व॒र-वर्णायुचा रण-प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। सायण-- 
ऋगेदभाष्य भूमिका पृ० ४६ । 


२ गीती, शीघ्री, शिरः कम्पी, तथा लिखित-पाठकः । 
अनथंशेिी इ5ल्पकण्ठश्च, पढेते पाठकाधमा: ॥ 


पाणिनीय शिक्षा, श्लोक ३२ । 
३ आम ने इस वात को इस सुप्रसिद्ध सून्न में निवद्ध किया है--अनुदात्त॑ 
दमेकवर्जम्‌ । ु 


शिक्षा ३६४३ 


स्वरित के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वरशास्र ( फोनोलाजी ) का 
इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता । 


वेद में स्वरों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है श्रौर वह है 
अय-नियामकता | अर्थात्‌ शब्द के एक होने पर भी स्वर-मेद से 
उसका श्रथ-मेद हो जाया करता है। स्वरो में एक साधारण भी 
त्रुटि हो जाने पर अथ का श्रनर्थ हो जाया करता है। यज्ञ का 
ययावत्‌ निर्वाह इसीलिये कठिन व्यापार है। इस विषय में एक 
श्रत्यन्त प्राचीन झ्राख्यायिका प्रचलित है। प्रसिद्धि है कि बृत्र ने 
अपने शत्रु इन्द्र के विनाश के लिये एक बृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया। 
उसमें ऋत्विग लोगों की संख्या भी पयांप मात्रा में विद्यमान थी 
होम का प्रधान मन्त्र था ४इन्द्र-शबन्रुवंधस्व !” जिसका अ्थ है कि इन्द्र 
का शत्रु श्रथात्‌ घातक विजय प्राप्त करे। इस प्रकार इन्द्रशचुः? शब्द 
में 'इन्द्रस्य श्ु/ यह पष्ठी तत्पुरष समास शअ्रभमीष्ठ था। परन्तु यह 
श्रथ' तभी सिद्ध हो सकता था जब 'इन्द्रशत्रु” अन्तोदाच हो । 
लेफिन ऋत्तविजोी फी असावधानता से अ्रन्तोदात्त के स्थान पर 
आदि उदात्त ( इन्द्र शब्द में /इ? ) का उच्चारण किया गया। इस 
स्व॒र-परिवर्तन से यह शब्द तत्पुरुष समास से बहुब्रीदि बन गया ओर 
इसका अथ हो गया 'इन्द्रः शत्रु यस्य! श्रर्थात्‌ इन्द्र जिलका घातक 
है। इस प्रकार यज्ञ का फल यजमान के लिये ठीक उल्टा ही सिद्ध 
हुआ । जो यज्ञ यजमान की फलसिद्धि के लिये किया गया था, 
ही उसके लिये घातक सिद्ध हुआ | इसीलिये पाणिनीय शिक्षा में 
यह स्पष्ट घोषित फर दिया गया है कि जो भन्त्र स्वर से या वण से 
हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण श्रभीष्टठ श्रथ का प्रति- 
पादन नहीं करता। वह तो वागवज़् बनकर यजमान का ही नाश कर 
देता है जिस प्रकार स्वर के अपराध से इन्द्रशन्रु! शब्द यजमान का ही 


विनाशक सिद्ध हुआ ०७७ 
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मन्त्रों हीनः स्वरतों वर्णतों वा, 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमथेमांह | 
स्र॒ वागवजो यजमानं हिनस्ति, 
यथेन्द्रशनुः स्वरतोड्पराधात्‌ ॥ 


पा० शि०, जछोक ४२ 
इसीलिये प्राचीन वेदिक गुरु-गण वेद के मन्त्रों के ठीक-ठीफ 
उच्चारण के विषय में बड़े ही सतक थे तथा यह परम्परा शराब भी उसी 
अ्रकार अविच्छिन्न रूप से चली आरा रही है। आज से बाइस सौ वर्ष 
पहले मह्ाभाष्यकार पतञ्ञलि ने उस वेदिक गुरु का उल्लेख बड़े श्रादर 
से किया है जो उदात स्वर के स्थान में अनु दात्त स्वर का उच्चारण 
करने वाछे शिष्य के मुँह पर चॉटा मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध 
करता था | इस प्रसंग से हम वेदों के उच्चारण-विधान के गौरव को 
अली भांति समभ सकते हैँ । इसीलिए उच्चारण प्रकार फो बतलाने 
वाला यह अज्ञ वेदाज्लों में प्रथम माना जाता है | 
उपनिषत्काल में शिक्षा 


वेदिक काल में ही इस वेदांग की ओर वेदिक ऋषियों का ध्यान 
आई हुआ या | ब्राह्मण ग्रन्थों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों 
का उल्लेख यत्रतत्र पाया जाता है। तैतिरोय उपनिषद्‌ की प्रथम वल्ली 


में इस विषय का समस्त मूल सिद्धान्त प्रतिपादित है। शिक्षा के छः 
अर्ो के नाम इस उपनिषद्‌ के अनुसार ये ह₹(१) वर्ण, (२) स्वर 
( रे ) मात्रा, (४) बल, (५ ) साम और ( ६ ) सनन्‍्तान | 


१ उदा त्तस्य स्थाने अनुदात्तं त्रतते खण्डिकोपाध्यायः तरमे शिष्याय चपेटिकां 
सदाति -महाभाष्य | 


२ शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्ण, स्व॒रः, गात्रा, वलंम्‌, साम, सम्तान: इत्युक्तः 
यीज्षाध्यायः | तैत्तिसीय १३२ । 


शिक्षा ३६४, 


(१ )वर्ण से श्रमिप्राय अक्षरों से है। वेद के जानने के लिये 

संसक्षत वर्णमाला का ज्ञान नितान्त श्रावश्यक है। पाणिनीय शिक्षा 
से जात होता हे कि संस्कृत की वर्णमाला में ६३ या ६४ वर्णों फी 
संख्या निर्धारित की गई है। यह केवल संस्कृत में ही नहीं प्रस्तुत 
वंदिक काल में प्रयुक्त प्राकतो के लिये भी यही नियम था। (२) 
स्वर से श्रभिप्राय उदाच, अनुदाच ओर स्वरित से है। स्वरों के महत्त्व 
का प्रतिपादन पहले किया गया है तथा उनके लक्षुण भी वहीं दे दिये 
गये हैं। (३) मान्ना से अ्रभिप्राय है स्वरों के उच्चारण करने में 
लगने वाला समय । मात्रा तीन प्रकार फी होती हैः--हस्व, दीध॑ और 
प्लुत। एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे 
हस्व, दो मात्रा के उच्चारण फरने में लगने वाले समय फो दीघ ओर 
तीन मात्रा के उच्चारण में लगने वाले वर्ण फो प्छुत कहते हैं। इन 
तीनों के उच्चारण के भेद का ज्ञान 3? कार के उच्चारण से भली 
भाँति लग सकता है। (४) बल से तात्पय है स्थान और प्रयत्न 
से। स्वर तथा व्यज्ञन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों 
से टकराता हुआ बाहर निकलता है उन वर्णों के वे स्थान कहे जाते 
हैँ । ऐसे स्थानों फी संख्या श्राठ है। श्रक्षरों के उच्चारण में जो प्रयास 
करना पड़ता है उसे 'प्रयक्ष! कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं (१) 
श्राभ्यन्तर और ( २ ) बाह्य । आभ्यन्तर प्रयक्ष चार प्रकार का होता 
है--स्पृष्ट, इंषत्स्पृष्ट, विद्वतत तथा संजत | बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का 
होता है--( १) विवार, (२) संवार, (३) श्वास, (४) नाद, 
(५ ) घोष, (६) श्रघोष, (७ ) अ्रव्पप्राश, (८) महाग्राण, 
(६ ) उदाच; ( १० )अनुदाच, ( ११ ) स्वरित । 

(५ ) साम--साम का श्रथ है साम्य अर्थात्‌ दोष से रहित तथा 
माधुय्यादि गुण से युक्त उच्चारण | अछररो के उच्चारण करने में जो 
अनेक दोष एवं गुण उत्पन्न होते हैं इनका शिक्षान्पन्यों में बड़े वेशञानिक 


३६६ वैदिक साहित्य 


रूप से वर्णन किया गया है। पाणिनि ने सुन्दर ढंग से पढ़नेवाले 
पाठक के ये गुण बतलाये हैं *--( १ ) माधुय (२) अच्चर-व्यक्ति ८ 
अच्रों का अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण (३) पदच्छेद--पर्दो का 
अलग-अलग प्रतिपादन ( ४ ) सुख्वरच"्सुन्दर स्वर से पढ़ना (५+ ) 
चैर्य-घीरता से पढना (६ ) लयतमथ>-श्रथात्‌ लय से युक्त होकर 
पढ़ना । इसके विपरीत अधम पाठकों में परिगणित प्रकार्रों का निरदेश 
इस प्रकार है*--( १ ) गीती-गाकर पढ़ने वाला ( २ ) शीघ्री-अत्यन्त 
शीघ्रता से पढ़नेवाला ( ३ ) शिरःकम्पी--सिर हिला-हिलाकर पढ़ने 
वाला (४) लिखितपाठक ८ लिपिबद्ध पुस्तक से पढ़ने वाला (५ ) 
अनथश ८ बिना श्र समझे हुए पढ़ने वाला ( ६ ) श्रत्पकण्ठ-श्रत्यन्त 
घीमे स्वर से पढ़ने वाला । इनके अतिरिक्त पाणिनि ने श्रनेक प्रकार 
क निन्‍्दनीय पार्ठों फा निर्देश किया है। वे लिखते हैं कि शंक्षित, भीत, 
उल्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, स्थान रहित; उर्पाश 
( मुँह से बुदबुदाना ), दष्ट (दाँत से शब्दों को पीसना ), त्वरित, 
निरस्त, विलम्बित, गद्द, प्रगीत, निष्पीडित, अच्रों को छोड़कर तथा 
दीन पाठ का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि ऐसे पाठ के 
करने से अभीष्ट श्रथ फी सिद्धि नहीं होती? | 
२ माधुयमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्व॒रः । 
धेय्य' लयसमर्थन्न, पडेते पाठका गुणा: ॥ 


पा० शि० ३३ 
२ गीती, शीघ्री, शिरः कम्पी, तथा लिखितपाठकः । 
अनरथज्ञी5३पकण्ठश्च, धडेते पाठकाइपमाः ॥ 





पा० शि० ३२ 
३ शद्दितं भीतमुत्कृष्टम्‌ अव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 


काकखरं शिरसि गत॑ तथा स्थन-विवर्जितम ॥ 
उपांशु द्ड, त्वरितं, निरत्तं, 
विलम्बित्त, गद्गदित प्रगीतम्‌। 


शिक्षा ३२६७ 


उपयुक्त प्रणाली फा विधान बेदिक मन्त्रों के पाठ के लिये विशेष 
रूप से किया जाता है। काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआझ्रा 
करती है। देश-मेद से भी काव्य-पाठ में विभेद हुआ करता है। इस' 
विषय का विशेष वर्णन राजशेखर ने श्रपनी फाव्यमीमांसा के सप्तम 
अध्याय में बडे रोचक, आफकषक तथा सरस ढंग से किया है | 


(६ ) सनन्‍्तान--इस शब्द का श्रथ है संहिता अर्थात्‌ पदों की 
अतिशय सन्निधि। पदो का स्वतन्त्र श्रस्तित्व रहने पर कभी फभी 
दो पर्दों का आवश्यकतानुसार शीघ्रता से एफ के अनन्तर उच्चारण 
होता है इसे ही संहिता कहते हैं । संहिता होने पर ही पदों में सन्धि 
हुआ करती है। उदाहरण के लिये वायो आ्रयाहि? में दो स्वतन्त्र 
वेदिक पद हैं। जब एक ही वाक्य में दोनो का साथ-साय उच्चारण 
होता है तब संधि के कारण इनमें कुछ परिवर्तन हो घाता है | पूर्व उदा- 
हरणु फा सन्धिजन्य रूप वायवा याहि! होगा | इसी प्रकार “इन्द्राग्नी 
आगतम? में प्रकृतिभाव हो जायेगा। मन्त्रों के उच्चारण के लिये 
उपयोगी होने पर भी व्याकरणशास्त्र में ही इस विषय का विशेष विधान 
किया गया है। इसीलिये 'शिक्षा-प्रन्यो? में इस विषय की उपेक्षा फी 
गई है। 

प्रत्येक वेद में वर्णों का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं होता | 

किन्हीं वर्णों के उच्चारण में पार्थक्य भी बना रहता है। उदाहरण के 
लिये मूघ॑न्य 'बः का शुक्त यजुवेंद में रिफ के साथ और उष्मवर्णो 
के साथ संयुक्त होने पर ख? के समान उच्चारण होता है परन्ठ 


अन्य वेदों में यह विशुद्ध मूधन्य 'ष? के रूप में विद्यमान रहता है। 
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निष्पी डितं, अस्तपदाक्षरत्र, 
वदेन्न दीन न तु सानुनास्यन्‌ | 
--पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५। 


श्द्८ बेंदिक साहित्य 


जैसे पुरुषसूक्त के प्रख्यात मन्त्र सहखशीर्षा पुरुष» में ऋग्वेदियों का 
उच्चारण जहाँ “शीर्षा? का स्पष्टठः मूधन्य है, वहीं माध्यन्दिनों का 
शीरेखा पुरुखः” उच्चारण होता है। इसका विशिष्ट परिचय उन 
वेदो की शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है। यद्दी कारण है कि 
प्रत्येक वेद फी अपनी निजी 'शिक्षा? है जिसमें उस वेद के श्रनुकूल 
उच्चारण फा विधान किया गया है। 


ग्रातिशा ख्य 


प्रातिशाख्य ही इस शिक्षा के प्राचीनतम उपलब्ध प्रतिनिधि हें | 
संहिता की प्रत्येक शाखा फा अपना नित्री प्रातिशाख्य है। प्रातिशारय 
शब्द का नामकरण ही इसी सिद्धान्त के आधार पर रक्खा गया दे | 
उच्चारण, स्वर-विधान, एक पद का दूसरे पद के साथ सन्निहित होने 
पर सन्धि, स्थान-ध्यान पर हस्वथ का दीघविधान--श्रादि संदिताश्रों 
के पाठ से सम्बन्ध रखने वाले समस्त विषयों फा इन ग्रन्यों में साज्ञो- 
पाक्न विवेचन किया गया है । संहितापाठ के पदपाठ के रूप में परि- 
वर्तित होने पर जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन सबफा विव- 
रण यहाँ बड़ी ही छानबीन के साथ किया गया है। इन ग्रन्थों फी 
रचना बड़ी ही वेज्ञानिक रीति से फी गई है। इनके रचयिताशओं ने 
तदूतत्‌ संहिताओं से उन म्ओों फो उद्घृत किया है जिनमें सकार 
तथा नकार मूघ॑न्य रूप को प्राप्त कर लेता है। दीघंकरणु के समस्त 
उदाहरण विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं । किन्हीं प्राति- 
शाख्यों में वेदिक छुन्दों का भी वर्णन समुचित रीति से किया गया दै | 
इन गन्यों का द्विविध महत्त्व है। पहला महत्त्व भारत में व्याकरण 
शास्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में है और दूसरा उपलब्ध वैदिक संहि- 
ताझ के पाठ तथा स्वरुप के विषय में है। प्राचीन भारत में संस्कृत 


प्रातिशाख्य ३६६ 


भाषा का व्याकरण तो इन्हीं प्रातिशाख्यों से श्रारम्भ होता है। प्राति- 
शाख्य स्वयं व्याफरण-संबंधी पंथ नहीं है, परन्तु वे व्याकरणु-सम्मत 
खनेक विषर्यों का प्रतिगदन फरते हैं ओर प्राचीन काल के श्रनेक 
वेयाकरणों के नाम तथा मत इन ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं| वेदिक 
काल में व्याकरण शास्त्र के उदय तथा श्रम्युदय फा यह पर्याप्त सूचक है। 
व्याकरण शासत्र के समस्त पारिभाषिक शब्द इन ग्रन्थों में स्वीकृत फर 
लिये गये हैं। भाषा की इतनी मीमांसा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का. 
उज्ज्वल प्रमाण है कि इनके पहले ब्राह्मणु-युग में व्याकरण का श्रावि-- 
भाव हो चुका था। दूसरी बात जो इससे भी कहीं बढ़कर है वह यह है' 
कि वेदिक संहिताशों का स्वरूप तथा पाठ उसी प्रकार का था जि" 
प्रकार वह श्राजफल उपलब्ध हो रहा दैे। हजारो वर्ष बीत गये परन्तु 
ये संहितायें अनवच्छिन्न रूप से उसी रूप में आज भी चली आरा रही हैं 
जिस प्रकार वे अपने आररम्मिक युग में थीं | 

शौनक ने ऋग-प्रातिशाख्य में इतने सूक्ष्म नियम बनाये हैं. जिनके 
आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद का मूल पाठ अच्चर 
अक्षर, स्वर प्रतिस्वर, “ उस समय भी उसी प्रकार का था जिस प्रकार 
ग्राज वह मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध होता है। 


ऋष्-प्रातिशाख्य 
प्रातिशाख्य ग्रन्थों में ऋक-प्रातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता 
फी दृष्टि से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्षद्‌ू या परिपद्‌ में 
प्रचारित होने के कारण यह पाषंद्‌ या पारिषद्‌ सूत्र के भी नाम से 
प्रख्यात है । विष्णुसित्र ने शौनक को इस 'ाषंद? का रचयिता बत- 
लाया है* तथा इस प्रातिशाख्य के रहस्यवेदी श्रपने आपको 'परारिपद! 
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१ शौनक च विशेषेण येनेदं पार्षद कुतम्‌ | 
--वर्गद्बयबृत्ति, श्लोक ५ । 


र्ड 


रँ 


३२७० वे द्कि सा ह्त्यि 


में ग्रे कहा है*। 'शिक्षा? के विषयो के प्रतिपादक होने के कारण ह्ी 
इसे 'शिक्षा शास्त्र! के नाम से पुकारते हैं । इसके रचयिता श्राइव- 
लायन के गुरु महर्षि शोनक हैं | यह प्रातिशाख्य ऐतरेय आरण्यफ के 
'संहितोपनिषद्‌! ( आरण्यक ३ ) का श्रद्धरशः अ्रनुतरण करता है तथा 
आरण्यक में ( ३११॥१ ) निर्दिष्ट माणडूकेय, माक्तव्य, श्रागरूय, शरीर 
नामक आचार्यों के संहिता-विपयक नाना सर्तों का प्रतिपादन करता है 
( कारिका २ तथा ३ ) यह इसकी प्राचीनता का सष्ट प्रमाण मात्रा 
जा सकता है। समग्र ग्रन्थ सूत्र-रूप में ही है, यथ्यत्रि कुछ लोग इसे 
कारिकाबद्ध ही मानते हैं। आचार्य उवट (११ शतक ) फा विशद 
भाष्य समग्र ग्रन्थ के ऊपर है । किसी विष्णु-मित्र की इचि केवल 


आरम्भ के दो वर्गों के ऊपर है श्रोंर इसी लिए. वह “वर्गद्वय इचि' के 
जाम से विख्यात है तथा प्रकाशित है3 | 


“ऋग्वेद-प्रातिशाख्य” का विषय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है 
निससे प्रातिशाख्यमात्र के वश्य विपर्यों से सामान्य परिचय प्राप्त हो 
सकता है। इस प्रातिशाख्य के श्८ पटलो में से प्रथम पटल ८ संजशा 
प्रकरण ) में इस शात्त्र के नाना पारिभाषिक्त शब्द-त्वर, व्यज्ञनन, स्वर- 
भक्ति; रक्त, नाभि; प्रगह्य श्रादि विशिष्ट शब्दों फा लक्षण दिया छुश्रा 
है। द्वितीय पटल में प्रश्ति्ट, क्षेप्र, उद्ग्राह, शुग्न आदि नाना प्रकार 
फी सन्धिर्यों का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया दहे। ठ॒तीय 





१ स॒ वे पारिषदे श्रेष्ठ: सुतस्तस्य महात्मन- । 


--वही, श्लीक ६। 
२ वही, पृष्ठ १३१ 


३ डा० मगलदेव शास्त्री ने इसका एक प्रामाणिक सस्करण इण्टडियन प्रेत, 


प्रयाग से तथा श्रग्नेजी अनुवाद मोतीलाल वनारसी दास, काशी से प्रकाशित 
किया है। 
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मं स्वरों के परिचय के अनन्तर विसर्जनीय सन्धि ( विस की रेफ 
में परिणति ) नफार के नाना विकार, नति सन्धि (स तथा न को 
अधन्य वण में परिवतन; सनन्‍्ष तथा न>ण ), क्रमसन्धि ( वर्ण का 
द्विवंचन ) तथा व्यज्न-सन्धि, प्लुतिसन्धि श्रादि नाना प्रकार की 
सन्धियों का विस्तृत ओर वेज्ञानिक परिचय चतुथ पटल से लेकर नवम 
पटल तक दिया गया है। दशम तथा एकादश पटल में क्रम-पाठ फा 
विवरण है जिसमें वर्णा के तथा उदाचादि स्वरों के परिवतन के नियमों 
फा पूर्ण उल्लेख है। त्रयोदश पटल में व्यज्ञनो के रूप तथा लक्षण 
की श्रनेक प्राचीन आचार्या के मतपुर।सर विशिष्ट विवेचना है। चतु- 
दूश पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोर्षों फा उल्लेख है। 
पंचदश में वेद-पारायण फी पद्धति का संक्षित परिचय है। श्रन्तिम 
तीन (१६-१८ ) पढलों में छुन्दो--गायणी, उष्णिफ्‌, बृद॒ती, पंक्ति-- 
आदि फा विस्तृत वर्शन छुन्दःशात््र के श्रध्ययन के लिए नितान्त 
उपादेय है। फलतः स्वर, वर्ण, सन्धि, तथा छुन्द फी मार्मिक व्याख्या 
इस प्रातिशाख्य को वेदसमीक्षा के लिए. उपयोगी बना रही है 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य 


शुक्ल यजुवेंद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि फी रचना हे | 

ये फात्यायन अ्श्टध्यायी के वार्तिककार फात्यायन ( वरदचि ) से भिन्न 
हैं या श्रमिन्न ? इस विषय में पर्यातर मतभेद है | इमारा परिनिष्ठित मत 
है कि ये कात्यायन वार्तिककार से भिन्न हैँ तथा पाणिनि से भी प्राचीनतर 
हैं। इस प्रातिशाख्य में श्राठ श्रध्याय हैं जिनमें परिभाषा, स्वर तथा 
संस्कार इन तीनों विषयों का विस्तृत विवेचन है। कात्यायन के लिए 
प्वर-संस्कार-प्रतिष्ठापयिता? की उपाधि इसी विशिष्टता फो लक्ष्य कर 
दी गईं है (८।५४ )। इस प्रन्य के प्रयम अ्रध्याय में पारिभाषिक 
शब्दो फा विस्तृत लक्षण दिया गया है। द्वितीय श्रध्याय में त्रिविध 
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स्व॒रों के लक्षण तथा वेशिष्य्य का प्रतिपादन है | तृतीय से छेकर सप्तम 
तक संस्कार ( सन्धि ) का विशद विवेचन है जिनमें नाना प्रकार की 
सन्धियों, पदपाठ बनाने के विशिष्ट नियम ( ५ झआ० ), विशेष स्वर- 
विधान (६ अ० ) आ्रादि फा वर्णन है। श्रन्तिम अध्याय फी संज्ञा 
“वर्ण समाम्नाय? है जिसमें वर्णों की गणना तथा स्वरूप फा विवेचन 
बड़ी सुन्दरता से किया गया है। प्राचीन आचार्यों के मर्तों का उल्लेख 
अनेक सूत्रों में किया गया है जिनमें शाकल्य ( ३॥१० ) तया काश्यफ 
(४।५ ) की श्रपेज्ञा शाकटायन के मतों का निर्देश विशेष किया गया 
है ( ३६६; ३॥१२; ४.४; ४१८६ ) | निशसन्देह ये समस्त मत उसी 
प्रसिद्ध आचाये शाफटायन के हैं जिनका निर्देश पाणिनि की अष्टध्यायी 
तथा निरुक्त आदि प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । 
कात्यायन तथा पाणिनि का परस्पर सम्बन्ध क्‍या है ? दोनों के 
अन्थों की तुलना से स्पष्ट है कि दोनो में पारिभाषिक शब्दों की एकता 
है| वार्तिककार कात्यायन के निजी विशिष्ट मर्तों का यहाँ सबया श्रभाव 
अन्थकारों की भिन्नह्ा का स्पष्ट प्रमाण है । पाणिनि ने ही अपने 
व्याकरण के लिए पारिभाषिक शब्दों फो इस प्रातिशाख्य से ग्रहण 
किया है | ऐसे पारिभाषिक शब्द ये हैँ-उपधघा ( १३५ ), उदाच' 
( उच्चेरदात्त: १११०८ ), अनुदात ( नीचेरनुदातः ११६६ ), स्वरित 
( उमयवान्‌ स्वरितः १(११० 5 समाहारः स्वरितः १२३१ ), श्राम्नेंडित 
(१।१४६), लोप ( १।१४१ ), अपृक्त (एकवर्ण: पदमपृक्तम्‌ ११५१ « 
अबक्त एफालू प्रत्यय; १।१।४१ ), मुख्य हैं। पाणिनि ने अनेक सूत्रों 
षो अच्रशः अहण कर लिया है-वर्णस्यादर्शनं लोप; ( ११७१ ) 
7 ददशन लोप: ( ११६० ) संख्यातानासनूदेशों यथासंख्यम' 
कह 2> यथा संख्यमनुदेशः समानाम्‌ ( १३॥१० ) साम 
के कमल 5१३१ )> यज्ञकमंण्यजपन्यूंबसामसु_( १४२ 
दे। पाणिनि ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों 
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को अ्ष्टाध्यायी में अहण किया है। इसका परिचय पाणिनि फी रचना- 
शैली की प्रयाढता तथा उनकी परिभाषाओ्रों तथा संशाश्रों की एकरूपता 
तथा अविसंवादिता के साथ वाजसनेयि-प्रातिशाख्य की शेली की 
अप्रौदता तथा अव्यवस्था के साथ तुलना फरने पर स्पष्ट हो जाता है 
( तुलना करो १।३८ तथा ४०; १।४२; ३।६-१० )। इस प्रातिशाख्य 
के अनेक शब्द ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य-के समान ही प्राचीनतर श्रथ में 
प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम श्रध्याय के सूत्र १३३ से लेकर १३७ सूच्र तक 
जिस विषय का प्रतिपादन है वह नितान्त व्यवस्थित तथा सम्रुचित है । 
इन्हीं में से तस्मिन्रिति निर्दिष्ट पूवस्यथ ( १॥१२४ 9 तस्मादित्युत्तर-- 
श्यादेः (१।१३५ ) तथा पड्ठीस्थाने योगा: ( १।१३६ ) सूत्रों को 
पाणशिनि ने अपने ग्रन्थ में स्थान-ध्थान पर रख लिया है। फलतः इन 
पविषयों का सामूहिक परिणाम यही है कि यह प्रातिशाख्य पाणिनि से 
प्राचीनतर है। बहुत सम्मव है कि महर्षि पाणिनि माध्यन्दिन संहिता 
के श्रनुयायी हों श्रौर इसीलिए, इस प्रातिशाख्य से उन्होंने बहुतसी 
सामग्री श्रपने अन्थ के लिए संग्रहीत की है। इस प्रातिश।ख्य का 
रचनाकाल पूर्व-पाणिनि काल है श्रर्थात्‌ विक्रम-पूर्व श्रष्टम शतक में 
इसकी रचना हुई? | 


चैतिरीय प्रातिशाख्य 

तैचिरीय संहिता से सम्बद्ध यह प्रातिशाख्य दो प्रश्नों अर्थात्‌ 
खण्डों में विभक्त है तथा प्रत्येक प्रश्न में १९ अध्याय हँ। इस प्रकार 
पूरा सून्नात्मक अन्य २४ अ्ध्यायों में विभक्त है। विषर्यों का प्रतिपादन 








१ उब्‌ट भाष्य के साथ काशी सस्क्ृत सीरिज के थुगलकिशोर पाठक के 
द्वारा सम्पादित ( काशी, सन्‌ १८८८ ) यह संस्करण बहुत द्वी प्रामाणिक है। 
इसके साथ कात्यायन निर्मित 'प्रतिज्ञा परिशिष्ट सत्र (तीन कण्डिका ) तथा 
<आपषिक परिंशिष्ट सत्र” ( तीन कण्डिका ) सभाष्य प्रकाशित है। 
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सुब्यवस्थित तथा प्रामाणिक है। प्रथम प्रश्न में बर्णु-समाम्नाय, शब्द- 
स्थान तथा शब्द फा उत्मत्ति-प्रकार, तथा नाना प्रकार की स्वर तथा 
विस सन्धियाँ, मूर्धन्य-विधान श्रादि विषयों का विवेचन हें] द्वितीय 
प्रश्न में नकार का णत्व-विधान;, श्रतुत्वार तथा अनुनाशिक, 
ग्नुनासिक-भेद, स्वरित-मेद, संहिता स्वरूप श्रादि अनेक उपादेय 
विषयों का संक्षेव में यहाँ प्रतिपादन है। अपनी संहिता से सम्बद्ध 
होने के कारण स्वभावतः समग्र उदाहरण तैचिरीय संहिता से ही 
संकलित हैं । 


इसकी व्याख्या-सम्पत्ि पर्यापृरूपेण विशद है। प्रकाशित तीन 
व्याख्यायों में माहिषियकृत 'पदक्रम-सदन” नामक भाष्य प्राचीनतम 
है*, क्योंकि इसके दूसरे व्याख्याकार सोमयाय ने अ्रपने “त्रिमाष्यरत्नँ 
में माहिषेय; आजेय तथा वररुचि की प्राचीन व्याख्याश्रों का उपयोग 
किया है। उनमें यह माहिषेय भाष्य सर्वप्रथम है। उसमें निर्दिष्ट 
समस्त उद्धरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैँ। 'पदक्रमसदन”? नाम 
श्रन्वर्थंक है। वेदिकों के मन्तव्यानुसार वेदिक पाठ दो प्रकार के होते 
हँ--संहिता, पद तया क्रम पाठ प्रकृति-पाठ फइलाते हँ तथा शिखा 
माला, घन आदि आठों विकृृति-पाठ कहलाते हैं। इनमें प्रातिशाखर्यों 
का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति-पाठ तथा तत्सम्बद्ध स्वर तथा सन्धि का! 
विवेचन होता है। इस दृष्टि फो लक्ष्य में रखकर माहिषेय भाष्य का 
परदक़मसदन? नाम साथंफ है। यह भाष्य संक्षिप्त, लघुकाय तथा 
उपादेय है। सोमयारय का “त्रिभाष्य रत्ष! इससे श्रर्वाचीन है। गोपाल 
यज्वा विरचित “वेंदिकाभरण? तो इन दोनों की अपेक्षा फालदृष्टि से 
नवीन है। ये तीनों व्याख्याएँ प्रामाणिक, प्रमेयचहुल तथा व्याफरण 


तन ८ 3 फल 
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के मार्मिक तत्त जैसे वर्णोत्तचि आदि के विशद प्रतिपादक होने से 
विशेष उपयोगी हैं? | 


सामवेद के ऊपर कई प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए हैं बिनमें 
मुख्य ये हैं-- 


(क) पुष्पसूत्र -- पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशाख्य 
धुष्पसूज! के नाम से अमिहित किया जाता है। इसके दश प्रपाठक हैं। 
इसके ऊपर उपाध्याय अजातशन्नरु कृत माष्य प्रकाशित हुआ है* | यह 
साम-प्रातिशारख्य गान-संहिता से सम्बन्ध रखता है ओर इसीलिए 
इसमें स्तोभ का विशेष विवेचन है तथा उन स्थलों तथा मन्त्रों के 
उल्लेख हैं जिनमें स्तोम फा विधान या अपवाद होता है। गायनोपयोगी 
अन्य सामग्री के संकलन के कारण यह सूत्र नितान्त उपयोगी है । इसमें 
प्रधानतया बेयगान तथा अ्रणये गेयगान में प्रयुक्त सार्मों का ऊहन 
अन्य मनन्‍्त्रो पर कैसे किया जाता है, इस विषय का विशद विवेचन है | 


(ख) ऋकतन्त्र-यह ग्रन्थ सामवेद की कोथुम शाखा का प्राति- 
शाख्य ग्रन्य है और इसीलिए, श्रन्य प्रातिशाख्यो में वण्य विषयों के 
साथ इसके विषयों का भी गहरा साम्य है। ग्रन्थ की पुष्पिका में यह 
“ऋष्तन्त्र व्याकरण? के नाम से निर्दिष्ट है। पूरा अन्य सूत्रों में है 
निनकी संख्या र८७ है तथा जो पॉँच प्रपाठकों ( या अध्याय ) में 





१ इन दोनों व्याख्याओं के साथ यह अन्थ मैसूर सस्कृत ग्रन्थमाला (सख्या 
३३) में प्रकाशित दै। अग्नेजी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ डा० हिंदूनी ने भी 
एक सस्करण अमेरिका से निकाला है। 
२ सं० चौखम्बा सस्कृत सीरीज न० २६४७। काशी, १६२२। इस गअन्य का 
संस्करण तथा जर्मन अनुवाद डा० साइमन नामक जर्मन विद्वान ने ( बलिन, | 
१६०६ ) किया दै जिसकी डा० कैलेण्ड ने बड़ी प्रशसा की दे । 


३७६ वैदिक साहित्य 


विभक्त है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध शाकटायन हैँ जिनका निर्देश 
यारक तथा पाणिनि ने अपने ग्रन्थों में किया है | इसमें प्रथमतः श्रद्धर 
के उदय तथा प्रकार का वर्णन किया गया है। तदनन्तर व्याकरण के 
विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लक्षण का निर्देश किया गया दे। अ्रक्च्रो 
के उच्चारण-स्थान के विवरण के अनन्तर सन्धि फा वर्णन विशदता से 
किया गया है। पदान्त अक्षरों के नाना परिवरततनों फा विवरण सन्षि 
के प्रसंग में बड़ा ही उपयोगी तथा उपादेय है जैसे श्रन्तिम नकार का 
विसर्जनीय में परिवर्तन (सूत्र ११९-११३ ) जैसे ऋतून + अनु ऋतुँ- 
रनु ) रेफित शब्दों के विसर्ग का रेफ में परिवर्तन ( सूत्र ११६; जैसे 
प्रातरग्नि प्रातर्जुबस्व ), श्रन्य दशा में विसर्ग का यक्षार में परिवर्तन 
( मूत्र ११७ ) आ्रादि। पादान्त स के नाना परिवरतनों का निर्देश 
( सूत्र १४५६-१६७ ), समास के प्रथम पद के अन्तिम स्वर का दीर्घी- 
करण ( सूत्र २१४-२५५ ) तथा उसके श्रपवाद ( २४६-२६० ) | 
जैसे कपि, मोदनी, दर्भ तथा रव शब्दों से पूर्व वृष के श्रन्तिम स्वर का 
दीघ होता है ( सूत्र २१५ ) जैसे वृषाक॒पि बुधारव आदि । नर, वंठु 
तथा राट्‌ शब्दों से पूर्व पद के अन्त्य स्वर का दीघे होता है (झज 
२१८) जैसे विश्वानरः विश्वावसु; श्रादि। इस प्रकार व्याकरणु-सम्बन्धी 
तथ्यों से यह पूर्ण ,है* । 


यह प्रातिशाख्य अपने मूल रूप में निःसन्देह पाणिनि से पूर्ववर्ती 
है ओर इसलिए, परिभाषा के निर्माण में और सूत्रों की रचना में यदि 
अष्टाध्यायी पर इसका विपुल प्रभाव इृष्टिगोचर होता है, तो श्राश्चर्य 


करने की कोई वात नहीं है। यारक ने भी इसके विशिष्ट मतों का 
निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है | 





२ टीका के साथ डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित | लाहौर , १६३१४ | 
उप संस्करण के आरम्भ में वढ़ी ही सुन्दर प्रमेयवहुल भूमिका है। 


प्रातिशाख्य ३७७ 


अयवंवेद के तीन प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए है। पहिला शौनकीया 
घत॒श्ध्यायिका है जिसे डा० हिठनी ने सम्पादित कर अनुवाद के साथ 
प्रकाशित किया है| दूसरा ग्रंथ है--अथवेबेद-प्रातिशाख्य सूत्र जो 
पंजाब विश्वविद्यालय की ग्रन्यमाला में विश्वबन्धु शात्ली के सम्पादकत्व 
में प्रकाशित हुआ है। यह अन्य श्रपेन्षाकृत बहुत द्वी स्व्पकाय 
है तथा अथववेद-सम्बन्धी फतियय विषयो का ही प्रतिपादन 
करता है: | तीसरा ग्रन्थ भी श्रथव प्रातिशाख्य के नाम से प्रसिद्ध है 
तथा लाहोर से भूमिका तथा टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है ।४ 
इन तीनों में अन्तिम अंय ही अपने विषय फा महत्त्वपूर्ण, उपादेय तथा 
व्यापक ग्रंथ प्रतीत होता द्वे जिसकी सहायता से अ्रथर्व के मूलपाठ 
समभने में भी विशेष सामग्री मिलती है । 


न्‍ शाइकमाााथ 2ज-पमनमान-++न्‍सा छब०>कमअमनम 


शिक्षा-ग्रन्थ 


पाणिनीय शिक्षा-यह “शिक्षा? नितानन्‍्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय 
है। यह लोक तथा वेद उभय शाजञ्न्रों के लिये उपकारी होने के फारण 
से श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें ६० श्लोक हैं. जिनमें उच्चारणविधि 
से सम्बन्ध रखने वाले विषयों फा संक्षेप में बड़ा ही उपादेय विवरण 
अस्तुत फिया गया है। इसके रचयिता का पता नहीं चलता | भ्रन्थ के 





१ डा० हिंटनी द्वारा सम्पादित, जनैल आफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसा- 
'िठी ( खण्ड ७ ), १८६२ । 
२ विश्ववन्धु शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित १६२३ ॥। 
३ डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित १६४० । 


श्ष्द बेदिक साहित्य 


श्रन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षीपुत्र' के नाम से किया गया है तथा 
उनकी प्रशंता में कई श्लोक मी दिये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि 
पाणिनि इसके लेखक नहीं हो सकते। पाणिनि-मतानुयायों किसी 
वैयाकरण ने इस उपयोगी ग्रन्थ का निर्माण किया है। इसके ऊपर 
श्नेक थीफायें भी उपलब्ध होती हैं। परिमाण में न्यून होने पर भी यह 
इतनी सारगर्भित है कि केवल इसी के श्रनुशीलन-से संस्कृत भाषा के 
इस उपयोगी विषय का ज्ञान भली भाँति हो सकता है। 


प्रातिशाख्यों के विषय को अहरणण कर सवंसाधारण के लिये फारिका 
के रूप में अनेक ग्रन्थ निबद्ध किये गये हैं जो शिक्षा--वेदाज्ञ के साथ 
सम्बद्ध होने से शिक्षा कहे जाते हैं । ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत श्रधिक 
है। 'शिक्षा-संग्रह” नामक ग्रन्थ में एकत्र प्रकाशित छोटी बड़ी ३२ 
शाखाओं फा समुच्चय है* | ये शिक्षायें चारो वेदों फी मिन्न-मिन्न 
शाखाश्रों से संबंध रखती हैं। इन्हीं का संक्तित वर्णन नीचे दिया 
जाता है। 

(१) याज्ञवरक्‍य शिक्षा--यह परिमाण में बड़ी है। इसके 
इलोकों फी संख्या २३२ है। इसका सम्बन्ध शुक्ल यजुवेद की वाज- 
सनेयी संहिता से है| इस शिक्षा में वेदिक त्वरों फा उदाइरण के साथ 
विशिष्ट तथा विस्तृत बरणुन प्रस्तुत किया गया है। लोप, श्रागम, विकार 
तथा प्रकृतिमाव--इन चार प्रकार की सन्धियो का विवेचन भी किया 


गया है। वर्णों के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य तथा वेषम्य श्रादि 
विषय भी सुन्दर रीति से वर्शित है । 








२ शब्रः शाइरो प्रादात दाक्षीपुत्राय घीमते। 
वाड्मये+्य: समाहत्य देवी वाचमिति स्थिति: ॥ 
पाणिनीय शिक्षा ५६ । 


२ यह 'शिक्षा-सग्रह” बनारस सस्क्ृत सिरीज में युगलकिशोर पाठक के- 
संपादकत्व में सन्‌ १८४३ में काशो से प्रकाशित हुआ है। 


शिक्षा ३७६ 


(२) वासिट्ठी शिक्षा--इसका भी सम्बन्ध वाजसनेयी संहिता से 
है| इस संहिता में श्राने वाले ऋषफ्मन्त्र तथा यजुमन्त्र का पार्थक्य इस 
अन्य में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इस शिक्षा के श्रनुसार 
ञुक्ल वेद फी समग्र संहिता में ऋग्वेदीय मन्त्र १४६७ हैं और यजु्षों 
की संख्या र८ १३ है। यह संख्या-विभाग इस वेद के अध्ययन फरने 
वालो के लिये बड़ा उपादेय है | 

(३ ) कात्यायनी शिक्षा--इस शिक्षा में केवल तेरह (१३ ) 
इलोक हैँ जिनके ऊपर जयन्त स्वामी नामक विद्वान ने संक्षिप्त टीका 
लिखी है । 

(४ ) पाराशरी शिक्षा-इस शिक्षा में १६० श्लोक हैं। इसमें 
भी स्वर्ण, वर्ण, सन्धि श्रादि ग्रावश्यक विषयों का विवेचन है । 

( ४ ) साण्डव्य शिक्षा-इस शिक्षा फा सम्बन्ध शुक्ल यजुवंद 
से है । इस शिक्षा में वाजसनेयी संहिता में श्राने वाले श्रोष्छ्य वर्णों का 
संग्रह किया गया है। बड़े परिश्रम से समस्त संहिता का श्रध्ययन कर 
यह उपादेय अन्थ लिखा गया है। साधारण शिक्षा-प्रन्थों से इसकी 
विशिश्टता भी स्पष्ट है। स्वर तथा वर्णों फा विचार न कर केवल श्रोडट 
से उच्चारण किये जाने वाले वर्णों का इसमें संग्रह किया गया है | 

(६ ) अमोघानन्दिनी शिक्षा--इसमें १३० श्लोक हैं बिनमें 
स्वर्रों का तथा वर्णों का पर्याप्त सूक्ष्म विचार किया गया है। इसका 
एक संक्तिप्त संस्करण भी है जिसमें केबल १७ इलोक हैं । 

(७ ) माध्यन्दिनी शिक्षा--इसमें केवल दिंत्व के नियर्मो का 
विचार है| यह दो प्रफार की है एफ बढ़ी ओर दूसरी छोटी । पहली 
गद्यात्मक ओर दूसरी पद्मात्मक । 

(८) वर्णरलत्न प्रदीषिका--इसके रचयिता भारद्वाष-वंशी फोई 
श्रमरेश नामक विद्वान हैं। इनके समय का कुछ पता नहीं चलता । 


इ८८० वैदिक साहित्य 


इस ग्रन्थ के इलोकों की संख्या २२७ है। नाम के श्रतुरूप ही इसमें 
वर्णों खरों तथा सन्धियो का साज्ञोपाज विवेचन दे । 


( ६ ) केशवी शिक्षा--इसके रचयिता श्रास्तीक मुनि के वंशज 
गोकुल दैवश्ञ के पुत्र केशव दैवश्ञ हैं। यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध 
होती है। पहिली शिक्षा में माध्यन्दिन शाखा से संबद्ध परिभाषाश्रों 
का विस्तृत विवेचन है। प्रतिशञा--संत्र के समस्त नव (६ ) सूत्रों की 
विस्तृत व्याख्या उदाहरणों के साथ यहाँ दी गई दै। वुसरी शिद्धा 
पद्यात्मक है और इसमें २१ प्यों में स्वर का विस्तृत विचार दै। 


( १० ) महछश्म शिक्षा--इसके रचयिता उपसन्यु गोत्रीय श्रमि- 
होत्री खगपति के पुत्र मछशर्मा नामक कोई कान्यकुब्न ब्राह्मण हैं । 
इसके पद्यों की संख्या ६५ है। इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८४ 
विक्रमी ( १७२४ ई० ) में हुई थी । 


( ११ ) स्वराह्ुश शिक्षा-- इसके छेखक जयन्त स्वामी ने २५ 
श्ष्यों में स्वर्रो का विवेचन किया है। 


( १२ ) षोडश ःछोकी शिक्षा--इसके रचयिता रामक्ृष्णु नामक 
विद्वान ने १६ पद्मों में वण ओर स्वर्रों का विचार प्रस्तुत किया है। 


( १३ ) अवसान-निर्णय शिक्षा--इसके लेखक अनन्तदेव नामक 
विद्वान ने शुक्ल यजुवेद से सम्बद्ध इस शिक्षा फा निर्माण किया है 


( १४ ) स्वस्मक्ति लक्षण शिक्षा--इसके रचयिता महर्षि कात्या- 


ग्रन बतलाये जाते हैं। इसमें स्वर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ 
किया गया है । 


(१५ ) प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा--इसके छेखक सदाशिव के 
पुत्र चालकृष्ण नामक फोई विद्वान्‌ हैं। यह शिक्षा परिमाण में बहुत 
बढ़ी है। इसमें प्राचीन ग्रन्थों के मर्तों का उछेख कर स्वर तथा वर्ण 


शिक्षा रे८३ 


आदि शिक्षा के समग्र विषयो का साज्लोपाज्ञ विवेचन है। शिक्षा के 
यथाथ ज्ञान के लिये यह ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय है। 

( १६ ) नारदीय शिक्षा--यह शिक्षा सामवेद से सम्बद्ध है। यह 
बड़ी विस्तृत तथा उपादेय शिक्षा है। इसके ऊपर शोभाफार भट्ट ने 
एक विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। सामवेंद के स्वर्रों के रहस्य फो' 
जानने के लिये यह बड़ी ही उपयोगी है। सामवेद से सम्बद्ध दो छोटी 
शिक्षायें श्रोर मिलती हैं ( १७) गोतमी शिक्षा तथा ( १८ ) लोमशी 


शिक्षा । 
( १६ ) माण्ड्ूकी शिक्षा-इतसका सम्बन्ध श्रथववेद से है। 


इसके छोर्कों की संख्या १७६ है। अ्थववेद के स्वरों तथा वर्णों फोः 
भली भांति जानने के लिये यह शिक्षा विशेष महत्व रखती है । 

इन शिक्षा-अन्यों के श्रतिरिक्त श्रन्य छोटी शिक्षायें भी मिलती हैं 
जिनका नाम निर्देश करना ही पर्याप्र होगाः-- 

( २० ) क्रम सन्धान शिक्षा, (२१ ) गलहक्‌ शिक्षा, (२२ ) 
मन;स्वार शिक्षा जिसके रचयिता याशवल्क्य मृनि बतलाये गये हैं । 

ऊपर जिन शिक्षा-प्रन्थोी का वर्णन किया गया है वे सभी प्रकाशित 
हैं। परन्तु इनके श्रतिरिक्त श्रभी श्रनेक ऐसे शिक्षा-प्रंथ विद्यमान हैं 
बिनका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है श्रोर जो हस्तलिखित प्रतियों 
के रूप में सुरक्षित हैं | 

इन शिक्षा-प्रन्थों से प्राचीन शिक्षा-सूत्र भी विद्यमान थे। आ्राषि- 
शुलि; पाणिनि तथा चन्द्रगोमी रचित शिक्षासूत्र प्रकाशित हैँ१ | श्रापि- 
शलि-शिक्षा-सूत्र में स्थान, करण, अ्रन्तः प्रयत्न, बाह्यप्रयत्न, स्थान 
पीडन, बतिकार प्रकरण, प्रक्रम, नामितल प्रकरण नाम से आठ 
प्रकरण विद्यमान हैं जिनमें श्रद्षरो की उत्पति, स्थान तथा प्रयत्नों फा 
विशद वर्णन है । शिक्षासूत्रों में से कतिपय सूत्रों फो ब्ृषभदेव ने वाक्य- 


१ द्रष्टव्य शिक्षासत्राणि, काशी सं० २००५ । 


इ्८र बेदिक साहित्य 


बदीय की टीका में, देमचन्द्र ने अपने व्याकरण की बृहत्‌ दृत्ति में तथा 
न्‍्यासकार से अपने न्यास में उद्घृत किया है। पाणिनि के शिक्षासृत्र 
में भी आपिशलि शिक्षा-सूत्रों के समान क्रम तथा प्रकरणों का निर्देश 
है। सूत्रों में भी विशेष रूप से समता उपलब्ध होती है। चन्द्रगोमी ने 
जैसे अशध्यायोी के आधार पर अपने व्याकरण की रचना की है उसी 
प्रकार पाशिनि शिक्षासूत्रों के आघार पर अपने वशणसूत्रों की रचना की 
है जो संख्या में ५० हैं । ये शिक्षासूत्र ऊपर उल्लिखित शिक्षा-प्रन्थों से 
निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत होते हैं । 
इन शिक्षा-प्रन्थों के श्रनुशीलन से भली भाँति छिद्ध होता है कि 
प्राचीन ऋषियों ने भाषाशासत्र के इस आवश्यक शअज्ञ का कितना 
वैज्ञानिक श्रध्यवयन किया या । आज कल के पाश्चात्य विद्वान भी 
उच्चारण विद्या ( फोनोलाजी ) के श्रन्तगंत इस विषय का अध्ययन 
करते हैं। श्राज फल उच्चारण के स्वरूप फो समभने के लिये कई प्रकार 
के यन्त्र भी बनाये गये हैं। प्राचीन भारत में ये साधन उपलब्ध नहीं 
ये। तो भी इस विषय का इतना गम्भीर वशुन तथा अनुशीलन 
आचीन भारतीयों की उच्चारण-सम्बन्धी वेशानिक गवेषणा के द्योतक 
हैं*। आज भी तचत्‌ वेदिक संदहिताओं का मन्त्रों का उसी प्रकार 
होता है जिसप्रकार प्राचीनकाल में होता था। बेंदिक उच्चारण की 
परम्परा इतनी विशुद्ध है कि भारतवष के किसी भी प्रान्त का वेदाध्यायी 
अन्यत्र उस शाखा के श्रध्येता के साथ समान स्वर में उन मन्त्रों का 
उच्चारण करता है। उन भिन्न प्रान्तीय बेदिकों के उच्चारण में थोड़ा 


भी पार्थक्य तथा वेमिन्य लक्षित नहीं होता। यह 'शिक्षा शाखा? के 
सहस्व का पर्याप्त सूचक है। 


4७०० म७र+भक साइना ००००-००. 
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२ इन शिक्षा-अन्थों का वैज्ञानिक अध्ययन कर डाक्टर सिद्धेश्वर वर्माने 'फाने- 
टिक आवजखेशन आफ एन्शेण्ट हिन्दूज' नामक वड़ी ही उपादेय पुस्तक लिखी है। 


क्द्प शे८र३ 


(२) 
कल्प 


वेदाज्ञ साहित्य में 'कल्पः का स्थान नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
ग्राथमिक है। व्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ-यागादि का विधान इतनी प्रौढ़ि 
तथा विस्तृति पर पहुँच गया था कि कालान्तर में उनको क्रमचद्ध' रूप 
से प्रस्तुत करने का काय नितान्त आ्रावश्यक प्रतीत हुआ । उस युग की 
प्रचलित शेली के अनुरूप इन ग्रन्थों की रचना 'सूत्र शेली? में की गईं | 
5क्षल्प' का श्रथ है वेद में विहित कर्मो का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना 
करने वाला शास्त्र ( कलपो वेद-विहितानां कर्मणामानुपृवर्वेण 
कल्पना-शाख्मृ) )। फलतः जिन यज्ञ यागादि तथा विवाहोपनयनादि 
फर्मोा का विशिष्ट प्रतिपादन वेदिक ग्रन्थों में किया गया है उन्हीं फा 
क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र ग्रन्थों का सामान्य अमभिधान-कल्प? 
है। ये सूत्र प्राचीनतम इसीलिए माने जाते हैं कि ये अपने विषय- 
ग्रतिपादन में ब्राह्मण तथा आरण्यकों के साथ साज्षात्‌ सम्बद्ध हैं । 
ऐतरेय आरणयक में अनेक वचनो का अस्तित्व है लो वस्तुतः सूत्र ही 
हैं और जो सम्प्रदायानुसार आश्वलायन तथा शौनक के द्वारा रचित 
माने जाते हैं। ब्राह्मण-युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही बेंदिक श्रार्यों का 
प्रधान धार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से याग- 
विधान के नियमो फो संक्षेप में, तथा व्यवस्थित रूप में ऋतिर्यों के 
व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रतिपरादक ग्रन्थो की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी ओर इसी की पूर्ति के लिए. 'कब्पसूत्रों! का निर्माण प्रत्येक 
शाखा में सम्पन्न हुथ्ना । 


कव्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते ईं--( १) श्रोतसूत्र बिनमें 





१ विष्णुमिनत्र--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य को बर्गदयबृत्ति ३० १३।॥ 


झ्८४ बेदिक साहित्य 


ब्राह्मण अन्थों में वर्शित भोत श्रप्मि में सम्पाद्यमान यश-यागादिक अ्रनु- 
छानों का व्शन है। (२) गृह्यसूत्र जिनमें गह्याति में होने वाले 
यागों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विस्तृत 
विवरण है। (३) धमसूत्र बिनमें चठ॒वंण तथा चारों आश्रमों के 
करतंब्यों, विशेषतः राजा के फर्तंव्यों फा विशिष्ट प्रतिपादन है। ये ही फल्प- 
सूत्र में प्रधानतया परिगणशित होते हैं । चत॒य प्रकार (४ ) शुल्वसत्र 
के नाम से अभिद्ित किया जाता है ज्षिसमें वेदि के निर्माण की रीति 
का विशिष्ट रूपेण प्रतिपादन है श्रोर जो इसीलिए. शआरार्यों के प्राचीन 
ज्यामिति सम्बन्धी फब्पनायें तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने से 
वेज्ञानिक महत्व रखता है। 


श्रौतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति-प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रम- 
बद्ध वर्शन है। इन यागों के नाम हैं--दर्श, पुर्णमास, पिण्डपितृयाग,. 
श्राग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशु, सोमयाग, सत्र ( द्वादश दिनों में 
समाप्य द्वादशसुत्या-युक्त याग-विशेष ), गवामयन ( पूरे एक वर्ष तक्ष 
चलने वाला याग ), वाजपेय, राजसूय, सोत्रामणी, अश्वमेघ, पुरुषमेघ, 
एकाहयाग, अदहीन ( दो दिनों से लेकर एकादश दिनों तक चलने 
वाला याग विशेष ) | अगि-स्थापना के श्रनन्तर ही यागविधान विहित- 
है। फलतः अग्रि-चयन फा ओर किन्हीं श्रवस्थाओं में पुनराधान का 
वर्णन भी औतसूत्नों में आवश्यक होता है। यागों के पूर्वोल्लिखित 
नार्मों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ओऔतसूत्र का' 
विषय बड़ा पेचीदा है तथा साधारण मनुष्यों के लिए उनमें किसी 
प्रकार का श्राफषंण नहीं है, परन्तु धार्मिक दृष्टि से ये अपने विषय के 
श्रद्धितीय अन्थ हैं। श्राज श्रौत यागों का विधान विरल हो गया है,. 
फलतः इन सूज़ों के अनुशीलन से ही हम उस युग की घार्मिक रूढियों 
विधानों तथा घारणाओं के समभने में कृतकार्य॑ हो सफते हैं । | 


कटप 3८५ हु 


ऋग्वेद के दो ओतसूत्र हैं--( १ ) आश्वज्ञायन" तथा (२) 
शाह्लायन" जिनमें होता के द्वारा प्रतिपाद्य विषयों की ओर विशेष 
लक्ष्य रखते हुए यारगों का अनुष्ठान है। इनमें पुरोडनुवाक्या, याज्या 
तथा तचत्‌ शर्ञ्रों के अनुष्ठान प्रकार, उनके देश, काल तथा कर्ता का 
विधान, स्वर-प्रतिगर-न्यूंख-प्रायश्चिच आदि का विधान विशेष रूप से 
वर्शित है। श्राश्वलायन श्रौतसूत्र में १२ श्रध्याय हैं* । प्रसिद्धि है कि 
आश्वलायन ऋषि शोनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐवरेय आरण्यक के 
अन्तिम दो अध्यायों ( आरण्यकों ) को गुर और शिष्य ने मिलकर 
बनाया था । शाह्ञायन श्रौतसूत्र १८ अध्यायो में विभक्त है तथा नाना 
यज्ञ यागों का प्रतिपादक है* । शाह्वायन ब्राह्मण से सम्बद्ध यह श्रोत- 
सूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से प्राचीनतर प्रतीत होता है तथ/ 
ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ किन्‍्हीं श्रंशों में साम्य रखता है। इसके श्८ 
श्रध्यायों में से श्रन्तिम दो श्रध्याय पीछे जोडे गए बतलाये बाते हैं 
तथा फोषीतकि श्रारएयक के आरम्मिक दो अध्यायों के समान हैं । 

ऋग्वेद के गह्मसूत्रों में दो ही ण्ह्सूत्र सत्र प्रसिद्ध हैं जो पूर्वोक्त 
श्रौतसूत्रों के साथ सम्बद्ध हैं। इनके नाम हैं--आश्रल्नायन गद्यसूत्र 
तथा शांखायन गृद्यसूत्र | 

श्राश्वलायन ग्रह्मसूत्र में ४ श्रध्याय हैं ओर प्रत्येक अध्याय में 
अनेक खण्ड हैं। गह्मयकम, तथा संस्कारों का वर्णन बडे ही सुन्दर ढंग 
से किया गया है। स्थान-स्‍्थान पर महत्त्व की बातें हैं जैसे ३।३ में 
ऋषितपंण के प्रसंग में प्राचीन श्राचायों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं 
लो श्रन्यत्र नहीं मिलता | तृतीय अध्याय के द्वितीय खण्ड में वेदाध्ययन 





१ स बिव्लोथिका इडिका, कलकत्ें से । 
२ शाइायन श्रैतसत्न का सस्करण हिलेब्रान्त के द्वारा, बिब्लो० इडिका, 


श्द्णपर ई०। 


२५, 


श्र्६ वैदिक साहित्य 


के विशेष नियमों का वर्णन उल्लेखनीय है तथा चठ॒र्थ खण 
“उपाकरण! (श्रावशी ) का वर्णन भी महत्वपूर्ण सूचन 
मण्डित है । 

शाह्वायन गह्मसूत्र में ६ श्रध्याय हैं? । विषय वही है संस्कारों का 
वर्णन तथा तत्सम्बद्ध अन्य बातो फा जेसे ग्रह-निर्माण; शह-प्रवेश 
आदि का भी स्थान-स्थान पर वर्णन है। ऋग्वेद की तीखरी शाखा-- 
कौषीतक के कल्पसूत्रो का भी परिचय श्रभी विद्वानो को मिला है। यह 
घारणशा प्रायः प्रचलित दे कि शाइ्वायन तथा फोषीतक दोनों एक ही 
शाखा के मिन्न-भिन्न अभिधान हैं, परन्तु कोषीतक शाखा शाज्ञायन से 
सर्वथा भिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हैं। फोषी- 
तक ओऔतसूत्र श्रमी तक श्रप्रकाशित है, परन्तु कौषीतक गृह्मसृत्र हाल 
में मद्रास से प्रकाशित हुआ है। शाह्वायन गह्य की रचना सुयश्ञ ने 
की थी तथा कोषीतक गह्मसूत्र की शाम्बब्ध ( अथवा शाम्भव्य ने ) 
इसीलिए यह शाम्भव्य ग्रह्मसूत्र के नाम से भी प्रख्यात है। शाम्बब्य 
महाभारत के अनुसार कुरुदेश के निवासी बतलाये गये हैं। इस गह्म 
सूत्र में ५ अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में अनेक सूत्र हैं। ग्रन्थ फा 
आरम्म विवाह संस्कार के वर्णन से होता है तथा जात शिशु के आर- 
म्मिक संस्कारों के किचित्‌ परिचय के अनन्तर उपनयन का विवरण 
पर्याप्त रूपेण विस्तृत है। वश्यदेव, ऊषिकर्म के बाद थ्राद्ध/ के वर्णन से 
यद समाप्त होता है। फोषीतक तथा शाह्वायन के गद्य सूत्रों में बहुशः 
साम्य है तथा वषम्य भी कम नहीं है। फौषीतक गह्मसूत्र में केवल ५ 
अध्याय हैं, जन्र दूसरे गह्म में ६ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायों फा 


में 
से 


द्र्ा 
प्ढ 
कक 

| 





२ सं० अनन्तशयन ग्रन्थमाला में हरदत्त की व्याख्या के साथ, अ्न्धांक 
छ८; २६२३ । 


२ सं० काशी संस्कृत सोरीज में । इन ऋग्वेदीय दोनों ग्रह्मों का अग्नेजी 
अनुवाद डा० ओल्डनवर्ग ने किया है पवित्र प्राच्य अन्थमाल[? भाग २६ में । 


फरप ३८७ 


विघय-क्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः एफ समान है दोनों में, परन्तु 
फोषीतक के श्रन्तिस श्रध्याय के विषय की तुलना शाखायन के श्रन्तिम 
दो अध्यायों के साथ कथमपि नहीं हो सकती । कौषीतक के श्रन्त में 
पितृमेध का व्शन है छो शांखायन गह्म में न होकर शांखायन औतसूत्र 
का एक अंश है ( चोथे अध्याय का १४, १५, १६ खण्ड' )। यहाँ 
फोषीतक का क्रम उचित तथा न्यायपूर्ण है, क्योंकि श्राद्ध गद्य का ही 
अंग है, श्रोत का नहीं" | 


यजुवंदीय कट्पसृत्र 


झुक्ल यजुबेद का एकमात्र श्रौतसूत्र है कात्यायन श्रौतसूत्र जो 
परिमाण में पर्याप्त बड़ा है | इसमें २६ श्रध्याय हैं जिनमें शतपथ ब्राह्मण 
के द्वारा निर्दिष्ट यागक्रम का अनुवर्तन किया गया है। कर्काचार्य का 
विस्तृत भाष्य इसके गूढ़ रहस्यों की व्याख्या के लिए महत्वशाली अंथ 
माना जाता है* । शुक्ल यजुवंद का एकमात्र गह्सूत्र 'पारस्कार ग्रह्म- 
सूत्र! के नाम से विख्यात है। इसके तीन कारण्डों में से प्रथम काण्ड में 
आवसबध्य अभि का आधान, विवाह तथा गर्भधारण से आरम्म कर 
श्रन्नप्राशन तक वर्णित है | द्वितीय काण्ड में चूड़ाकरण, उपनयन, समा- 
बर्तन, पदञ्चमहायज्ञ, श्रवशाकमं, सीता-यञश् फा विवरण है तथा श्रन्तिम 
काण्ड में श्राद्ध के श्रनन्तर श्रवफीर्णि-प्रायश्चित आदि विविध विधियों 
का प्रतिपादन है। इसकी व्याख्यासम्पति इसकी लोक-प्रसिद्धि का 
पर्याप्त परिचायक है | इसके पॉच भाष्यकारों की व्याख्यायें ण्य के श्रर्थ 





१ मवत्रात की व्याख्या के साथ मूल भन्ध का संस्करण मद्रास विश्वविदया- 
लयीय संस्कृत थन्थावली में ( नं० १५ ) मद्रास से प्रकाशित हुआ है, १६४४ । 

२ कर्क साष्य के साथ संस्करण चौखम्भा ससस्‍्कृत सीरीज ( काशी ) में तथा 
महामद्दोपाध्याय विधाधर गौड़ की सरलाबृत्ति तथा विस्तृत भूमिका के साथ 
अच्युत अन्थमाला काशी से प्रकाशित; स० १६८७। 


ज्ष८ बेंदिक साहित्य 


गौरव को प्रदर्शित कर रही हैं।* इसके नाम हे--(१) कफ (कात्यायन 
औतसूत्र के व्याख्याता); ( २) जयरास, ( ३ ) हरिहर, ( ४ ) गदाघधर 
तथा (५ ) विश्वनाथ । हरिहर की पद्धति भी यजुव॑दियों के कमकाशएड 
की विशद प्रतिपादिका होने के फारण महत्त्वपूर्ण मानी नाती दे। 
कास्यायन श्राद्धूसूत्र श्रादू-विषय का वर्णुन विस्तार के साथ करता दे । 
इसमें ६ करिडकायें हैं। तथा प्रति करिडका में सूत्र हैं। इसके ऊपर 
तीन टीकाएँ प्रकाशित हैं फर्काचार्य फी, गदाधर की तथा कृष्ण मिश्र 
की श्राइफाशिका ( रवनाकाल १४०५ संवतू-१४४८ इस्वी )। इला* 
युध की व्याख्या का उल्लेख शआद्धकाशिका के आरम्मिक दूसरे इलोक 
में मिलता है। फात्यायन की रचना होने से ये 'कातीय भ्राद्धपृत्नः के 
नाम से विख्यात द। कात्यायन रचित शुल्बसूत्र काशी से प्रकाशित 
हुआ है। इसमें सात कणिडकायें हैं जिनमें प्रथम में परिभाषा का' 
प्रकरण है। वेदि-निर्माण, चतुखादि श्षेत्र, तथा चिति आदि का 
निरूपणु यहाँ किया गया है। ज्यामिति फा वेंदिक युगीय प्रतिपादन 
नितान्त महत्वपूर्ण है। 


पा्रसकर के टीकाकार 


(१) कके-बड़े प्राचीन तथा मान्य टीकाफार हैं। इन्होंने 
फात्यायन के भोतसूत्र ओर पारस्कर के गह्मसूत्र दोनों ग्रन्थों पर टीकारये 
लिखी हूँ। हेसाद्रि ने अपने 'कालनिर्णय? में ( १३ शती का श्रन्तिस 


चरण ) त्रिकाण्डमण्डन को उद्धत किया है और इन्होंने अपने ग्रन्थ 


आपस्तम्बध्वनिताथकारिफा? से दो तीन स्थलों पर कर्काचार्य फो 





है २ पॉचों भाष्यों से संवलित पारस्कर गृह्मसूत्न का विशद सस्करण गुजराती 
भैस वम्बई से प्रकाशित हैं, १६१७। कातीय आड्सूत का आडकाशिका के साथ 


सस्करण काशी से १६५० सवत में निकला था। गृद्य के साथ इसकी तीनों 
व्याख्याय नी प्रकाशित है, वम्बई १६१७। 


कल्प शे८६ 


उद्धृत किया है। हेमाद्रि ने भाद्निर्णय में कके के मत का खश्डन 
फिया है, इस प्रकार ये हेमाद्वरि से ( १२५० ई० ) तथा चिकाण्ड 
सण्डन ( १२ श॒ती का मध्य भाग ) से प्राचीनतर हैं। कफ ने (सिंही? 
नामक ओषधि का पर्याय (रिंगणिका? दिया है जो भोजपुरी में 'रेंगनी? 
का मूल रूप है। इनकी व्याख्या का नाम गहासूत्र भाष्यः है। 
प्राचीन भाष्यकारों फी जैसी पद्धति होती है वेसी ही स्वव्याक्षर में 
आवश्यक पर्दो की व्याख्या यहाँ की गईं है, परन्तु फोई अभीष्ट वस्तु 


छोड़ी नहीं गई है 
(२) जयरास--ये मेवाड़ के निवासी थे | भारद्वाज गोत्री आचाय 


अपरनासक दामोदर के ये पोत्र थे तथा इनके पिता का नाम 'बलभद्र! 
था| भाष्यका नाम सज्जन वल्लभ? है। मन्त्रों की व्याख्या इस भाष्य 
की विशेषता है। ग्रंथकार ने पाठ के संशोधन में बड़ा परिश्रम किया 
। तचदवेदों के पाठक वंदिकों के मुख से सुनकर इन्होंने मन्त्रों का 
पाठ निर्धारण किया है। श्रन्य टीकाकारों ने पद्धति तथा अ्रथ पर 
आग्रह दिखलाया है, परन्तु जयराम ने गरह्मसूत्र में उद्घृत भ्त्रों की 
व्याख्या बड़ी प्रामाणिकता से की है। यही इसका वेशिष्य्य है । 

(३ ) हरिहर ने अपनी टीका में ( प० ३७० ) विश्ञनेश्वर के 
मत फो उद्धृत किया है। इसलिए इनका समय ११५० ई० के पीछे 
सिद्ध होता है। श्री दच ने अपने “आ्राचारादशं” में ( १६ वीं शती ) 
तथा हेमाद्वि ( १२४० ई० ) ने श्राद्ध प्रकरण में इनके मत को निर्दिष्ट 
किया है । फलतः इनका समय १२९०० ई० के आसपास होना चाहिए। 
ये उचरी भारत, विशेषतः फन्नौज प्रान्त के निवासी प्रतीत होते हैं । 
हरिहर की व्याख्या टीका होने की अपेक्षा पद्धति होने से विशेष महत्त्व 
रखती है। हरिहर ने इस पद्धति में ग़ह्म करमकाण्ड का वर्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया है। पारस्कर गणह्मधूत्र की सवपिक्षा लोकप्रिय 
वउयाख्या यही है। हरिहर घरंशास्त्र से विशेष परिचय रखते हैं। इम्दंनि 


३६० वैदिक साहित्य 


प्राचीन घमशास्रीय अन्यकारों में मनु, इद्धशातापतत, याशवल्कय, यम; 
अंगिरा, हारीत, सुमन्‍्त, लौगाजि ( चूडाकरण विधि ४० १८७ ) के 
मत उद्धृत किये हैं। टीका के आरम्म में किसी वासुदेव नामक आचाय 
का आ्रादर पूर्वक स्मरण किया गया है जिसके मतानुसार पद्धति की 
गईं है। इस व्याख्या का नाम हे-ण्हासूत्र व्याख्यान । ग्रन्थकार 
अपने को अभिवोत्री बतलाता है। 

( ४) गदाधर--ने श्रपनी व्याख्या में प्राचीन श्राचार्यों के मर्तों 
का उछेख विस्तार के साथ किया है। ऐसे आचार्यों ने भतृयज्ञ, वासु- 
देव, गंगाधर, रेणुदी क्षित तथा हरिहर सुख्य हैँ। हरिहर की व्याख्यः 
का खण्डन भी कहीं-कहीं किया गया है ( श्रत्र हरिदरमिश्रेरबुद्ध्वेव 
पाण्डिव्यं कृतमध्ति पु० ८४ )। हृढ पुरुष ( श८।१० ) के अथ की 
व्याख्या में अनेक आचार्यों का मत दिया गया है। 'हृढ़पुदष? के 
अर्थ हैं कोई बलशाली पुरुष (हरिहर); जितेन्द्रिय (भरत यज्ञ), जामाता 
( रेणुक तथा गंगाघर ) इनमें गदाधर ने श्रन्तिम अर्थ को स्वीकृत 
किया है। अ्न्यत्र ( प_० १५४ ) कक, जयराम, भततृयश के मतों का 
निर्देश कर हरिहर के मत को मान्य ठहराया है। इनमें भाष्य में 
उद्धृत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार ये हँ--मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, श्रापस्तम्ब,, 
व्यास, मिताक्षुरा, पराशर, मदनरत्न, बृद्धशातातप, स्मृत्यथंसार,. 
मदनपारिजात, वसिष्ठ, प्रयोग-पारिणात तथा हेमाद्वि ( १२४० ई० ) 
गदाघर की अभिरुचि ज्योतिष सम्बन्धी विषयो को ओर श्रथघिक है। 
इसलिए उन्होने संस्कार्रो के उचित फाल के निशंय करने के लिए 
अनेक ज्योतिष ग्रन्थों से आवश्यक इलोक उद्धृत किये हैं। 'रत्तकोश? 
इसी प्रफार एक प्रख्यात ग्रन्थ प्रतीत होता है ( पृू० १४५ ) कभी 
फभी मूल ग्रन्य में अनुल्लिखित विषयों का भी विवरण दिया गया है। 
लक सह का न ऐसा दी एक प्रसंग है ( प० १२३ ) | 

जय वह्मभाष्यः पर भतृयज्ञ तथा जयराम के भाष्यों का 
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विशेष प्रभाव पड़ा है। गदाघर किसी संस्कार की व्याख्या में उसके 
विषय में नाना मर्तों का संग्रह बड़े विस्तार के साथ करते हैं। यही 
इसका वेशिष्य्य है। इनके पिता फा नाम वामन दीक्षित था बिन्‍्हें 
ये “निरग्निचितू सम्राड स्थपति महायाशिक” की उपधि से विभूषित 
फरते हैँ । हेमाद्वि के उद्धरण से इनका समय १२५० इंस्वी के अनन्तर 
सम्भवत; १४ थीं श॒ती में रखा जा सकता है | 
(४ ) विश्वनाथ--ये नन्दपुर के फाश्यप गोन्नी नागर ब्राह्मण 
ये। पिता का नाम था नरसिंह ओर माता का गंगादेवी जिनका स्मरण 
टीका के श्रादि में फिया गया है। इनकी टीका का नाम गह्मसूत्र 
प्रकाशिका? है जो अन्त में खण्डितथी। अन्त के पॉच खणडो की 
टीका ग्रन्थकार के पितृव्य अनन्त के प्रपोत्ष लक्ष्मीघर ने १६६२ संवत्‌ 
(--१६३५ ईसस्‍्वी ) में लिखी । ये स्तम्म तीथ ( खम्भाव, गुजरात ) से 
श्राकर काशी में रहने लगे थे ओर यहीं काशी में इस व्याख्या की पूर्ति 
हुईं। इस प्रकार विश्वनाथ फा समय १६ शत्गी का उचराघ है। यह 
ब्याख्या परिमाण में पर्याप्त रूपेण विस्तृत है । 
कृष्णयजुवंद से सम्बद्ध इन ओऔतसूत्रों की उपलब्धि होती है-- 
(१ ) बोधायन शतसूत्र, ( २) आपस्तम्ब, (३ ) हिरण्यकेशी या 
सच््याषाढ, (४) बेंखानस, (५ ) भारद्वाज तथा (६) मानव 
श्रोतसूत्र । इनमें से प्रथम पॉच तो तेचिरीय शाखा से सम्बन्ध रखते ईं 
तथा अ्रन्तिम मैत्रायणी शाखां से। इनमें बोौघायन तथा आपस्तम्ध 
शाखा ने कब्प के चार्रों सूत्र अन्थों भौत, गह्म, घम तथा झुल्ब-्को पूर्ण 
तथा समग्र रखा है। ये परस्पर में इतने सम्बद्ध हैं कि हम इन्हें एफ ही 
ग्रन्थ के चार खशड मान सकते हैं। एक ही आचाय बौधायन तथा 
आपस्तम्ध ने तचत्‌ कब्पसूत्रों का प्रशयन किया है, इस सिद्धान्त के 
मानने में फोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीखती | ग्रन्यकार फी एकता न 
भी मानी जाय, परन्ठु इतना तो सन्देह-रहित तथ्य दे कि ये समग्र 
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अन्य एकही समान शैली पर निर्मित हँ तथा इनमें प्रतिपादन फी 
एकता स्पष्ट है। इन फल्पसत्नों में बौघायन तया मानव निःसन्देइ 
प्राचीनतर हैं. कप्रोंकि इनका उल्केख श्रापस्तम्त्र श्रीत में उपलब्ध 
होता है। 

बौधायन श्रोतसूत्र फो डा० कैलण्ड ने सम्पादित किया दे तया 
गोविन्द स्वामी के भाष्य के साय यह मैसूर से मी प्रकाशित हुआ दे । 
इसी प्रकार बोधायन गृद्मसूत्र, घन तया शुल्ब॒सूत्र भी उम्पादित 
होकर प्रकाशित हैं। बोधायन धमसूत्र में चार प्रश्न या खणड हैं 
जिनमें व्रह्मचर्य, शुद्धाशुद्ध विचार, राजकीय विधि तथा श्रष्टविध विवाह 
का वर्णन है ( प्रथम प्रइन )। प्रायश्विच, उत्तराधिकार, चार श्राश्रम, 
यहस्थ घर्म तथा श्राद्ध ( द्वितीय प्रश्न ) वेखानस आदि के कतंब्य तथा 
चन्द्रायणादि त्रत ( तृतीय प्रश्न ); तथा काम्य सिद्धियोँ (चतुर्थ प्रश्न) 
क्रमशः वर्णित तथा व्याख्यात है |) 

आपस्तस्घ का कब्पसूत्र तीन प्रश्नों या श्रध्यायोंमें विभक्त दे । 
जिनमें से प्रथम तेइ्स प्रश्न श्रोतसुन्न है, २६८ प्रइन परिमापा है; २८ 
तथा २६ प्रश्नों में गह्यकम के उपयोगी सन्त्रों का एकत्र संकलन है 
तथा सचाइसवों प्रश्न गह्यसूत्र है। रण तथा २६ प्रश्न घमंसूत्र है 
तय श्रन्तिम ३० प्रश्न शुल्व-सूत है ओर इस प्रकार यह कल्पसूत्र 
पूर्णतया सुरक्षित तथा सबंतः परिपूर्ण है। आपस्तम्त्र श्रौतसूत्र का 
मुख्य सम्बन्ध तैत्तिरीय ब्राह्मण से है ओर इसीलिए ब्राह्मणस्थ याग 
विधानों का विशिष्ट वर्णान यहाँ उपलब्ध होता है। आपस्तम्ब गुझ्सूत्र 








२ वोधायन औत का सं० डा० कैलेण्ड द्वारा विव्लिओधिका इंडिका, 
कलकत्ता १६०४-२४ तथा गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ मैसूर से । ग्रृहद्य तथा 
परम का प्रकाशन “गवर्नमेण्ट ओरियन्टल लाइ्खेरी? मैंसूर में तथा शुल्वसत्र का 


5 तथा अग्नेजी अनुवाद डा० थीवो द्वारा 'परिडतपत्रः के नवम भाग में, 
काशा | 
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हें २३ खण्ड हैं जिसमें विवाह, उपनयन, उपाकर्मोत्सजन, समावतंन, 
मधघुपक, सीमन्तोन्तनयन आदि तेइस विषय का मुख्यतया प्रतिपादन 
है। आपस्तस्ध धमसूत्र में ब्रह्मत्यं, भोजन, विचार, प्रायश्चित 
आदि उपयोगी विषयो का वर्णन है आपस्तम्ध परिभाषासूत्र 
फर्पर्दिस्वामी के भाष्य तथा हरदत की व्याख्या के साथ प्रकाशित है? । 


हिरण्यकेशी श्रोतसुत्र आपतम्ब की अपेक्षा श्र्वाचीन माना 
जाता है। इसीलिए इसकी रचना आपस्तम्ब औतसूत्र के आधार पर 
विशेषतः प्रतीत होती है। इसका दूसरा नाम सत्याषाढ़ है। इनका 
गह्यमसूत्र भी प्रकाशित हैं ।* भारद्ाज ओर श्रीतसूत्र की हस्तलिखित 
प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। भारद्वाज गृह्य सूत्र लाइडन से १६१३ में 
प्रकाशित हुआ है। मानव श्रौतसूत्र का सम्बन्ध मैत्रायणी शाखा है। 
सानव गद्यसूत्र अध्टावक के साथ गायवकाड ओ० सीशोज में 
सुसम्पादित होकर प्रकाशित है। इसका शुल्बसूत्र भी उपलब्ध है। 


१२ आपस्तम्व औतसूत्र का सम्पादन डा० गारवें ने किया है विब्लि० इं०, 
कलकत्ता श्ययर२-१६०३ तथा प्रथम सात प्रश्नों का जम॑न अनुवाद किया है डा० 
कैलेण्ड ने, जम॑नी १६२१ में । गृह्म का स० डा० विन्टरनित्स द्वारा, वियजन्ना 
श८ण७ तथा हरदत्त की अनाकुला वृत्ति और सुदर्शनाचार्य कृत वात्पयंद्शन 
टीका के साथ चौखम्मा, काशी से १६९५८ में तथा इसका शअग्रेजी अनुवाद 
ओलल्‍्डन वर्ग द्वारा प्राच्य ग्रन्वमाला के खण्ड ३० में शुल्वसूत्र का जर्मन अनुवाद 
१६०१-२ | धर्मसत्र का सं० मैसूर से गवर्नमेण्ट संस्कृत भनन्‍्यमाला में । 

२ सत्याषाढ़ औतसत्र अनेक टीकाओं के साथ आनन्दाश्रम अन्थमाला 
(सख्या ५३ ), पूना तथा गृह्य का स॒० दीका के साथ डा० क्रिस्ते ने वीयना से 
१८८ तथा शअग्नेजी अनुवाद प्राच्य ग्रन्थमाला खण्ड ३० में । 

' ३ मानव औतसत्न के आदिम पॉच अध्यायों का सम्पादन डा० कनाउएर्‌ 
ने किया है, सेन्टपीट्स॑वर्ग ( रूस ) १६०० और इन्द्दी ने मानव गशक्य को वहीं से 
पम्पादित किया है। श्धर बढ़ोदा से भाष्य सह्दित स० निकला -है। 


रन 


३६४ वबदिक साहित्य 


काठक गृह्यसून्न भी मानव गह्मघुन्नसे मिलता जुलता है तथा कठशाखा 
से स्पष्ट टः अपना सम्बन्ध रखता है । 

काठक गृद्यदुन्न का ही नाम 'लौगाचिण्हाययूत्र! है ओर इसी नाम 
से हेमाद्वि तथा श्रन्य निबन्धकारों ने इसका उद्धरण अपने ग्रन्थों में 
दिया है। इसके दो प्रकार के विभाग मिलते हँ | एफ विभाग के अनुसार 
इसमें आरम्म से छेकर अन्त तक ७३ फरिडकायें हैं। दूसरे प्रकार में 
इसमें पॉच बड़े बड़े खण्ड या अध्याय हैं ओर इसी पद्चाच्यायी विभाग 
के फारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य पद्चिका! दहै। इसके तोन टीका- 
कारो में आदित्यदर्शन प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। माघवाय के पुत्र 
ब्राह्मणबल्ल की व्याख्या टीका न होकर अधिकांश में पद्धति ही है | 
हरिपाल के पुत्र देवपात्ञ की टीका भाष्य के नाम से प्रख्यात है | इन 
तीनों व्याख्याओ के सारांश के साथ डा० कालेण्ड ने इसका सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया है ( लाहोर, वि० सं० १६८१ ) 

वाराह श्रोत्तप्न्न का सम्बन्ध भी कृष्णयजुवेंद से ही है! | इस 
लघुकाय अन्य में श्रोत यागों का सामान्य परिचय हे । 


सासवेदीय कल्पसूच्र 


सामवेद के कब्पसूत्रों में सवप्राचीन माना जाता है आधषेय कल्प- 
सूत्र" जो अपने रचयिता के नाम पर सशक कल्पसूत्र के नाम से भी 
पुकारा जाता है। इसमें साम गानो का तचत्‌ विशिष्ट अनुशर्नों में 
विनियोग का विवरण है। यह पद्मविंश ब्राह्मण के यागक्रम का अ्नु- 
सरण फरता है तया इससे स्पष्टतः सम्बद्ध है तथा लाव्यायन औतसूत्र 
से निश्सन्देह प्राचीनतर है क्योंकि लाय्यायन ने इसका निर्देश किया है। 
सामवेद की तीनों शाखाश्रो के कल्पसूत्र आज सुरक्षित तथा उपलब्ध 


१ स० डा० कैलेण्ड तथा रघुवीर द्वारा, लाहौर १६३३ । 
२ सं० डा० फैलेण्ड द्वारा, लाइपजिग ( जर्मनी ) १६०८। 
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हैँ बिनमें लाव्यायन श्रोतसुत्र” का सम्बन्ध है कोथुमशाखा से, 
द्राद्ययण श्रोत्सूत्र* का ( जो लाव्यायन से बहुत ही कम भिन्नता 
रखता है ) राणायनीय से तथा जेमिनीय श्रौतसूत्र का जैमिनि शाखा 
से३ | सामवेद का मुख्य गह्मसूत्र फोथुम शाखीय गोमिल गृह्मसूत्न 
है जो इस श्रेणी के ग्रन्थों में पूर्णतम, प्राचीनत्तम तथा अनेक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है। सामवेंद फी संहिता के अतिरिक्त मन्त्र ब्राह्मण? के म्त्रों 
को भी उद्घृत फरता है। खादिर गृह्मसूत्र गोमिल से यत्‌किश्वित्‌ 
परिवर्तित तथा संक्षिप्त है बिसे राणायनीय शाखा वाले प्रयोग में लाते 
हैं। जेमिनीय गृह्मसूत्र भी सुन्दर तथा उपादेय है | गोमिल गह्मसूत्र 
चार प्रपाठको में विभक्त है। 

जैमिनीय गह्मसूत्र दो खणर्डा में विमक्त है--प्रथम खण्ड में २४ 
फरिडकायें ओर दूसरे खण्ड में ६ कण्डिकायें हैं। इसकी टीका 
( सुबोधिनी ) श्री निवासाध्वरी के द्वारा निर्मित है। इस टीका के 
कतिपय महत्वपूण उद्धरण ही मूलग्रन्थ के साथ डा० कैलण्ड ने 
प्रकाशित किये हूँ ( पंजाब संस्कृत सीरीज ग्रन्थसंख्या २, लाहोर )। 
जैमिनीय शाखा के साथ इसके सम्पर्क के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। 
पुरुषसूक्त सात ऋचाश्रों का यहाँ निर्दिष्ट है जो इसी सामशाखा के 
श्रंनुसार है | 


१ स० बिव्लिओ० इं०, कलकत्ता । 
२ सं० डा० रायटर द्वारा ( केवल प्रथम भाग ) लण्डन, १६०४ । 
३ सं० कतिपय भाग का द्वी डा० गास्ट्रा द्वारा, लीडन १६०६ | 
४ इनमें गोमिल का सं० कलकतते से तथा जैमिनीय का लाहोर से, १६२२ । 
, इनमें से गोमिल का अग्मेजी अनुवाद प्राच्य अन्थमाला भाग ३० में तथा 
खादिर का भाग २६ में प्रकाशित द्दै। खादिर गृह्यसूत्र रुद्गवस्कन्द की टीका के- 
साथ मैसूर से प्रकाशित है । 
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हझथवेवेदीय कल्पसूत्र 


अथववेद का फल्पसूत्र विभिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणीत है। इस 
वेद के औतसूत्र का नाम है वेतान श्रोतसूत्र! । यह न तो प्राचीन न 
मौलिफ ही माना जाता है। वैतान नाम से भी यह श्रान्ति उसन्न 
होती है। 'बेतान!ः का अ्रथ है त्रिविध श्रम्मि-सम्बन्धी गनन्‍्य | यह 
गोपथ ब्राह्मण का श्रनुसरण अनेक अंशों में करता है यद्यपि कात्यायन 
ओऔतसून्र का भी प्रभाव इसके ऊपर विशेष है। कोशिक शकह्यसूत्र 
श्रथवंवेद का एकमात्र गह्मपुन्न है। यह १४ अ्रध्यायों में विभक्त है 
“था इसके ऊपर हारिल् तथा केशब की संक्चित व्याख्यायें उपलब्ध 
'होती हैं। यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या ( जादू फी विद्या ) की 
जानकारी के लिए. अनुपम सामग्री प्रस्तुत फरता है जो श्रन्यत्र दुलम 
है। इस ग्रन्थ की सहायता से हम अथवंबेद के नाना श्रनुष्ठानों का 
विधिविधान पूर्णशरूपेण जान सकते हैं। अतः इसके श्रनुशीलन के 
अभाव में श्रथव का रहस्य उनन्‍मीलित नहीं होता है। यही इसकी 


जपादेयता फा बीज है। वेद्यक शाज्र के ओषधों के लिए तो यद्द एक 
प्रद्चय निधि है । 


ई 





१ स० डा० गावें द्वारा लण्डन से १८७०८ में प्रकाशित तथा जम॑न में अनु- 
वादित । इस अनुवाद से विशुद्धतर जर्मन अनुवाद है डा० कैलेर्ड का, १६१० । 

२ सं० डा० ब्लूमफील्ड द्वारा, न्यूहावेन ( अमेरिका ) १८६० में तथा हिन्दी 
अनुवाद के साथ उदयनारायण सिंह द्वारा श्सी का पुनमुंंद्रण, मुजफ्फरपुर 
( विद्वार ) १६४२ | ब्लूमफील्ड ने अथवेमन्त्र के अनुवाद को टिप्पणियों में भी 


श्सका विशेष उपयोग किया हैं तथा डा० कैलेण्ड ने कतिपय मदइतच्वशाली अंश 
का जमेन अनुवाद किया है। 


घम सूत्र ३६ ७- 
धमछूत्र 


धमसूत्र कल्प के अविभाज्य अंग हैं। नियमतः प्रध्येक शाखा का 
अपना विशिष्ट धमसूत्र होना चाहिए, परन्तु वस्तुस्यिति ऐसी नहीं है । 
आश्वलायन, शांखायन तथा मानव शाखा के श्रोतसूत्र तथा गह्मसूत्र 
दोनो उपलब्ध हैं, परन्तु उनका धमसून्नात्मक अ्रंश उपलब्ध नहीं है । 
आ्रोश्वलायन घमसूत्र तथा शाजह्ञायन घमसूत्र फी नितरां उपलब्धि नहीं 
होती । मानव धमसूत्र भी, जिसके आधार पर फालान्तर में मनुस्म॒ति- 
का निर्माण हुआ, अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल बोधायन, आप- - 
स्तम्ब तथा हिरण्यकेशी के फल्पसूत्रों की उपलब्धि पूर्णुरपेण होती दे 
ओर इसीलिए इनके धमसूत्र भी मिलते हैँ । कुमारिल भट्ट ने तन्त्र- 
वार्तिक ( मीमांसा सूच १।३॥११ ) में भिन्न-भिन्न वेदों के धमसूत्रों फा 
प्रामाशिक निर्देश किया है णह्यसूत्र पाक यश तथा संस्कारों का, विशे- 
बत; उपनयन विवाह तथा आद्ध का विशेष वशणुन फरते हैं। घमसूच्र 
भी इन विषर्यों का वर्शुन निश्चय ही करते हैं, परन्तु दृष्टिभेद से । गह्म . 
में अनुष्ठानों के श्राकार-प्रफार तथा विधान पर ही विशेष शआआग्रह है। 
धमसूत्र में इससे भिन्न श्राचार, कतंव्य कर्म, व्यवहार फो महत्व दिया- 
गया है। धमंसूत्र में चत॒वंणोंँ के कतंव्य कम तथा वर्तनप्रकार के साथ- 
साथ राजघम फा वर्शान मुख्य है। राजा के कतंव्य, प्रजा के साथ 
सम्बन्ध, व्यवहार के नियम, श्रवस्था-विशेष में प्रायश्विच का विधान 
धमसून्र को महत्त्व प्रदान करना है। विवाह के नाना प्रकार्रो का: 
उभयत्र वर्णन है, परन्तु गह्मसूत्र का मुख्य उद्देश्य केवल उसकी धार्मिक- 
पद्धति तथा श्रनुष्ठान के प्रकार के विवरण से है। धर्मसूत्र में विवाह से 
उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न मुख्य है | दाय भाग 
से वश्चना, ल्लरियों फा पारतन्ब्य, व्यभिचार के लिए प्रायश्रवित्त, नियोग 
के नियम; गहस्थ का नित्य तथा नेमिचिक कर्तव्यों का वर्शन सब घर्म-- 
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ब््क इन्द्दीं 52 ध्‌ तु ० 
सूत्रों में नियमतः थोड़ी या अधिक मात्रा में आता दे। इन्दीं धमदनों 
का संज्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 


धर्मतुत्रों में प्राचीनतम ग्रन्य गौतम घर्मपुत्र माना जाता दे 
लिसफा सम्बन्ध कुमारिल के प्रामाश्य पर सामवेंद से है | चरणब्यूह 
में निर्दिष्ट राणायनीय शाखा की ६ अवान्तर शाखा में गोतम श्रन्यतम 
है। गोमिल ने ण्हसूत्र से गौतम को उद्धृत किया है। प्राचीन धर्म- 
-कारो में केवल मनु का उल्लेख यहाँ मिलता है । बोधायन पधमसंत्र में 
केवल उल्लेख ही नहीं है, प्रत्युत तीसरे प्रश्न के दशम अध्याय में 
गौतम धमंसूत्र के १६ वे अध्याय से प्रायश्चिच-विपयक्र सब सामग्री ली 
गई है। इसी प्रकार वध्िष्ठ धमसूत्र का २२ वॉ श्रध्याय गौतम के 
१६ वें श्रध्याय से लिया गया है। इस अन्य में २८ श्रध्याय हैं निनमें 
वर्शायम, राजघरम, नित्यफरम तथा प्रायश्विच का विशेष प्रतिपादन है । 
गौतम धससूत्र का निर्देश याज्षववक्‍य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा 
मेधातियि ने किया है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के 
बीच में श्राविर्भाव साना जा सकता दे। दरदच ने व्याख्या से तथा 


आचाय मस्करी ने भाष्य से इसके अर्थ फो सरल तथा बोधगम्य 
बनाया" है। 


कृष्णयजुवेद्दीय फल्पकारों में प्राचीनतम थआराचाय बौधायन ने धर्म - 
सूत्र भी लिखा दे जो उनके कल्पसूत्र का एक अंशमातच्र है। बोधायन 
गह्य बोधायन घमंसूत्र का श्रत्तित्त सानता है। इनका ग्रन्थ ४ प्रश्नों 
( या खण्डों ) में विभक्त है बिनमें श्रन्तिस प्रश्न सम्भवतः परिशिष्ट 
तथा अर्वाचीन-फालीन माना जाता है। बौधायन की प्राचीनता 
का एक निदशन यह भी है कि उनकी भाषा पाणिनीय संस्कृत से 


पं आक उााज रत जज कद कल हब हल न मिल अति नकल मन मिध जज 


९ सं० हरदत्त की व्याख्या के साथ आनन्दाश्रम, पूना तथा मस्करिमाध्य के 
साथ मैसर से प्रकाशित । ह 
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पिन्नता रखती है। श्रनेक प्राचीन घर्माचाय के नाम तथा मतों का 
उल्लेख ग्रन्थ में पाया जाता है। बौधायन के अनेक सूत्र आपस्तम्त 
तया वसिष्ठ से अक्षरशः मिलते हैं। यह घमसूत्र गौतम की अश्रपेक्षा 
श्र्वाचीन परन्तु श्रापस्तम्ब से प्राचीन माना जाता है। श्रत। इनका 
समय वि० पू० ५००-२०० वि० पू० तक माना जाता है? | 

आपधत्तम्ब कल्पसूत्र के दो प्रश्न ( र८ तथा २६ ) आपसत्तम्ब 
धमसृत्र के नाम से विख्यात हैं। बौधायन फी श्रपेज्ञा इसकी भाषा 
अधिक प्राचीन तथा अ्पाणिनीय प्रयोगो से युक्त दे श्रोर अनेक 
अप्रचलित तथा विरल शर्ब्दों फी भी यहाँ उपलब्धि होती है जिससे 
इसकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। सहिता के अनन्तर ब्राह्मणों के 
श्रनेक उद्धरण दिये गये हूँ । उन्होने प्राचीन घम के ऊपर दस ग्रंथ- 
फर्ताश्रों के नाम तथा मर्तों का उल्लेख किया है जिनमें फाणव, कुशिक, 
कुत्स कोत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, ब्वेतकेत, हारीत आदि मुख्य हैं। 
आपस्तम्त॒ घमंसून्र में मीमांसा के पारिभाषिक शब्दों तथा मीमांसा के 
सिद्धान्त का बहुत अ्रधिक निर्देश मिलता है तथा श्रनेकफ़ विषर्यों में 
इनका निशणुय जैमिनि से मिलता है। आपस्तम्ब के ग्रन्थ में"घमशार्त्र 
के अनेक माननीय विषयों तथा सिद्धान्तों का विवेचन इसकी व्यापक 
दृष्टि का परिचायक है। गोतम ( ४॥१४-१७ ) तथा बौधायन 
( १|८।७-१२ ) ने वरुंसंकर जातियों का वर्णन किया है, परन्तु आप- 
स्तम्ब इस विषय में मोन हैं। ये नियोग की निन्दा करते हैं तथा 
प्राजापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में नहीं हैं। इनका 
समय ६०० वि० पू०--३०० वि० पू० स्वीकृत किया जाता है। 

आपस्तम्प के निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है । 
डा० बूलर ने इन्हें दक्तिण भारत का अंथकार माना है। आपस्तम्ब ने 


१ गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ काशी सस्क्ृत सीरिज में श्रकाशित । 


डे ८ ह्त्यि 
४०० वंदिक साहिर 


अपने धमसूत्र ( १॥१७।१७ ) में आसन पर उपविष्ट पुदर्षो के हाथ में 
जल देने फी श्राद्धीय प्रथा फो उदी््यों का सम्प्रदाय बतलाया हे 
( उदीच्य-बृत्तिब्चेदासनगतेघूदपात्रानयनम्‌ ) | इसी के प्रमाण पर 
बूलर ने उन्हें दक्षिणदेशीय सिद्ध किया है, परन्तु वस्त॒स्थिति ठीक इसके 
विपरीत है। एक प्रमाण से वे उत्तरदेशीय प्रतीत होते हैं। सीमन्तः 
प्रकरण ( आप० गह्य १४२ ) में वीणा गाने वालों को इस मन्त्रद्वद 
के गाने का विधान किया गया है-- 


योगन्धरिरेव नो राजेति स्ाल्वीरवादियुः । 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यम्ुुने | तब ॥ 
सोम एवं नो राजेट्याहुत्रोह्मणीः प्रजाः | 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेशालोीं वब ॥ 


इसके प्रथम मन्त्र में यमुना के तीर पर निवास करनेवाली साह्व« 
देशीय झ्लियों फा उल्लेख ऐतिहाप्िक महत्व रखता है। साल्‍व देश 
वस्तुत: राबी नदी के पास पंजाब का एक अंश था | इसके ६ भागों का 
उल्लेख काशिका ( ४॥१।१७३ ) में मिलता है जिसमें युगन्धघर एक- 
प्रधान अवयव था | इस उल्लेख का कर्ता श्रापस्तम्ब निशसन्देह यमुना 
तथा साल्‍्व जनपद से परिचित कोई उचरप्रदेशीय व्यक्ति है'। 


हिरण्यकेशि धर्मसृत्र* इस शाखा के कब्पसूद का दो प्रश्न समान 
( २६ तथा २७ ) है। इसे स्वतन्त्र ग्रंथ मानना उचित नहीं है। यह 
एक प्रकार से आपत्तम्पर घमंसूत्र का ही संक्षिप्त प्रवचन है। इन्होंने 
आपस्तम्ब से सैकड़ों सूत्रों फो अक्चरशई अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है | 
इनके सूती का पाठ पाणिनि के विशेष श्रनुकूल है। इनके टीकाकार 
3 35 मद मन चल बी मम अल िश िनिकिल धरम लि अर 
* प्रध्व्य आपस्तम्ब गृह्मयसून्न, प्रस्तावना ए० ५। काशी १६२८ । 
२ दोनों अन्‍्धो का संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत भन्धावलि में हुआ है। 


धर्मसूत्र जे 


महादेव ने अनेफ स्थलों पर हरदत्त फी अपेक्षा अनेक आवश्यक विषयों 
का वर्शन किया दे जो विशेष उपादेय तथा संग्राह्म हैं | 

विष्णु धर्मेशास्र फोषीतकि शाखा से सम्बन्ध रखता है। मनु के 
अनेक इलोक गद्यरूप में परिवर्तित कर इसमें सम्मिलित कर लिये गए 
हैं । इसका प्राचीन मूलरूप ३०० वि० पू० के आसपास रचित हुश्रा, 
परन्तु वर्तमान रूप में लाने के लिए. श्रनेक विषय तृतीय शतक से लेकर 
सप्तम शतक तक जोड़े गये । इसके श्रतिरिक्त हारीत का घमसूत्र तथा 
शंखलिखित घमसूत्र ( वाजसनेय शाखा का ) भी उपलब्ध हैं । परन्तु 
उनका सम्बन्ध कल्पसूत्रो से विशेष सिद्ध नहीं होता? । 

वसिष्ठ धर्मशास््र 

महर्षि वरिष्ठ हमारे स्मृतिकारों में एकान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित 
घम सूच्रकार हैं, जिनका घमशात्त्र मात्रा में स्वल्पकाय होने पर भी 
गुर्णों में विपुल ओर महनीय है। कुमारिल तन्त्रवार्तिक में वसिष्ठ ध्म- 
शास्र का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ बतलाते हैं | परन्तु यह प्रायोवाद 
है। ऋग्वेदियों के पास अपना स्वतन्त्र धमसूत्र नहीं था | फलत३ स्वतन्त्र 
रूपेणु निर्मित इस धमसूत्र को स्वायत्त फर इन्होंने इसके ऊपर श्रपने 
वेद की छाप लगा दी | इस ग्रंय के प्रायश्विच प्रकरण (९८ वें 
अध्याय ) में जिस प्रकार ऋग्वेद के श्रत्यवामीय ( १।१६४ ), हृवि- 
प्पान्तीय ( १०८८ ) और अघमषंण ( १०१६० ) सूक्त के मर्न्त्रों का 
उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार तैचिरीय संहिता के भी अ्रनेक मर्न्नों 
का निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान है। फलतः इसे ऋग्वेद के साथ 
सम्बद्ध मानने के लिये नियामक प्रमाण नहीं हैं, परन्ठु मनुस्म॒ति के 
साथ इसके घनिष्ठ सम्बन्ध के प्रमाण श्रवश्यमेव उपलब्ध होते हैं । 


१ इन धर्मंसत्रों के विषय वर्णन के लिए देखिए कारणे--हिस्ट्ी आफ 
भर्मशाद्ष भाग १, इछ १२-७९ | 
श्ध्‌ 


४०२ वैदिक साहित्य 


वरिष्ठ का मूल घर्मशास्त्र फालान्तर में परिबुंहित, परिवर्धित और परि- 
वर्तित होता आया है, क्योंकि हस्तलेखों में अध्यार्यों की संख्या एक 
समान नहीं है। कहीं ६, कहीं २१ और कहीं ३० श्रध्यायों का मिलना 

इस परिबूंहए का परिचायक है। तीस श्रध्यायो वाला ही ग्रंथ आज 
प्रमाणभूत सवंत्र उपलब्ध होता है? | 


प्राचीन प्न्‍्थों से सम्बन्ध 

गौतम घमंशासत्र के साथ इस ग्रन्थ फा विशेष सम्बन्ध लक्षित 
होता है। वसिष्ठ घमसून्र के २२ वें अध्याय ओर गौतम धमंसूज्र के 
१६ वे अध्याय में अच्तुरशः साम्य है| अन्यत्र भी अ्रथंश३ तथा शब्दश३ 
समानता फा श्रभाव नहीं है। प्रमाणों के श्रभाव में यह निर्णय फठिन 
डै कि फौन किससे उद्घृत कर रहा है वसिष्ठ गोतम से ? अथवा गोंतम 
वसिष्ठ से ? बहुत सम्भव है कि ये दोनों श्रद्ेय घमशासत्र उस युग की 
रचनाएँ हैं, जिसमें परस्पर में आदान-प्रदान न्याय्य माना बाता था । 
बरतमान मनुस्मति तथा वसिष्ठ धमशासत्र में लगभग ४० कोक अक्षरशः 
एक ही हैं। मनुस्म॒ति के कछोक यहाँ गद्यात्मक सूत्रों में परिणत दृश्टि- 
गोचर होते हैं। श्रतः विद्वार्नों की दृढ़ घारणा है कि वरसिष्ठ फा धर्म 
शास्त्र ही वर्तमान मनुस्मृति से अथवा इसके विशुद्ध प्राचीन मूल रूप से 

इन छोर्कों को उद्धृत करता है। 
स्मृतिकार वसिष्ठ की ख्याति प्राचीन स्मृति ग्रन्थों में बहश) मिलती 
है। याशवल्क्य ने अ्रपनी स्मृति में (१।४) प्राचीन स्मृतिकारों में वसिष्ठ 
फा उल्लेख किया है। कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्त्रवार्तिक 





१ कलकत्ता से जीवानन्द विद्यासागर ने तथा वाम्न ससक्ृत सीरीज में डा० 
फ्यूरेर ने १६३० ई० में इसके मूल का संस्करण निकाला हैं। काशी से विद्न्मौदनी 


टीका के साथ यद्द कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु आज यह सस्करण नितान्त 
दुलम्न हू । 


धमसूत्र ४०३ 


में किया है| विश्वरूप ने याशवव्क्य स्मृति फी थीका में तथा भेधा- 
तिथि ने मनुभाष्य में वसिष्ठ ध्मशात्ष के मतों का उद्धरण सम्मान- 
पूवक बहुशः किया है। इससे स्पष्ट है कि इस स्मृति का आदर धर्म- 
शास्त्र के इतिहास में प्रासाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही किया 
जाता.था । एफ बात ध्यान में रखने की यह है कि प्वसिष्ट” तथा “वृद्ध 
वर्तिष्ट)! नामक दो ख्वतन्त्र स्मृतिकार हो गये हैँ । वृद्ध वसिष्ठ का फोई 
स्वतन्त्र अ्न्थ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं है तथापि श्रवान्तरफालीन 
भाष्य तथा निबन्धकर्ताओं के साध्ष्य पर वृद्ध वसिष्ठ के ग्रंथ की सचा 
'निःसन्देह प्रमाणित होती है। विश्वरूप ने याशवल्क्य के एक छोक 
(१॥१६ ) की टीका में वृद्ध वसिष्ठ के मत का उल्लेख किया है। 
मिताक्षरा ( २१६ ) में 'जयपत्र” ( अर्थात्‌ फेसला ) का लक्षण इनके 
अन्य से उद्घृत किया है। स्मृतिचन्द्रिका में लगभग २० छोक आहिक 
तथा श्राद्ध के विषय में उद्घृत हैं । इससे यही निष्कष निकलता है कि 
चुद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याशवव्क्य स्मृति के समान 
ही आचार के साथ द्वी सब व्यवहार का भी विशेष वर्णन फरता है। 
अन्य के श्रभाव में हम वर्षिष्ठ तथा दृद्ध वरिष्ठ के परत्वर सम्बन्ध का 
'ग्ता नहीं लगा सकते हैं । 
वसिष्ठ की छोकबद्ध स्मृति अश्रमी तक प्रकाश में नहीं आई है, 
परन्तु इसके हस्तकेख अवश्य विद्यमान हैं। यद्द स्मृति परिमाण में 
फाफी बड़ी है। इसके १० अध्यारयों में ११०० ोफ हैं, जिसमें स्मृति 
से सम्बद्ध नाना विषयों--जैछे स्रीधषम, श्रादइ, श्राशोच, विष्णुमूर्ति 
प्रतिष्ठा, विष्णु पूजन आदि का विस्तृत विवेचन है। 


वसिष्ठ का मत 


स्मृतिकार वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आन एक- 
मात्र साधन उनका “पमंशासत्र! ही है, जो ३० श्रध्यायों में विभक्त है 


तथा मुख्यतया सूत्रों में रचित है। फही-फह्दी शोक भी दिये गये रद | 
आचार, व्यवहार वा प्रायश्रित--स्ट्ृति के तीनों विषयों का वर्शन 
इसे पूर्ण, पुष्ठ ओर प्रामाणिक सिद्ध कर रहा है। आरम्भ के १४ 
श्रध्यायों में श्राचार का बीच के ९ अ्रध्यायों ( १५-१६ श्र० ) में 
व्यवहार का तथा श्रन्त के ११ श्रध्यायों (२० आऋ०-३० आर० ) में 
प्रायर्चिच का सुचारु वर्णन अन्य की उपादेयता फा स्पष्ट प्रमाण दे। 
वसिष्ठ ने अपने मर्तों का प्रतिपादन थोड़े में, परन्तु बढ़ी ही स्पष्ट भाषा 
में, किया है। मोलिक विचार श्रोर प्रौढ़ विवेचना की छाप ग्न्य के 
प्रति पृष्ठ पर वर्तमान है। अन्य स्छूतिकार्रों के समान वसिष्ठ का भी पूरा 
आग्रह आचार? पर है। आचार ही व्यक्ति तथा समान फो मान्यता, 
दीर्घ जीवन ओर सत्कार प्राप्त कराता है। शासत्र का अभ्यास, विद्या 
का श्रजन तथा विज्ञान का उपाजन अवश्य ही काम्य तया उपादेय 
वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना लाये अर्थात्‌ श्राचार के रूप में परिणत 
किये बिना यह सच्न केवल भारप्तात्र है--उपयोग से हीन होने के कारण 
केवल बोफा ही बोकफा है। इसलिये वसिष्ठ का कथन है-- 


आचार परमो धर्म: सर्वेधामिति निश्चय: । 
हीनाचार परीतास्मा प्रेत्य चेह च नश्यति॥ (६१ ) 
आचार से हीन व्यक्ति के लिए लोक भी नष्ट ही है ओर परलोक- 
भी श्रसिद्ध ही है। आचार-रहित व्यक्ति के देतु समस्त यज्ञयाग तथा 
पडझ्लों से युक्त वेद »भी उसी प्रकार प्रीति उत्पन्न नहीं करता, लिए: 
प्रकार श्रन्घे के हृदय में सुन्दरी भार्या।--- 
आचारहीनस्य तु त्राह्मणस्यथ वेदाः षडद्भगस्वखिलाः सयज्ञाः | 
का प्रीतिमुत्पादयितुं समथो अन्धस्य दारा इब दर्शनीयाः॥ 


( ६॥४ )* 
इसी प्रसंग में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के, श्वातक तथह 


पु 
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शहस्थ के, नियमों का सांग विवेचन बड़ी ही सरलता से किया गया 
है। गहस्थों के लिए निर्दिष्ट अनेक नियम आज के बाबुओं को विचित्र 
भले ही मालूम पड़े', परन्तु उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य श्रवश्यमेंव 
निहित हैं। १३वं श्रध्याय में श्रावणी कर्म अर्थात्‌ वेदाध्ययन के 
आरम्भ श्रोर अनध्याय का विषय भी सुन्दरता से निबद्ध' है। १४ वें 
अध्याय में मक्ष्य ओर अभक्ष्य का निर्णय भी तत्कालीन समाज की 
रुप-रेखा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होती है। 


भारतवर्ष फा समाजशासत्री आर्यसमाज फी अ्रविच्छिन्नता फा सवंदा 
अभिलाघुक था | वेंदिक आयंगण देवता की भव्य स्तुति फरने के 
अ्रनन्तर उससे योग्य पुत्रों के लिए प्रार्थना करते थे--सुवीरासः स्थाम | 
पलातीनी भाषा के (विर्स! शब्द से सम्बद्ध वीरस” शब्द मुख्यतया 
'पुरुष का द्योतक है | पुरुष के साथ 'पोरुष” की कल्पना संवलित होने से 
इसका पपराक्रमी? श्रथ मुख्य न होकर गोण है। “प्रजातन्तुं मा व्यव- 
चछुत्सी;? “श्रपुत्नस्य गतिर्नास्तिः---श्रादि श्रुतिवाक्य इसी तथ्य के द्योतक 
हैं। अ्रन्य स्मृतिकारों के समान वरिष्ठ भी प्रजातन्तु के छेदन का निषेध 
करते हुये कह रहे दै--- 


ऋषणुमस्मिन संनयत्यमृतत्वं व गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जावस्य पश्येच्चेत्‌ जीवतोीं मुखम्‌ ॥ (१७१) 


नाना पुत्रों के लक्षण और तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से १७वां 
अध्याय बड़े काम का है, जिससे दायमाग के निर्णय के बड़ी सहायता 
मिलती दै। वसिष्ठ के कतिपय स्वतन्त्र मत हैं जो प्राचीनतर स्मृतियो-- 
जैसे गौतम और आपस्तम्ब आदि में उपलब्ध नहीं होते | ऐसे स्वतन्त्र 
मर्तों में झूद्गा से ब्राह्यण के विवाह का निषेघ, दचक का विधान ( १५ 
ञआ० ) तथा व्यवहार के प्रसंग में 'ढेख! का भी साक्ष्य में उपयोग--- 
ये तीनों महत्वपूर्ण माने गये हैं | राघा तथा पुरोहित के धर्म भी वतिष् 
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की दृष्टि में श्रन्य स्मृतिकार्रो के समान द्दी विशेष गोरव रखते ईं 
( अध्याय १६ ); राजा तथा पुरोद्दित फा श्रानुकूल्य तथा ऐकमत्य राष्ट्र 
की समृद्धि का मुख्य फारण बतलाया गया है। मारतीय राजनीति फा 
मूल सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन में क्षात्र तेज के साथ 
ब्रह्मवर्चंस फा पूर्ण सहयोग होने पर ह्वी देश की तथा राष्ट्र की समृद्धि 
निश्चित रहती है। वसिष्ठ ने इस विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों से एक बहुमूल्य 
उद्धरण दिया है--ब्रह्म पुरोहितं राष्ट्रसष्नोनीति ( १६।४ )। महाकवि 
कालिदास ने श्रनेक शताव्दियों के अनन्तर इस राष्ट्र भावना को पवन 
तथा अग्नि का परिचित दृष्टान्त देकर परिपुष्ट किया है-- 


स॒ बभूव दुरासदः परेगु रुणाथवविदा ऋतक्रियः । 
पवनाग्निसमागमो हाय सददितं त्रह्य यदखतेजसा ॥ (रघु० ८४) 


राजा का यह प्रधान फाय हे--देश का रक्षण श्रोर अपराधियों का 
दण्डन | दण्ड से दण्डित अपराधी अपने पार्पों से मुक्त होफर निमल 
बन जाता है तथा पुण्यात्माओं के समान स्वर्ग जाता है। यदि राजा 
अपराधी फो दण्ड नहीं देता, तो वह पाप उस राजा फो पकड़ छेता हे । 
श्रत; अपने कल्याणु, समाज के कल्याण ओर श्रपराधी के कल्याण के: 
लिए, भी अपराधी फो दण्ड देना राजा फा मुख्य कर्तव्य होता है;-- 


राजमिश्व तदणडास्तु कत्वा पापानि सानवाः । 
निर्मलाः स्वगंमायान्ति सन्त: सुकृतिनो यथा ॥ ( १६।४४ ) 


अन्तिम श्राठ आध्यार्यों में प्रायश्रित्त के श्रवसर पर अनेक वेदिक 
भर््त्रों के जपने तथा तद्द्वारा हवन करने का विशेष विधान भी मिलता 
है ( २८ आ० )। अन्तिम श्रध्याय समग्र धर्मशासत्र की कुंजी है-- 
धममहिमा की प्रशस्ति है। भारतीय स्मृतिकारों के स्वर में स्वर मिला- 
कूर वसिष्ठ यह उच्च घोषणा फरते हैं -.. 
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घम चरत साउधम सत्यं वद्त मानुतम्‌ । 
दीर्ण पश्यत मा हस्व॑ परं पश्यत सापरम्‌ ॥| ( ३०।१ ) 


धरम का आचरण करो | अधघम का आचरण मत करो | सत्य 
बोलो | झठ मत बोलो । दौघ॑ देखो। हस्व मत देखो श्रर्थात्‌ फिसी 
वस्तु के विषय में दूरदर्शी बनो | छोटी वस्तु को देखकर अपने विचार्रों 
को छोटा, हीन तथा क्षुद्र मत बनाओ । यरादा श्रेष्ठ वस्तु को देखो। 
जीवन का लक्ष्य सदा ऊँचा से ऊँचा बनाये रखो। व््तिष्ठ की यह 
शिक्षा सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। 

ये आय-सम्तता के उन्नायक महर्षियों में अन्यतम हैं। अतएव 
यूनानी सभ्यता से संभवतः परिचित होकर भी यह महर्षि हमें आय 
भाषा संस्कृत के पठन तथा पाठन का उपदेश देते हैं श्रोर म्लेच्छु भाषा 
के शिक्षण फा निषेध फरते ई--न म्लेच्छु भाषां शिक्षेत ( ६४१ )। 

इस प्रकार श्रन्तरंग तथा बहिरंग प्रमार्णों के श्राधार पर वस्िष्ठ के 
इस घमंशासत्र फा समय विक्रम पूर्व तृतीय शतक माना जा सकता है, 
लिस समय भारतीय लोग यूनानी लोगों की सम्यता, भाषा तथा रीति- 
रिवाज से प्रथम परिचित हुए। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसिष्ठ का 'जीवन दशन? नितान्त 
उदाच, एकान्त कमनिष्ठ तथा पूर्णतः श्राध्यात्मिक है। वह हमें स्वस्थ, 
शिष्ट तथा संस्कृत भारतीय बनकर जीवन यापन का उपदेश देते हैँ 
तथा उस तृष्णा के परिहार फी शिक्षा देते हैँ जिसे दुल्लुद्धि कठिनता से 
छोड़ सकता है, जो व्यक्ति के जी होने पर भी स्वयं नीण नहीं होती 
आर जो प्राणान्तिक व्याधि है +-- 

या दुसत्यजा दुर्मतिमियाँ न जीय॑ति जीयंतः | 
याउसौ प्राणान्तिको ज्याधिस्तांतृष्णां व्यजतः सुखम्‌ । 


वतिष्ठ की दृष्टि में 'दैव” नितान्त निरयंक है। उनका फथन है कि 
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संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पढ़ती दे श्रोर 
उचित क्रिया के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है | श्रतएव 'देव” की 
कल्पना ही निरर्थक है-- 


न च निःस्पन्दवा लोके दृष्टेह शवतां विना । ु 
स्पन्दाच फल्संप्राप्तिस्तस्मादू देव॑ निरथेकम्‌॥ (योगवासिष्ठ) । 


'सल्लहारन्‍न्‍काद; अाजलाखनकत अ्यास-पका, 


(३)व्या क रण 


व्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय फा उपदेश देकर पद के स्वरूप, 
तथा उसके श्रथ के निर्णय के लिये प्रयुक्त होता है। व्याकरण का 
व्युतत्तिलभ्य अर्थ है पदों की मीमांसा करने वाला शाख--व्याक्रिय- 
न्‍्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणुम्‌ | व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना 
जाता दै--मुर्ख व्याकरण स्वृतम्‌ | मुख होने से ही वेदाज्ञों में 
व्याफरण की मुख्यता है। जिस प्रकार मुख के बिना भोननादि के न 
करने से शरीर की पुष्टि असंभव है उसी प्रफारण व्याकरण के बिना 
वेदरूपी पुरुष के शरीर की रक्षा तथा स्थिति अ्रसंभाव्य है। इसीलिये 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने व्याफरण की महा का प्रतिपादन बड़े ही 


गम्भीर शर्ब्दों में किया है। 

स्वयं ऋगू-संहिता में ही इस व्याकरण शात््र की प्रशंसा में अ्रनेक 
मन्त्र भिन्न मिन्न स्थानों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध 
मन्त्र में शब्द शास्त्र (व्याकरण ) फा वृषभ से रूपक बॉघा गया दे 
जिसमें व्याकरण ही कार्मो ( इच्छाओं ) की पूर्ति ( वर्णन ) करने के 
कारण से वृषभ नाम से उछिखित किया गया है। इसके चार सींग 
ई--( १) नाम, (२) आख्यात ( क्रिया ), (३) उपसग्ग ओर 
(४ ) निपात। वर्तमान, भूत और भविष्य-ये तीन काल इसके तीन 
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झ 


पाद है। इसके दो सिर है--सप्‌ श्र तिझ। इसके सात हाथ सात 
विभक्ति प्रथमा, द्वितीया आदि के रूप में है| यह उर, फण्ठ और तिर 
दून तीन स्थार्नों में बाँधा गया है। यह महान्‌ देव है जो मनुष्यों में 
अवेश किये हुए है :-- 


चत्वारि खड़ा त्रयो अस्य पादा 
फेक 
हर शीर्ष सप्त दस्तासो' अस्य। 
त्रिधा बदढ्धों वृषभों रोस्वीति 
महो देवों मर्त्यां आविवेश ॥ 
ऋण० बे० ४५८६ 


ऋग्वेद के एक दूसरे भन्‍्त्र में व्याकरण--शासत्र के विशेषज्ञ तथा 
अनमभिश्ञ व्यक्तियों फी वुलना बड़ी ही मार्मिक रीति से की गड डे । 
व्याकरण से श्रनभिज्ञ व्यक्ति एक ऐसा जींव है जो वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता ओर सुनता छुआ भी नहीं सुनता। परन्तु 
व्याकरण के विद्वान के लिये वाणी अपने रूप को उसी प्रकार से श्रमि- 
व्यक्त करती है ब्िस प्रकार शोमन वच्नों से सुसज्ित कामिनी अपने 
पति के सामने अपने श्रापको समपंण करती हैं ।* 

इसी प्रकार आचाय वरखरुचि ने व्याफरण-शास्त्र के मद्दत््व फो 
बतलाते हुए इसके श्रध्ययन के पाँच प्रधान प्रयोजन बतलाये हैं | 
महर्षि पतञ्नलि ने इसके अ्रतिरिक्त व्याकरण के तेरह प्रयोजनों का वर्यान 
' सहाभाष्य के आरस्म ( पश-पशाहिक ) में बढ़ी ही सुन्दर भाषा में 





१ छत त्व पश्यनू न ददर्श वार्च, 
उत त्व: #रण्वन्‌ू न श्णोत्येचाम्‌ । 


मी उततो त्वस्मेँ तन्‍व विसखें, 


जायेब पत्ये उशती खुवासाः ॥ 
ऋ० १०७१।४ 
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किया है। यहाँ हम कतिपय प्रयोननों का ही उल्लेख फर्रेंगे। वरबचि 
के अनुसार व्याफरण के मुख्य पॉच प्रयोजन निम्नलिखित हं१४- 
(१) रक्षा (९२) ऊह (३) आराम (४) लघु तथा (५) 
शअसन्देह । 

(१ ) रक्षा-व्याकरण के अ्रध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद की 
रक्षा है। वेद का उपयोग यज्ञ--याग के विधान में है। इन्हीं प्रयोर्गों 
में उपयुक्त होने वाले मन्‍्त्रों का समुच्य वेद फी संदिताश्रों में किया 
गया है | किस मन्त्र का उपयोग किस यज्ञ में फिया जाय १ किस मन्त्र 
का विनियोग कहाँ सम्पन्न हो ? इन प्रश्नो का उत्तर वही विद्वान दे 
सकता है जो इन मन्त्रों में आये हुए पर्दों के स्वरूप फो पहचानता है 
तथा उनके अथ से परिचय रखता है। इसीलिये वेद की रक्षा फा 
प्रकेत्ति भार वैयाकरण के ऊपर है। 


(२) ऊह -ऊह का अथ नयेन्पर्दों फी फल्पना। वेद में मन्त्र 
न तो सब लिझ्लों में दिये गये है ओर न सब विभक्तियों में। यज्ञ फी 
आवश्यकता के अनुसार इन मंत्रों के शब्दों का भिन्न-मिन्न विभक्तिर्यों 
में तथा भिन्न लि२झ्ञों में परिणाम अनिवाय होता है। इस विपरिणाम 


का सम्पादन वही पुरुष फर सकता है जो व्याकरणु--सम्मत शब्द 
रूपों से परिचित हो । 


( ३ ) आगम--ल्वयं श्रुति ही व्याकरण के श्रध्ययन के लिये 
प्रमाणभूत है। वह कहती है कि ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह 
निष्कारण धर्म तथा अज्ञ-सहित वेद का अ्रध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त 
फरे | ऊपर अभी प्रतिषादित फिया गया है कि बडक्ों में व्याकरण ही 
मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलवान होता है 








३२ रक्तो-हागमलध्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ । 
मद्दाभाष्य--पशुपशाहिक । 


उस्याकरणु है 24 


इसलिये श्रुति के प्रामाण्य को स्वीकार कर व्याफरण का अध्ययन करना 
प्रत्येक द्विन का फतंव्य है। , 

(४ ) लघु--लघुता के लिये भी व्याकरण का पठन आवश्यक 
है। संस्कृत भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना 
चाहें तो यह लघु जीवन की तो बात ही क्या श्रनेक जीवन व्यतीत हो 
जॉय परन्तु इस शब्द-बारिधि के अन्त तक नहीं पहुँच सकते | व्याफरण 
ही वह लघु उपाय है जिसका आश्रय लेकर हम अपने मनोरथ को पूरा 
कर सकते हैं। व्याकरण का श्रध्ययन सकल शार्त्रों फी वह कुंजी है 
नियसे सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो सकता है। 

( ५ ) असन्देह--वेदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का 
निराकरण व्याकरण ही फर सकता है। ऐसे अनेक समासयुक्त पर्दो 
का प्रयोग मिलता है जिनमें अनेक प्रकार के समासो की संभावना बनी 
रहती है। वह बहुत्रीहि भी हो सकता है तथा तत्पुरुष भी | अब इस 
सनन्‍्देह का निराकरण करे तो कौन करे ? स्वर की सहायता से ही 
इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि यह पद शअ्रन्तोदाच हो 
तो कमंधारय होगा ओर यदि वह पूर्व पदप्रकृति-स्त्रर हो तो बहुब्रीहि 
होगा | स्वर की इन सूद्धम बातों का पता वेयाफरण फो ही रइता है । 
इसीलिये वैदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण शास्त्र फी भूयसी 
प्रतियोगिता है । 

इन उपयुक्त पॉच प्रयोजनों के अ्रतिरिक्त पतञ्जलि ने श्रन्य १३ 
प्रयोजनों का भी उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है जिनमें कतिपय 
नीचे दिये जाते हैंः--- 

(१ ) अपभाषण--शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के दूर हटाने का 
मार्ग व्याकरण ही हमें बतलाता है। सुना जाता है कि असुर लोग 
हेलयः देलय; ऐसा उच्चारण करते हुए पराजय को प्राप्त हुए । वर्ण 
का तथा शब्दों का श्रशुद्ध उच्चारण करना ही म्लेच्छ है ओर शुद्ध 
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उच्चारण फरना श्रार्य है| श्रतः इम स्लेच्छ न हो जॉय; इसलिए, 
-व्याफरण का अध्ययन अत्यन्त श्रावश्यक है। 


(२) हुष्ट शब्द--शब्दों की शुद्धि तथा श्रशुद्धि का शान 
व्याकरण के अ्रधीन है। श्रशुद्ध शब्दो के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले 
शअनर्था से इम भली भाँति परिचित हैं। श्रतः दुष्ट शब्दों के प्रयोग से 
अपने को बचाने के लिये व्याकरण का अ्रध्ययन आवश्यक है । 


(३ ) अर्थज्ञान-वेद के श्रथं को जानने के लिये व्याकरण 
जानना आवश्यक है। बिना श्रथ फो जाने हुए शास्त्र का श्रध्ययन 
उसी प्रकार फल नहीं देता जिस प्रकार शत्राग में न रखी गई सूखी 
लकड़ी । सूखी लकड़ी में जलने फी योग्यता श्रवश्य है, पर उसे श्राग 
के साथ संयोग होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार शअ्रथ-जश्ञान से 
सम्पन्न होने १र ही शब्द-शान सफलता प्राप्त करता है। 


(४ ) धर्म-लाभ--जो कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध 
शब्दों का प्रयोग करता है, वह स्वगे लोक में श्रनन्त फल प्राप्त करता 
है परन्तु जो केवल श्रपशब्दों का ही प्रयोग करता है, वह अनेक पाप 
'का भाजन बनता है। शुद्ध शब्द एक ही होता है, पर उसी के श्रनेक 
अपभ्रंश उपलब्ध होते हैं। “गो? शब्द व्याफरण से शुद्ध है, पर 
उसी के स्थान पर गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका शादि श्रनेक 


अपभ्रृंश मिलते हैं। घम-लाभ के लिए शुद्ध पदों का प्रयोग न्याथ्य 
डै, अपभ्रंश का नहीं | 


(५ ) नामकरण--ण्झकारों का कहना है कि उत्पन्न हुए जातक 
का नामकरण दशम दिन में करना चाहिए। इस नामकरण के 
विशिष्ट नियम हैं जिनमें एक यह है कि वह कृदन्त होना चाहिए 


तद्धितान्त नहीं। इन पृक्ष्म बातों का परिचय वही पा सकता है जिसने 
व्याकरण का श्रनुशीलन किया हो । 


व्याकरणु ४१३ 


इन कतिपय सिद्धान्तों से ही व्याकरण की महती आवश्यकता का 
पर्याप्त परिचय हमें प्राप्त हो सकता है। 

प्राचीन व्याकरण के विषय का निर्देश गोपय ब्राह्मण? ( १२४ ). 
में स्पष्टलया किया गया है। धातु, प्रातिपादिक, नाम, आख्यात, लिज्ष; 
वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसग, निपात, मांच्रा; वर्ण, अक्षर, पद' 
संयोग, स्थानानुप्रदान--श्रादि पारिभाषिक शुब्द उस समय के 
व्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द ये। इस उद्धरण का 'शिक्षिका$? शब्द 
भी पारिभाषिक है। इस शब्द का प्रयोग शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देने 
वाले व्यक्ति के लिए किया गया है। व्याकरण? शब्द का प्रयोग भी 
इस बात फा स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपथ ब्राह्मण फी रचना से बहुत 
पूवफाल में ही इस शास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी । 

अ्रब विचारणीय प्रश्न है कि वेद के इस अ्रंग फा प्रतिनिधि ग्रन्थ 
कोन सा है ? ग्राज कल प्रचलित व्याफरणों में पाणिनीय व्याकरण 
ही प्राचीनतम है; यह निः्सन्देह बात है और प्राचीनतम होने की दृष्टि 
से यही व्याकरण नामफ इस अंग फा प्रतिनिधि माना जाता है | 
परन्तु पाणिनि से भी पूर्वकाल में 'ऐन्द्र व्याफरण?” की सता थी जिसके 
प्रबल तथा पुष्ठ प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। बहुत पहिले से ही यह 
व्याकरण फालफवलित हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार 
पर यह कथन श्रनुचित न होगा कि वेदिक काल में इन्द्र के प्रथम 
वैयाकरण होने फी घटना का स्पष्ट निर्देश है। [पिछले वेयाकरणों ने भी 
इसकी आवृत्ति की है। श्रतः इसकी सता में सन्देह करने फा स्थान 
नहीं है। 
महर्षि शाकटायन ने ऋफ्‌ तन्‍्त्र (४० ३) में लिखा दे कि 
व्याकरण फा कथन ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इन्द्र से, 
. इन्द्र ने भरद्याज से, भरद्वाज ने ऋषियों से ओर ऋषियों ने ब्राह्यणो से । 
इस शाज्ञ फो “अक्षर समाम्नाय! कहते हैं । तैत्तिरीयसंहिता में इस 
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विषय का सर्ब--प्रथम तथा प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? | पू्वंकाल 
में वागू अ्रव्याकृत! थी--इसमें पद प्रकृति की कथमपि व्याख्या न 
थी--उसका व्याकरण न या ओर इस व्याकरण का नियमन भगवान 
इन्द्र ने ही किया । इसी निदंश फो स्पष्ट कर पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 
लिखा है* कि बृहस्पति ने इन्द्र को प्रत्येक पद का उल्लेख कर दिव्य 
सहस्र वर्षा तक शब्द पारायण किया, परन्तु अन्त न प्राप्त हो सके--- 
इतना अगाघ तथा अनन्त है यह शब्दरूपी महाणंव। इसीलिए पण्डित 
समाज में एक प्राचीन गाथा प्रख्यात है--- 
समुद्रव॒द्‌ व्याकरण सहेश्वरे 
तद्धकुम्भोत्धरण बृहसपतो । 
तद्‌ भागाभाच्च शतं पुरन्दरे 
कुशाप्रबिन्दृत्पतितं दि पाणिनों ॥। 
महेश्वर व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत था। बृहस्पति का 
व्याकरण आधे घड़े में जल रखने के समान था | इसके टुकड़े का भी 


शततांश इन्द्र व्याकरण में विद्यमान था और पाणिनि में तो कुश के 


अग्रभाग से गिरने वाले जल का बिन्दु ही वतंमान है। इन चारों 


व्याकरण के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक वर्णन ध्यान देने 
योग्य है। 


१ वाग्‌ वै पराच्यव्याकृताउवदत । ते देवा इन्द्रमज़ुवन्‌ इम्तां नो वाचं व्याकु- 


विंति। सोब्भवीत्‌ बरं वृण, महा औैवैष वायवे च सह गृद्याता इति । तस्मादू 


ऐन्द्रवायवः सह गद्यते । तामिन्द्रो मध्यतो5्वक्रम्य व्याकरोत। तस्मादियं व्याक्ृता 
वाणुचते ॥ 


ते० सं० ६॥४७३ । 
२ इहस्पतिश्व॒ वक्ता। इन्द्रश्न अध्येता | दिव्यं॑ वर्षसइस्रमध्ययन काल: । 
अन्त च न जगाम । 


महाभाष्य--पस्पशा हिके 


व्याकरण घ्ु १ फू 
ऐन्द्र व्याकरण 


इन निर्देशों से इन्द्र के द्वारा व्याफरण की रचना किये जाने का 
वर्शन स्फुट प्रतीत होता है। यह व्याकरण ग्रन्यरूप में था, इसका भी 
परिचय हमें इन प्रमाणों से चलता है-- 

(१ ) नन्दिकेश्वर स्मृत 'काशिका? वृत्ति की तत्वविमर्शिणी 
व्याख्या में उपमन्यु ने स्पष्ट लिखा हे-तथा-चोक्तम्‌ इन्द्रेण 'अन्तवीर्ण- 
समुद्भूता घातवः परिकी्तिताः? इति । 

( २ ) वररुचि ने 'ऐन्द्र निषण्ठ! के आरम्भ में ही इसका निर्देश 
कियां है-- 

पूव पद्माअुवा प्रोक्त॑ श्र॒त्वेन्द्रेण प्रकाशितम्‌ । 
तदू बुधेम्यों वररुचिः कृतवानिन्द्र-तामकम्‌ ॥ 


(३) बोपदेव ने संस्कृत के मान्य व्याकरण सम्प्रदायों में प्रथम 
स्थान इन्द्र फो दिया हेड 
इन्द्रश्चन्द्र:ः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमर जेनेन्द्रा जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः ॥ 
(४) सारस्वत-प्रक्रिया के कर्ता अनुभूति-स्वरूपाचाय ने भी इन्द्र फो 
ही शब्द्सागर के पार फरने के उद्योगी पुरुषों में प्रथम बतलाया है । 
इन्द्रादयोडपि यस्यान्त॑ न ययुः शब्दवारिधेः । 
प्रक्रियां तस्‍्य झृत्स्नस्य क्षमों वक्तु' नर कथमू ॥| 
डाक्टर बर्नल का कथन है कि तमिक् भाषा के आद्य व्यावरण 
5तोलकपियं? में ऐन्द्र व्याफरण से विशेष सहायता ली गई है। 
हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि फातन्त्र या फलाव व्याकरण का 
निर्माण इसी सम्प्रदाय के अनुसार किया गया है। वरझुचि ने “भवन्ती? 
अद्यतनी हस्तनी आदि जिन पारिभाषिक शब्दों फा उल्लेख लिखा हे 
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वे पाणिनि के 'लट? 'छुड? लिए! आदि शर््दों से प्राचीन हें ओर 
इनका प्रयोग ऐन्द्र व्याकरण में किया गया था, ऐसा परिंढर्तों का 
अनुमान है ।" 


पाशिनि-व्याकरण 


श्राज कल व्याकरणुरूपी वेदाज्ञ का प्रतिनिधित्व फरने वाला एक 
ही व्याकरण है और वह है पाणिनीय व्याकरण! । महर्षि पाणिनि ने 
लगभग ४००० अ्व्पाक्षुर सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्त 
वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर विद्वानों फो श्राइचर्य में डाल दिया है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा फा जितना सुन्दर शास््रीय विवेचन पाणिन्रि 
ने किया है वेंसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । इम डंके की 
चोट कह सकते हैं कि पाणिनि जैता भाषा-ममजञ वेयाफरण संसार में 
अन्यत्र कहीं नहीं हुआ । पाणिनि फा ग्रन्थ श्राठ श्रध्यायों में विभक्त 
है इसीलिए इसे “अ्रष्टाध्यायी? फहते हैँ । इसका समय इंसा-पूर्व षष्ठ 
शतक है। पाणिनि के अनन्तर संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नवीन 
शब्दों फी व्याख्या करने के उद्देश्य से फात्यायन ने ई० पूर्व चतुर्थ 
शतक में वार्तिकों फी रचना की । तदनन्तर ई० पूव द्वितीय 
शतक में पतञ्नलि ने मह्यभाष्य का निर्माण किया। सूत्रों पर भाष्य 
अनेक हैँं। परन्तु त्रिषय की व्यापकता, विचार की गस्भीरता के 
कारण यही भाष्य महाभाष्य के गोरवपूर्ण अमिधान को प्राप्त कर 
सका है। इसे व्याकरण का ही ग्रन्य मानना श्रनुचित होंगा। 
व्याकरण के दाशनिक सिद्धारन्तों की सीमांसा सब-प्रथम इसमें यहीं 
उपलब्ध होती है। इसका गद्य नितान्‍्त प्राज्लल तथा साहित्यिक- 
है। अन्यकार ने फथनोपकथन फी शेली में समग्र ग्रन्थ की रचना' 





२ वर्तमाने लट्‌ ( ३२१२३ ) । वार्तिक-प्रदृत्तस्यविरामे शिष्य भवन्त्या- 
वर्तमानत्वात्‌ । 'भवन्तीति लटः पूर्वाचाय॑-संज्ञाः--कैयट । 


व्याकरण ४१७ 


नितान्त मनोरंजक रूप में फी है। व्याफरण के ये ही मुनित्रय 
हं-पाणिनि, फात्यायन, पतञ्ञलि । 


विक्रम-सम्बत्‌ के आरम्भ से ही इन ग्रन्थों फा विशेष मनन तथा 
समीक्षण पण्डित-समाज में होने लगा। व्याकरण का साहित्य विशाल 
तथा प्रतिभा-सम्पन्न है। कुछ भश्न्य तो सदा के लिए छप्त हो गये हैं । 
ऐसे ग्रन्थों में व्याडि' महर्षि रचित संग्रह” का नाम बड़े आदर से लिया 
जाता है। इसका ग्रन्थ-परिमाण एक लाख श्लोक बतलाया जाता है | 
वामन तथा जयादित्य ने अपष्टाध्यायी के ऊपर सम्मिलित रूप से एक 
बड़ी सुन्दर व्याख्या लिखी है। इसका नाम दे--फाशिका क्षृत्ति | ये 
दोनों अन्थकार कास्मीर के रहने वाले थे और षष्ठ शतक के आरम्भ में 
विद्यमान थे | इस काशिका बत्ति के ऊपर पिछले शताब्दी में व्याख्याओं 
की परम्परा निबद्ध की गई। एक प्रकार की व्याख्या को “न्यास? फहते 
हैँ। न्यास श्रनेफ थे परन्तु वे धीरे-धीरे छ्त हो गए। श्राज कल 
लिनेन्द्र बुद्धि ( ७०० ई० ) का न्यास ही न्यास - भर्थों का एकमात्र 
निदशन है। हरदच की पदमझ्जरी भी फार्शिका बृत्ति फी एक सर्व- 
मान्य टीका है। ये हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे ओर 
१२ वीं शताब्दी में विद्यमान थे | 


महाभाष्य के श्रनन्तर व्याकरण दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्य 
वाक्यपदीय है। इसके रचयिता आचार्य भतृहरि थे ( षष्ठ शतक ) 
वाक्यपदीय में व्याफरणु शास्त्र का दाशंनिक रूप स्फुट रूप से श्रमिव्यक्त 
होता है। व्याकरण शेवागम के श्रन्तगंत है ओर उसकी श्रपनी विशिष्ट 
साधन-प्रक्रिया है | इसका पूर्ण परिचय विद्वानों फो वाक्यपदीय के श्रनु- 
शीलन से होता है। भरतंहरि शब्दाह्वेत के संस्थापफ थे। उनकी दृष्टि 
में स्फोद ही एकमात्र परम तत्त्व है और यह जगत्‌ उसीका विवत 
रूप है। इन्होंने महामाष्य के ऊपर एक व्याख्या लिखी थी परन्तु 


२७ 


ध्श्प्र वैदिक साहित्य 


वह आजकल उपलब्ध नहीं है। फाश्मीर के निवासी केयट द्वारा 
विरचित माष्य-प्रदीप ही महाभाष्य के सिद्धान्तों को प्रदीप के समान 
प्रकाशित करने वाला एकमात्र ग्रन्थ-रत्न है। प्रदीप के ऊपर नागेश 
भद्ठ ने उद्योत की रचना कर प्रदीप के ठिद्धान्तों को नितान्त स्पष्ट 
बनाने का इलाघनीय उद्योग किया है | 
अच तक जो टीकायें लिखी गईं वे श्रशध्यायी के क्रम को मानकर 
प्रवृत्त हुई । परन्तु रामचन्द्राचाय ने पद्भधदश शतक में श्रष्टाध्यायी के 
सुत्रों को प्रक्रिया के अनुसार एक नये क्रम से निबद्ध किया । इस क्रम 
में पदों की ह्वी तिद्धि प्रधान लक्ष्य रक्खी गई है । इसी क्रम को अ्रग्नसर 
करने वाले विख्यात वेयाकरण हुए भट्टोजि दीछित | ये काशी के ही 
रहने वाले थे । इनके गुरु ये 'आचाय शेष श्रीकृष्ण” । शेष जी अपने 
-समय के बड़े ही ममंश वेयाकरण ये। भद्दोज्नि दीक्षित ने उन्हीं से 
'शिक्षा ग्रहण फर व्याफरण के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित कर 
“दिया। इनके तीन ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं--( १ ) सिद्धान्त कोंछुदी, (२ ) 
'शब्द-कोस्तुम, (३) मनोरसा । नव्य व्याकरण इन्हीं ग्रन्थों के 
अध्ययन-अध्यापन भीमांसा तथा समीक्षा सें व्यस्त रहा है। दीछित फी 
ही परम्परा में नागेश मद्द उद्मठ वेयाकरण हुए। इनकी प्रतिभा 
बहुघुखी है। इनका परिभाषेन्दुशेखर पाणिनि व्याकरण की उपयोगी 
परिभाषाओं का निदर्शन करने वाला सर्वमान्य ग्रन्थ है। इनका 
शब्देन्दुशेखर मनोरमा की विस्तृत व्याख्या है । इनकी “लघुमंजूघा? शब्द 
ओर अथ के सिद्धान्तों की विस्तृत मीमांसा करने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
है | नागेश काशी के ही निवासी थे और अष्टादश शतफ के उच्तराध॑ 
में विद्यमान थे। आज भी फाशी पाशिनि-ध्याकरणु का महान्‌ दुर्ग ह्ठै | 
काशी के वेयाकरणों ने पाणिनि के सूत्रों, तथ्यों तथा सिद्धांतों के 


उन्‍्मीलन फरने का जितना इलाघनीय प्रयत्न क्रिया है उतना किसी 
अन्य प्रान्त के वेयाकरणों ने नहीं । 


व्याकरण धश्ह 


संस्कृत भाषा 


पाणिनि के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी जिसमें शिष्ट 
लोग अपने मनोभावो का प्रकटीकरण अनायास बिना किसी प्रकार की 
शिज्ना के यो करते थे | इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण श्रन्यत्र 
दिये गये हैं' । पाणिनि ने उस थुग की संस्कृत को 'भाषा? शब्द के 
द्वारा व्यवह्नत किया है। उसके विरोध में प्राचीन वैदिक भाषा के लिए 
मन्त्र, छुन्दसि तथा निगम इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है बिनसें 
अन्त्र से तात्यय संद्विता-विषयक मन्त्र से, तथा छुन्दप्षि का तात्पय मन्त्र 
तथा ब्राह्मण दोनों से है ( द्रष्टन्य शीर्ष छुन्दसि ६॥१॥१५० जिसका 
उदाहरण “शीष्णों हि सोम॑ क्रीतं हरन्ति! ब्राह्मण का उद्धरण है ) 
“निगम! का प्रयोग यार्क ने सामान्यतः वेद के लिए किया है और 
पाणिनि ने भी इसी श्रर्थ में इसे प्रयुक्त किया है ( ६॥३।११३ )। 
पाणिनि के द्वारा व्वाकृत भाषा मध्यदेश में प्रयुक्त संस्कृत भाषा थी 
उन्होंने प्राचां तथा उदीचां शब्दो के द्वारा पूरबी भारत तथा उचरी 
आरत में होने वाली प्रयोग-मिन्नता को प्रदर्शित किया है। यथा 
“छुषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मेपदं च! १।३।६० चूत्र के श्रनुसार कर्म- 
कतरि प्रयोग में 'कुष्यति? बनता है पूरब देश में, श्रन्यत्र आत्मनेपद 
प्रयुक्त होता है। कहीं प्राचां तथा उद्दीचां के परस्पर प्रयोग-विरोध का 
प्रदर्शन है ( मिलाइए ३॥४।१८ तथा ३।४।१६ ) | इस प्रकार पाणिनि 
के समय में भारत के तीन विभिन्न खण्ड' प्रतीत होते हैं--पूरत्री देश, 
उचर देश तथा मध्य देश | प्राचां तथा उदीचां फी भेदिका नदी, 
फाशिका के श्रनुसार,* शरावती थी जो कुरुक्षेत्र की नदी है तथा जो 

१ द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय--सस्क्ृत साहित्य का इतिहास ४० १२-१६। 


२ प्राडदब्बो विभजते हसः क्षीरोदके यथा 
विदुषा शब्दसिद्च्ययें सा नः पाठु शरावती ॥ 
“११७५ पर काशिका में उद्धृत । 


४२० वैदिक साहित्य 


हषद्धती ( वर्तमान नाम चोतंग या चितंग ) से अ्रभिन्न प्रतीत होती 
है। इस प्रकार शराबती भारत फो दो भार्गों में विभक्त करती है-- 
पूरब्ी तया उचरी । अमहन्नवं नगरेडनुदीचाम्‌ ( ६।९।८६ ) में 'श्रनु- 
दीचाम' के द्वारा मध्य देश की ओर संकेत है। पाणिनि स्वयं उदीच्य 
ये। श्रतः उचर भारत के नगरों से, ग्रामों से, नदियों से तथा जातियों 
से उनका घनिष्ठ परिचय होना स्वाभाविक है। मध्य देश ही श्रार्य 
संस्कृति का निरूपक तथा प्रतिष्ठापक था और इसीलिए, उस देश की 


भाषा भी समस्त श्रार्यावतत क्री मान्य भाषा हुई; यही न्याय-संगत-प्थिति 
प्रतीत होती है। 


(४) 
निरुक्त 


“निरक्तः निधण्टु की टीका है। निधण्टु में वेद के कठिन शब्दों का 
समुच्चय किया गया है। “निधण्टु” की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद 
है। आजफल उपलब्ध निषण्टु एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि 
यास्‍्ष रचित 'निरुक्त! है। फतिपय विद्वान यास्क फो ही “निघण्ठु” का 
भी रचयिता मानते" हैं परन्तु प्राचीन परम्परा के श्रचुशीलन से यह 
बात प्रमाणित नहीं होती । निदक्त के आरम्भ में “निघण्टः फो 'समा- 
अनाय? कहा गया है। ओर इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचाय ने फी 
है उससे तो इसका प्राचीनत्व हो सिद्ध होता है।* महाभारत ( मोक्च- 
धर्म पर्व श्र० ३४२, इलोक ८६-८७ ) के श्रनुसार प्रजापति कश्यप इस 
“निधण्ठ? के रचयिता हैं--- 


वृषों हि भगवान्‌ घममः ख्यातों लोकेषु भारत । 
निघण्ठुकपदाख्याने विद्धि मां बृषमुत्तमम्‌ ॥ 
कपिवेराहः श्रेष्ठ धर्मश्थ वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥। 

वर्तमान निघणटु में ब्ृषाकपि? शब्द संग्रहीत किया गया है। अतः 


पूर्वोक्त कयन के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महाभारत काल में 
अजापति कश्यप इसके निर्माता माने जाते ये। “निधण्ठु” में पॉच अध्याय 





१ वैदिक वादडमय का इतिदास भाग १, खण्ड २, ४० १६२ | 
२ दुर्गवृत्ति १० ३। 


४श२ वैदिफ साहित्य 


वर्तमान हैं | श्रादिम तीन अध्यायों को 'नेघणटुक फाण्ड” कहते हैं | 
चत॒र्थ श्रध्याय निगम काण्डर श्रौर पञ्मम अध्याय 'दैवत काशड? फह- 
लाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोघक श्रनेक 
पर्दों का एकत्र संग्रह है। हवितीय काण्ड फो 'ऐकपदिक? भी फद्ते हैं । 
'नैगम! फा तातलपय॑ यह है कि इनके प्रकृति प्रत्यय का यथाये श्रवगमन 
नहीं होता--अनवगतसंश्फारांश्व निगमान्‌ |? दैवत काण्ड में देवताश्ं 
के रूप तथा स्थान का निदंश है। 


निधघण्टु के व्याख्याकार 


श्राघकल निधण्ठु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है ओर 
इसके कर्ता का नाम है--देवराज यज्वा | इनके पितामह का भी नाम 
था--देवराज यज्वा और पिता का नाम था--यशेश्वर । ये रंगेशपुरी के 
पास ही किसी ग्राम के निवासी ये। नाम से प्रतीत होता है कि ये 
सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके समय के विषय में दो मत प्रचलित 
हैं। कुछ लोग इन्हें सायण से भी श्र्वाचीन मानते हैं, परन्तु इन्हें 
सायण से प्राचीन मानना ही न्‍्यायतंगत है। श्राचाय सायण ने ऋग्वेद 
( १।६२॥३ ) के भाष्य में पनिघरठु भाष्यः के बचनों का निरदेश किया 
है जो देवराज के भाष्य में योड़े पाठान्तर से उपलब्ध होता है। सिवाय 
इस भाध्य के “निघण्टु भाष्यः कोई विद्यमान ही नहीं है। देवराज ने 
अपने भाष्य के उपोद्षघात में क्ञीरस्वामी तथा अनन्ताचाय की “निघण्ड: 
व्याख्याओं! का उल्लेख फिया है-इद च* «*«क्षीर॒स्वामि अननन्‍्ताचायांदि- 
कृतां निधण्टु व्याख्या *“निरीक्ष्य क्रियते! । अनन्ताचार्य का निर्देश तो 
यहाँ प्रथम बार ही हमें मिलता है। ज्ञीरस्वामी के मत का निर्देश यहाँ 
चहुलता से किया गया है। छीरस्वामी “अमरकोश? के प्रसिद्ध टीकाफार 
हं। देवराज के उद्धरण अमरकोष टीका (अ्रमरकोशोद्धाटन) में ज्यों 
के त्यों उपलब्ध होते हैं । अतः “'निघण्टु व्याख्या? से देवराज का अमि- 


निरक्त ४२३ 


प्राय इसी श्रमर-व्याख्या से ही प्रतीत होता है। इस भाष्य का नाम 
ह--निषण्ठु निवंचन । अपनी ग्रतिज्ञानके अनुसार देवराज ने 'नेघणटुकः 
काण्ड का ही निवचन अधिक विस्तार के साथ किया है ( विर्वयति 
देवराजो नेघण्टुक-काणड' निर्वंचनम्‌--इलोक ६ )। श्रन्य काण्डों की 
व्याख्या बहुत ही अल्पाफार है। इस भाष्य का उपोदघात वैदिक 
भाष्यकार्रों के इतिवृच् जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। व्याख्या 
बड़ी ही प्रामाणिक और उपादेव है। इसमें आचार्य स्कन्द स्वामी के 
ऋषण्भाष्य तथा स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका से विशेष सहायता 
ली गई है, प्राचीन प्रमाशों का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है | सायणु- 
पूरे होने से देवराज फी व्याख्या तथा निरुक्ति का विशेष महत्त्व है। 


प्रसिद्ध तान्तिक भास्करशाय रचित एक छोटा अन्य उपलब्ध होता 
है जिसमें निधण्टु के शब्द अमर फी शेली पर इलोफबद्ध कर दिये गये 
हैं । इससे इन्हें याद फरने में बड़ा सुभीता होता है। 


निरुक्त कात 


निरुक्त युग--निघण्ठु फाल के पश्रनन्तर निरुक्तों फा समय आरम्भ 
होता है। दुर्गाचाय के अनुसार निरक्त संख्या में १४ थे--निरुक्तं 
चतुदंश प्रभेदम्‌ ( दुगब्त्ति १।१३ )। यास्‍र्क के उपलब्ध निदक्त में 
बारह निरक्तकारों के नाम तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं। इनके नाम 
श्रक्षुरक्रम से इस प्रकार ईं--( १) आम्रायण, ( २) ओपमन्यव, 
(३ ) श्रौदुम्बरायण, (४) ओरशंवाभ, (५) कात्यक्य, (६ ) 
क्रैष्टुकि, (७ ) गाग्यं, ( ८ ) गालव; ( ६ ) तैटीकि, ( १० ) वाष्या- 
यणि, ( ११ ) शाफपूरि, ( १२) स्थौलाष्ठीवि। तेरहवें निरक्तकार 
स्वय॑ यास्क हैं। इनसे अतिरिक्त १४ वॉ निरक्तकार फोन या ? इसका 
ठीक-ठीफ परिचय नहीं मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निकक्तकारो के विशिष्ट 
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मत की जानकरी निरुक्त के अनुशीलन से भली भाँति लग सकती है ।" 
इन ग्रन्यकार्रों में 'शाकपूर्णि) का सत श्रधिकता से उद्धृत किया गया 
है। बृहददेवता में मी इनका मत निर्दिष्ट किया है। बृहद्देवता में तथा 
पुराणों में शाकपूरि। का 'रथीतर शाकपूरि! नाम से स्मरण है तया 
यास्क से इन्हें विरद्ध मत माननेवाला कहा गया है। 


यास्क्र का निरुक्त 


“निरक्त' वेद के षड़ल्टों में अन्यतम हे। श्राजकल यही यास्‍्क- 
रचित निदक्त इस वेदाज्ञ का प्रतिनिधि-प्रन्य है। निरुक्त में बारह 
अध्याय हैं| अ्रन्त में दो अ्रध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं। इस 
प्रकार समग्र ग्रन्य चौदह अध्यायों में विभक्त है। परिशिष्ट वाले 
अध्याय भी अवाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि सायण तथा उवद 
इन अध्यार्यों से मली भाँति परिचय रखते हैँ। उबट ने यजुवंदभाष्य 
( १८।७७ ) में निरक्त १३।१३ में उपलब्ध वाक्य फो निर्दिष्ट किया 
है। झ्तः इस अंश का भोजराज से प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है। 


निधण्दु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध-बोधक विवरण 


निघरद्ु नियुक्त 


२ अ्रध्याय (भूमिका) 
ञ् 
(१) नघरणठुक काणड" १? अध्याय 3 ४ २ अध्याय 
(गो;ः--अपारे ) २५ ,, ४4 
३ न | हे अध्याय 
99 ठप 
अं जम ॥ 0 मल मी नस लिन मिलिए 3 पीने द न कशिशशि नी मिस 
१ वैदिक वाइमय का इतिहास ( १२ ) पृ० १६६-१८० 
९ इस कारड में सव मिलाकर १३४१ पद हैं जिनमें से केवल साढ़े तीन सौ 
की निरुक्ति यारक ने यत्न तत्र की है। स्कब्दस्वामी ने इनसे भिन्न दो सौ 
को व्याख्या की ह--ऐसा देवराज का कथन है (४०३) 


पदों 
पदों 


निरुक्त ध्र्प्‌ 


(२) नेंगस कायड. ४ श्रष्याय 
( जहा-ऋषीसम्‌ ) (क) १ खण्ड-६२ पद. ४ अध्याय 
(ख) २ खण्ड-८४ पद ५ श्रध्याय 
(ग) $ खण्ड-१३२ पद ६ श्रध्याय 


पूर्व घटक 
(३) देवत काण्ड,.. ५ अ्रध्याय 


(अग्नि-देवपत्षी)/8: (फ) १ खण्ड--३ पद ७ श्रध्याय (देवता-विषयक 
् विशिष्ट भूमिका के साथ) 
रा (ख) २, ३, छे 9 
कू (()३कऊ २३७ ६ ४ 


0 ज # हर कह: ३; 
् (छ) $ 99 ३६ ढक ११ 99 


थ । (च)६ , 


यास्‍्क फी प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये 
पाणिनि से भी प्राचीन हैं । संस्कृत भाषा का थो विकास इनके निरुक्त 
में मिलता है वह पाणिनीय श्रष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर 
है। महाभारत के शान्तिपव में ( अ० ३४२ ) यास्क के निरुक्तकार 
होने का स्पष्ट निर्देश है-- 
यास्को मामृषिरव्यग्रों नेकयज्ञेषु गीतवान। 
शिपिविष्ट इति झस्माद्‌ गुश्यनामधरो छहम्‌ ॥७२॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारघीः । 
यत्मसादादधो नष्ट निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥७३॥ 
इस उल्लेख के श्राघार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-श्राठ 


डे ई 99 २ हू १3 


अं: कबकनन-हतथानक-्पापदाप दया ालपरपकपया 


उत्तरषटुक 


च्् 
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सौ वर्ष पूर्व मानने के लिए बाध्य होते हैं। यास्क के इस ग्रन्य की 
महत्ता बहुत ही अ्रधिक दै। ग्न्य के आरम्भ में यास्क ने निदक्त के 
सिद्धान्त का वेशानिफ प्रदर्शन किया है। इनक समय में वेदाय के 
अनुशीलन के लिए श्रनेफ पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार दिया गया 
है--( १) श्रधिदेवत, ( २) अध्यात्म; ( ३) आख्यान-समय, (४) 
ऐतिहासिका;, ( ५ ) नेंदाना, ( ६) नेदक्ताः, (७) परिवराजका$ 
(८ ) याज्ञिका:। इस मतन-निर्देश से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क का प्रभाव श्रवान्तरकालीन वेदभाष्य- 
कार्रो पर बहुत ही अ्रधिक पड़ा है। सायण ने इसी पद्धति फा अनुसरण 
कर वेदभाष्यो फी रचना में कृतफार्यता प्राप्त की दै। यास्क की प्रक्रिया 
श्राधुनिक भाषावेचाश्रों फो भी प्रधानतः मान्य दे। निदक्त का एक- 
मात्र प्रतिनिधि होने के कारण इसका महत्त्व सर्वातिशायी दे । 

निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना 
दुरूह है कि विद्वान्‌ थीफाकार्रों फो भी उसके श्रथ समभने के लिए 
माथापच्ची करनी पड़ती है। तिस पर उसका पाठ यथार्थ रूप से 
परम्परया प्राप्त भी नहीं होता । भाषा फी दुरूइता के साथ-साथ उसके 
पाठ भी स्थाज्ञ-स्थान पर इतने भ्रष्ट हें कि दुग जैसे विद्यान्‌ टीकाकार 
कफो भी फठिनता का अनुभव करना पड़ा है। निरुक्त की व्याख्या करने 
की ओर विक्रम से बहुत पूव विद्वानों का ध्यान शआ्कृष्ट हुआ या | 
इसका पता हमें पतञ्ञलि के महाभाष्य से ही चलता है। श्रष्टाध्यायी 
४।३।६६ के भाष्य में वे लिखते हैं--“शब्दप्नन्धेषु चेषा प्रसुततरा 
गतिभेंबति । निरुक्तं व्याख्यायते। न कश्विदाह पाटलिपुतन्न॑ व्याख्या 
यत्त इति ।? परन्तु पतञ्ललि का संकेत फिस व्याख्यान की ओर है ? 
श्सका पता नहीं चलता । 

सबसे विस्तृत तथा सम्पूर्ण दीका नो आजकल निदुक्त के ऊपर उप- 

लब्घ हुई है वह है दुर्गाचायंबृत्ति | परन्तु यह इस विषय का आदिस 
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अन्य नहीं है, इतना तो निश्चित ही है। दुर्गंबत्ति में चार स्थलों 
पर किसी वार्तिककार के इलोक उद्धृत किये गये हैं, प्रसद्ध से स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि यह वातिक इसी निरक्त पर ही था। निरुक्त स्वयं 
भाष्यरूप है श्रतएव उसके ऊपर वातिक की रचना अ्युक्त नहीं। 
निरुक्त वातिक फी सचा एक अ्म्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होती है। 
मण्डन मिश्र रचित 'स्फोटसिद्वि! नामक्ष ग्रन्थ की शगोपालिका टीका? 
में निदक्त वारतिक से छुः श्लोक उदृघृत किये गये हैं। और ये सब 
श्लोक नियुक्त १।२० फी व्याख्यारूप हैं। अ्रत) इन दोनो प्रमारों फो 
एकत्र फरने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त वा्तिक 
गन्य अ्रवस्य या ओर थ्रत्यन्त प्राचीन भी था। परन्तु श्रमी तक इस. 
ग्रन्य का पता नहीं चलता । यदि इसका उद्धार हो जाय तो वेदार्था- 
नुशीलन के इतिहास में एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय। 
बबर स्वामी फी टीफा की भी यही दशा है। स्कन्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के. 
टीकाकारों में उछिखित फिया है* तथा इन्हें दुर्गाबाय से भी प्राचीन 
तर माना जाता है। जब तक इस अन्य की उपलब्धि नहीं होती तब 
तक हम निश्चित रूप से नहीं फह सकते कि बबर स्वामी पूव-निर्दिष्ट 
वार्तिककार से भिन्न हैं या अमिन्न ९ 


दुर्गाचाय 
(१) निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाफार इुर्गाचार्य ही हैं, 
परन्तुं ये थ्राद्य टीफाफार नहीं हैं। इन्होंने श्रपनी दचि में प्राचीन 
टीकाकारों की व्याख्या की ओर अनेक स्थानों पर उल्छेख किया है | 
वेदों के ये कितने बड़े मर्मश थे; इसका परिचय तो दुर्गबति के साधा« 
रणु पाठक को भी लग सकता है। इस ब्चि में निरुक्त की तथा 
पिया कट की पक अर पक 9 कर म पलकि लब सकल मसल 


१ निरुक्त वृत्ति ११, ६।३१, ८।४१११ १३। 
२ तस्य पूर्व॑टीकाकारैवर्वसस्वामिभगवद्‌ दुर्गप्रद्तिनिः विस्तरेण व्याख्यातस्य ४ 
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उसमें उब्लिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की 
गई है। निरक्त फा प्रति-शब्द उद्घृत किया गया है। इस कृत्ति के 
आधार पर समग्र निरक्त का शाब्दिक रूप खड़ा किया जा सकता है। 
-विद्बत्ा तो इतनी श्रघिक है, साथ ही साथ इनकी नम्नता भी हापनीय 
है । निरक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या फरने के अवसर पर इन्होंने 
-श्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मंत्रों के व्याख्यान में 
। विद्वान की भी मति रुद्ध हो जाती है। इस तो इसके विषय में इतना 
ही बानते हैँ--- 


'इंटशेषु शब्दाथन्यायसंकटेषु. मन्त्रार्थथटनेषु. दुर्वबोधेषु 
मतिमतां सतयों न ग्रतिहन्यन्ते । बय॑ त्वेतावदन्रावब्ुध्यामह 
डूति ? ७३३९ 


कहीं कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ फी योजना की है | इससे स्पष्ट 
है कि इन्होंने निरक्त के अर्थ में बढ़ी छानबीन से काम लिया है| यदि 
हमें यह बृत्ति आज उपलब्ध नहीं होती तो निरुक्त का समझना एक 
डुरूह ही व्यापार होता । परन्तु दुःख की बात है कि दुर्गाचार्य के विषय 
में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान बहुत ही स्वस्प है। ४॥१४ निदुक्त में 
इन्होंने श्रपने को कापिष्ठट शाखाध्यायी वसिष्टगोत्री लिखा है। प्रत्येक 
अध्याय को समाप्ति पर बृत्ति की पुष्पिका इस प्रकार है-- 
“इति जम्बूमरागोश्रमवासिन आचार्यभगवद्दुर्गस्‍्य ऋृतौ ऋज्व- 
थोयां निरुक्तवृत्तो' अध्याय: समाप्तः |? 
इससे ज्ञात होता है फि ये जम्बू मार्ग श्राभ्रम के निवासी ये | 
परन्तु यह स्थान कहाँ हैं ? इसका ठीक ठीक उत्तर देना आजकल 
कठिन है। डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप इसे काइमसीर राज्य का प्रसिद्ध नगर 
जम्बू मानते हैं। परन्तु भगवद्दत जी फा यह अनुमान है कि ये 
उपरात धान्त के निवासी थे। इन्होंने मैत्राययी संहिता से अधिक 


निरक्त २६ 


उद्धरण श्रपनी जृत्ति में दिया है। प्राचीन फाल में यह संहिता गुजरात 
प्रान्त में विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। इस श्रनुमान के लिये यही 
आधार दे । 

दुर्गाचार्य का समय-निरूपण श्रमी ययाथ रीति से नहीं हुआ है ।' 
इस बृत्ति की सब्र से प्राचीन हस्तलिखित प्रति १४४४ संवत्‌ फी है। 
श्रतः दुर्गाचार्य को इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा। ऋग्वेद के 
भाष्यकार उद्गीय हुर्गाचाय की इच्षि से परिचित मालूम पढ़ते हैं | 
अ्राचार्य उद्गीय फा समय विक्रम फी सप्तम शताब्दी है। अत्तः हुर्गा- 
चार्य को सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं मानी जा सकता | 

(२) निरक्त के अन्य टीकाकारों में स्कन्द्-महेश्वर की टीका 
लाहौर से प्रकाशित हुईं है। यद्द थीका प्राचीन, प्रामाणिक और 
पाडित्यपूर्ण है। ये स्कन्द स्वामी वही व्यक्ति दें जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर 
भाष्य लिखा है। ये गुनरात की प्रख्यात नगरी वलभी के रहने वाले 
ये। इनके पिता फा नाम भतृत्रुव था। इनका समय ससम शतक 
विक्रमी का उच्राध है। इनका ऋग्वेद का भाष्य प्रामाणिक दे तथा 
श्रव्यात्तर होने पर मी सारगर्भित है। ऐसे विशिष्ट विद्वान के द्वारा 
विरचित होने से यह निरुक्त टीका भी अपनी विशिष्टता रखती है । 

( ३ ) निरुक्त-निचय--इस अन्य के रचयिता कोई वररुचि हैं । 
यह निझक्त फी साक्षात्‌ व्याख्या नहीं है अश्रपितु निरुक्त के सिद्धान्तों के 
प्रतिपादक लगभग एक सो इ्लोकों की स्वतन्त्र व्याख्या है। निरुक्त 
की इन टीकाओ् के श्रनुशीलन फरने से हम भाषाशाद्न-सम्बन्धी श्रनेक 
ज्ञातव्य विषयों पर पहुँचते हैं। निरक्त तथा उसकी दृत्तियाँ में दिये गये 
संकेतों को अहण फर मध्यथुग के विद्वानों ने वेद के भाष्य निब्दद्ध करने 
में सफलता प्राप्त की दे । मध्यकालीन भाष्यकारों फो अपने सिद्धार्न्तो 
के निर्माण फरने में इन्हीं अर्न्यों से स्फूर्ति तथा प्रेरणा मिली है, इस 
विषय सें सन्देह के लिये स्थान नहीं है। इस प्रकार इन भ्रन्यों का 
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छेतिहासिक महत्त्व वेद के अर्थानुचिन्तन के विषय में बहुत ही श्रधिक 
है। सायशाचार्य तो यास्क तथा दुर्गाचार्य के तथा अन्य व्याख्याकारों 
के विशेष ऋणी हैं; इस तथ्य फो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है। 


'निरुक्त का महत्त्व 


निरुक्त शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के अज्लतार यह है-- 
अर्था उवबोधे निरपेक्षतया पदजात॑ं यत्र उक्त तत्‌ निरुक्तम्‌। श्रर्थात्‌ 
अ्रथ की जानकारी के लिये स्वतन्त्र रूप से जो पर्दों फा संग्रह है वही 
निरुक्त कहलाता है। दुर्गाचार्य* का कहना है कि अर्थ का परिशान 
कराने के कारण यह अंग इतर वेदाज्ञों तथा शास्त्रों से प्रधान है। अथ 
प्रधान होता है ओर शब्द गौण होता दै। व्याकरण में इस शब्द का 
ही विचार दै। कहप में मन्त्रों के विनियोग का चिन्तन होता है। जो 
मन्त्र जिस अथ को शब्दतः संस्कार करने में समर्थ होता है वहीं 
उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कल्प भी मन्‍्त्रों के अर्थानु- 
सन्घान के ऊपर विनियोग का विधान करता है। अतः निरुक्त कल्प 
से भी अधिक महत्व का दे। सारांश यह है कि शब्द का लक्षण तो 
व्याकरण के अनुसार जाना जाता है परन्तु शब्द और शअ्थ के निवंचन 
फा शान निरुक्त के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार निरुक्त 
वेद के अथ फो जानने के लिये नितान्त आवश्यक है। यह व्याकरण- 
शास्त्र का पूरक है | 

निरक्त में वेदिक शब्दों की निरक्ति दी गई है। निरुक्ति! शब्द 
फा श्रथ है व्युत्त्ति । निरुक्त का यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द 





.. .. पान चेदा मितरेस्यो शअ्द्नेन्यः सर्वशास्रम्यश्व॒ अ्र्थपरिज्ञाना मिनिभेशात । 
अर्थों हि प्रधान तदण॒णः शब्दः सच इत्रेपु व्याकरणादिपु चिन्त्यते । यथा शेब्द- 
सत्तय-परिज्ञानं स्वंशास्त्रेपु न्याकरणात्‌ एवं शब्दार्थ निवैचन परिज्ञान निरुक्तात्‌ । 


दुर्गाचार्य वृत्ति पृष्ठ ३। 
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किसी न किसी धातु के साथ श्रवश्य सम्बन्ध रखते हैं| इसलिये निरुक्त- 
फार शर्ब्दों की व्युतत्ति दिखलाते हुये धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों 
का निर्देश बतलाते हैं। निरक्त के अनुसार सब शब्द व्युलत्न हैं 
अर्थात्‌ किसी न किसी धातु से बने हुए हैं (घातुज)। वैयाकरणों में 
प्राचीन वेयाफरण शाकटायन का यह मत था | इसका उल्लेख यास्क 
तथा पतजञ्ञल्ि ने श्रपने ग्रन्थों में किया है? | शब्दों की व्युत्पचि अनेक 
प्रकार से की गई है। : दुह्दिता? शब्द फी व्युत्पत्ति के विषय में यास्क् 
लिखते हैं कि वह्ट पिता से दूर रकखे थाने पर ही उसका हित करती 
है ( दूरे हिता ) श्रथवा वह पिता से सदा द्रव्य फो दुह्या करती है 
शग्रयवा वह स्वयं गाय ठुहती दे । 


निरक्त चिस श्राघार पर प्रवच होता है--अ्रर्थात्‌ प्रत्येक संज्ञा पद 
बातु से व्युत्पन्न हुआ है--वह आधार नितान्त वेज्ञानिक है । इसी का 
श्राजकल नाम है भाषा विज्ञान | इसकी उन्नति पाश्चात्य जगत्‌ में 
१०० वर्ष के भीतर द्वी हुई है और वह भी संस्कृत भाषा के यूरोप में 
प्रचार होने पर ही | परन्तु श्राज से ३००० वर्ष पहले वेदिक ऋषियों ने 
इस शात््र के घिद्धान्तों का वेश्ञानिक रीति से निरूपण किया था। 
भाषाशास्त्र के इतिहास में भारतवर्ष ही इसका मूल उद्गम स्थान है; 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। निरुक्त के आरम्भ में इस विषय के 
जिन नियमों का प्रतिपादन उपलब्ध होता है वह विशेष महत्त्व 
-रखता है' | 





१ तन्र नामानि आख्यातजानीति शाकठयनो निरुक्ततमयश्व । 
--निरुक्त १।१२॥२ 


नाम च धातुजमाह निरुक्ते, व्याकरण शकव्स्य च तोकम्‌ । 
-भहाभाष्य 


२ निरुक्त के श्रनेक संस्करण भारत में प्रकाशित हुए हैं :-- 
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निरुक्ति की शेल्ी 

निरुक्त भाषाशासत्र फी दृष्टि से एक अनुपम रत्न है निदक्त क्का 
मान्य सिद्धान्त है कि सब नाम धातु से उसन्न होने वाले हैं । वंया- 
करणों में केवल शाकटायन का ही यह मत था | इस मत फी परीक्षा 
गार्ग्य नामक किसी प्राचीन आचार ने बड़ी युक्तियों के बलपर फी है 
जिनफा खंडन यास्‍्क ने प्रबलतर युक्तियों से किया है। भाषा का मूल 
धातु ही होता है; इस तथ्य का उद्घाटन यास्क ने श्राजसे तीन 
हजार वर्ष पहिले किया या। यह तथ्य आधुनिक तुलनात्मक भाषा- 
शासत्र का मेरदण्ड है। यास्क ने अपने वेशानिक मत की प्रस्थापना के 
लिए अनेक सचल युक्तियाँ दी हैं जिनसे परिचय आवश्यक दे । 


गाग्य की पहली आपत्ति “वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से 
अनेक वस्तुओं की एक क्रिया होने से अ्रनेक फा एक नाम हो 
सकता है” असंगत है। तुल्यकर्म करने वाले लोगों में भी 
उसी कर्म द्वारा उनमें से व्यक्ति-विशेष या श्रेणी-विशेष का ही 
नाम हुआ फरता है, सब का नहीं। लोक-व्यवहार की यही शैली 


( क ) सत्यत्रत सामश्रमी ( एशियाटिक सोसाइ्टी बंगाल, श्ण८० ) ने 
दुरगंवृत्ति के साथ इसका एक संस्करण निकाला है । 
(ख ) पं० शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में वेंकटेश्वर प्रेस, सुम्बई सं० 
१९६६ वि० में प्रकाशित । 
( ग ) डावटर लक्ष्मण स्वरूप ने पजाव विश्वविद्यालय से इस झन्थ का मूल 
पाठ, अंग्रेजी अनुवाद, स्कन्द महेश्वर की टीका तथा टिप्पणियों के साथ प्रामा- 
णिक तथा वैज्ञानिक संस्करण अनेक भागों में सम्पादित किया है । 


( घ ) पूना के प्रोफेसर राजवाड़े ने दुर्गवृत्ति के साथ निरुक्त का संस्करण 
सम्पादित किया द जो प्रामाणिकता की दृष्टि से अद्वितीय है। उन्होंने विस्तृत 
टिप्पणियों के साथ इसका मराठी भाषा में अनुवाद भी किया है जो विषय की 
दृष्टि से तथा निरुक्त के वोव के लिये विशेष उपादेय है। 


निरुक्त ४३३ 


है। तक्षण” ( काटना ) और “पतन! (चारों ओर फिरना ) 
क्रियाओश्रों के श्रनेक व्यक्तियों के करने पर भी बढ़ईं का नाम '्तत्षा? 
तथा उंनन्‍्यासी का नाम ५परि्राजक! है, अन्य का नहीं। शब्द 
फा स्वभाव ही ऐसा है कि किसी क्रिया द्वारा किसी एक ही 
वस्तु फा प्रतिपादन करता है, सब वस्तुओं का प्रतिपादन नहीं | 
एक वस्तु के साय श्रनेक क्रियाश्रों का योग रहने पर भी किसी एक 
क्रिया के श्रनुतार उसका नाम हुआ करता है--यह शब्द का स्वभाव 
तथा लोकप्रसिद्ध व्यवहार है। “तज्ञा? तथा 'परित्राजक? श्रन्य क्रियाओं: 
को भी फरते हैं, परन्तु क्रिया की विशिष्टता के फारण तक्षुण तथा परि- 
ब्रजन क्रियाओं के श्रनुतार ही उनका नामकरण हुआ है। निष्पक्ष 
नाम के सहारे वस्तु की क्रिया फी परीक्षा या विचार करना श्रस॑ंगत॑ 
नहीं होता | फारण, नाम फी निष्पत्ति होने पर ही उसके योगाथ की 
परीक्षा हो सकती है ( भवति द्वि निष्पल्नेडमिव्याद्दारे योगपरीषि।-- 
निरक्त १३१४ ) नाम के निष्पन्न न होने पर किसका श्रथ परीक्षित 
होगा ? “अयथनात्‌ प्रथिवी”--विस्तृत किये जाने के कारण प्थिवी का 
यह नाम दे। शाकठायन की इस व्याख्या पर गाग्य का यह कथन 
नितान्त श्रयुक्तिक है कि इसे किसने विस्तृत बनाया ? या किस आधार 
पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे विस्तृत किया ? ये बातें तकहीन हैं 
क्योंकि प्रुथिवी का प्रथुत्व तो प्रत्यक्षदध्ठ है। इसके प्रथन के विषय में 
प्रश्न ही व्यर्थ है। शअ्रतः गाग्य की यह भी श्रापत्ि सुसगत नहीं है । 
शाकटायन ने पर्दो की निरक्ति के लिए एफ श्रमिन्न पद की 
व्याख्या श्रनेक घातुश्नो के योग से निष्पन्न की है। सत्य” शब्द को 
शाकटायन ने दो भागों में विभक्त किया है--सत्‌ + य; बिनमें प्रथम 
झ्ंश श्रस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय श्रंश इणू घातु के आययति? 
रूप से णहीत दै। सन्तमेव अर्थैम्‌ श्रायवति गमयतीति सत्यम्‌ श्रर्यात्‌ 
जो विद्यमान श्रर्थ का ययाये श्रथ का ज्ञान करावे वह “सत्य! है| 


श्ष् 
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गाग्य को इस पर महती आ्रापत्ति है। यास्क का उत्तर है कि शब्दों को 
तोड़-मरोड़ फरने पर भी शाकटायन की निरुक्ति अनुगताथ है श्रोर 
इसीलिए अमान्य नहीं है। श्रनन्वित श्र में शब्द फा संस्कार फरने 
वाला पुरुष निन्‍्दनीय होता दै, शात््र नहीं ( सैषा पुरुषगद्यो न 
शांखगल्मो )। निरुक्ति तथा पद का अ्न्वय होना ही न्याय्य है। 
उसके लिए पर्दों फो विभक्त फरना श्रनुचित नहीं है। ब्राह्मण-पर्न्यों में 
यह निरुक्ति-प्रकार ग्राह्म माना गया है, गहंणीय नहीं | शतपथ ब्राह्मण 
( १४।८।४।१ ) ने 'हृदय” शब्द को तीन भागों में विभक्त कर उनकी 
निरुक्ति क्रश$ हू, दा तथा इण (आययति रूप से ) धातुओं से 
प्रदर्शित की है। फलतः शाफटायन का मत यथाथ है। 


प्रमाविनी क्रिया के द्वारा पूवजात वस्तु का नामकरण होना 
चित नहीं है; गाग्य की यह आपत्ति भी श्रक्ि श्वितूफर है। लोक में 
'परभाविनी क्रिया के द्वारा पूबंजात वस्तु की संज्ञा या व्यपदेश अनेक 
स्थानों पर देखा जाता है। भविष्यत्‌ योग या सम्बन्ध के सद्दारे किसी 
व्यक्ति का 'बिल्वाद! तथा “लम्बचूडकः नामकरण लोक में होता है। 
मीमांसा दशन का भी यही सिद्धान्त है । रूढ़ शब्दों की भी व्युत्पचि 
अनावश्यक है; यह कथन भी ठीक नहीं है। वेद में रूढ़ शब्दों की 
व्युपत्ति अनेकत्र दृष्टिगोचर होती है। यदसपंत्‌ तत्‌ सर्पि;। सर्पिष्‌ 
( घी ) की व्युतत्ति गमनाथंक स॒प्‌ धातु से निष्पन्न होती है। 

यास्क ने इस प्रकार के युक्ति-व्यूइ से स्पष्ट प्रतिपादित किया है 


कि समस्त नाम घातुज हैं ओर वतंमान भाषाशास्त्र फा यही मान्य 
सिद्धान्त है ( निरक्त १(१४ )। 


न्द्‌ 'झरेपू 
(४) 
छ्न्द्‌ 


छुन्द वेद का पॉचवा अ्रक्ञ है। वेद के भनत्रों के उच्चारण के निमित्त 
छुन्दी का ज्ञान बड़ा ही आवश्यफ है। छुन्दों का बिना ज्ञान हुए मन्त्रो 
का उच्चारण तथा पाठ ठीक ढंग से नहीं हो सफता | प्रत्येक यूक्त में 
देवता, ऋषि तथा छुन्द का ज्ञान आवश्यक माना जाता है | कात्यायन 
का यह स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति छुन्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान 
से हीन होकर मन्त्र का शअ्रध्ययन, अध्यापन, यज्नन तथा याक्षम करता 
है उसका यह प्रत्येक फाय निष्फल्न ही होता है।* 

प्रधान छुन्दो के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं 
जिससे प्रतीत होता है कि इस अंग की उत्पत्ति वेदिक युग में हो गई 
थी | हस वेदाज्ञ का प्रतिनिधि ग्रन्थ है पिंगलाचाय कृत छन्दः सूत्र । 
इस अन्य के रचयिता पिज्ञल कब्र हुए ? इसका पर्याप्त परिचय नहीं 
मिलता | यह ग्रन्थ सूत्ररूप में है श्रोर आठ अध्यायों में विभक्त है। 
आरम्भ से चौथे अध्याय के ७ वें सूत्र तक बेदिक छुन्दो के लक्षण दिये 
गये हैँ | तदन्तर लोकिफ छुन्दों का वर्शन है | इसके ऊपर भट्ट इलायुध 
कृत “सृत संजीवनी? नामक व्याख्या प्रत्तिद्ध है। इसका प्रकाशन अनेक 


स्थानों से हुआ है।* 
वेदिक संहिताओ का अधिकांश भाग छुन्दोमय है। कृष्ण यजुवेद 








१ योद्द वा श्रविदितापेंयच्छन्दो-देवत-आद्वरणेन मन्त्रेण याजयति वा 
अध्यापयत्ति वा स्थाएु वर्च्छ॑ति गते था पात्यते प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति । 
सर्वानक्राणी ११॥ -. 
२ बंगला अनुवाद के साथ पं० 'सीतानाथ भद्टाचाय ने इसे कलकत्ता से 
अकाशित किया दै ( शक १८१५ ) | यह संस्करण विशुद्ध तथा छात्रोपयोगी दे । 
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तथा अ्रथवंवेद के कतिपय भाग में गद्य का प्रयोग फिया गया उपलब्ध 
होता है। इन अ्रंशों फो छोड़ देने पर समग्र वेदिक संहिताएँ छुन्दोमयी 
वाक्‌ के रूप में मिलती हैं। ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र 
छुन्दोबदढ्ध ऋचाएँ हँं। हृदय के फोमल भावों फी अ्रमिव्यक्ति का 
नेसर्गिक माध्यम छुन्द ही है। श्रन्तत्तल के ममस्पर्शी भाव प्रकट करने 
के लिए. फविणन छुन्दों फा कमनीय कलेवर ही खोजा करते हैं। मर्त्रों 
का प्रधान उद्देश्य यश्ञों में उपास्य देवता के प्रसादन फाय में ही है श्रोर 
यह भी निरचय रूप से कह्य जा सकता है कि देवताश्रों फी प्रसन्नता 
उत्पन्न करने फा मुख्य साधन मन्‍्त्रों का गायन ही हो सकता है। 
इस दृष्टि से भी छुन्दों की महचा विशेष है। किसी मन्त्र की फलवचा 
तभी सम्पन्न हो सकती है जन्च उसके द्रष्टा ऋषि तथा वर्णित देवता के 
साथ साथ हम उसके छुन्द से भी परिचित हों। अतः मन्हत्रों के छुन्दों 
से परिचय प्राप्त करना एक विशेष आवश्यक फार्य है। पाणिनीय 
शिक्षा (इलोक ४ ) का कहना है--छुन्द; पादो तु वेदस्य--छुन्द 
वेद के पाद हैं। जिस प्रकार बिना पररों के सहारे न तो मनुष्य खड़ा' 
हो सकता है ओर न चल सकता है, उसी प्रकार छुन्द के श्राधार के 
बिना वेद लंगड़ाने लगता है--चलने में श्रसमर्थ रहता है। 
यास्क ने 'उन्दः की ब्युपतत्ति छुद्‌ घातु ( ढकना ) से बतलाई है 
ओर छुन्दों के छुन्द कहे जाने का रहस्य यही है कि वेदों के आवरण 
हैं-“ढकने वाले साधन हैं ( छुन्दासि छादनातू--नि० ७१६ )। इसी 
श्रथ की पुष्टि में दुर्गाचार्य ने यह सारगर्भित वाक्य उद्घृत फिया है--- 
यदेभिरात्मानमाच्छादयन देवा सत्योबिभ्यतः, तच्छन्द्सां छन्‍्द- 
स्व॒स्‌ | पीछे वेद के लिए, “छुन्द? का प्रयोग उपचारवशात्‌ होने लगा | 
२: अबकी न सलिभ टी निकीक कक2अ अल आर लक 


के > “हे वाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १४२ ) में भी पाया जाता है, परन्तु 
दोनों में कुछ पाठ्सेद है। सारांश समान ही है। 
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चेदों का बाह्मरूप छुन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवान्तर फाल 
में होने लगा । पाणिनि ने बोलचाल फी भाषा के लिये जहाँ भाषा? 
शब्द का प्रयोग है, वहीं सत्रो में वेदिक भाषा के लिये “छुन्दस? का 
प्रयोग किया है।* लोकिफ संस्कृत की दृष्टि से वेदिक संस्कृत के शब्द- 
रूपों तथा छुन्दों में नियम का सामान्य अभाव है। इसीलिए “छान्दस! 
शब्द का श्रर्थ हो गया श्रनिश्चित, श्रनियमित श्रौर इसी श्र॒र्थ में यह 
शब्द आजकल बहुथधा प्रयुक्त किया जाता है | 


वेदिक छुन्दों फी विशेषता यही है कि ये श्रक्षर-गणना पर नियत 
रहते हैं अर्थात्‌ उनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का फोई विशेष नियम 
नहीं है। इसीलिये कात्यायन ने 'सर्वानुक्रमणी? में इसका लक्षण यद- 
चुरपरिमाण तच्छुन्द+! किया है| परन्तु लोकिक संस्कृत के छुन्दों में यह 
बात नहीं है। वहाँ तो वृत्तस्य श्रक्षरों फी गुरता श्रोर लघुता नियत 
कर दी गईं है। यह भी याद करने का बात है कि श्रनेक शताब्दियों 
के अ्रनन्तर वेदिक छुन्दों से ही लौकिक छुन्दों का श्राविर्भाव हुआ है । 
लौकिक छुन्दों में चार ही चरण होते हैं, परन्तु वैदिक छुन्दों में यह 
नियम नहीं है। यों तो वेदों में एक तथा दो पाद वाले छुन्द भी 
मिलते हैं, परन्तु तीन पाद वाले छुन्दो का विशेष प्राचुय हे। गायत्री 
तथा उष्णिक तीन पाद के ही होते हैँं। पंक्ति छुन्द पॉच पादो का 
होता है। इस प्रकार तुलनात्मक श्रध्ययन करने से अनेक सहत्त्वपूण 
बातों का पता लगाया था सकता है। “वेदिक छुन्द” के साज्लोपाडु 
अध्ययन की अभी बड़ी कमी है। यह विषय भी अन्य वेदिक विषर्यों 
के समान अत्यन्त गभ्मीर है। 





१ यथा “बहुल छुन्दर्सः पाणिनि छश८; ७११०, ७१२६, ७१३८ 
“आदि । 
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इन्हीं छुन्दों के अ्रनेफ श्रवान्तर भेद भी संहिताओं में मिलते हैं ४ 
प्रत्येक संहिता के छुन्दों का वर्णन श्रनुक्रमणियों में घड़ी सूक्ष्मता के 
साथ किया गया है। कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छ॒न्दों का 
निर्देश 'सर्वानुक्रमणी' में बड़ी प्रामाणिकता से किया है। प्रातिशाख्यों 
में, विशेषत: ऋषप्रातिशाउ्य ( पटल १६--पठल १८ ) में, छुन्द फा 
विस्तृत विवेचन है। पिंगल के ग्रन्थ में वेंदिक तथा लौकिक दोनों 
प्रकार के छुन्दों फा विशेष वर्णुन है। ये ग्रन्थ छुन्दों फी भानकारी के: 
लिये विशेष मननीय हैं । | 

पहले बतलाया गया है कि बेदिक छुन्दों में श्र्चररों के गोरव-लाधवु 
पर व्यान न देफर उनकी संख्या का ही विचार किया जाता है। कभी- 


छ्न्द्‌ १: ३ 8 


कभी थश्रन्य पादों के श्रक्षरों के समसंरझुयक होने पर भी एक पाद में 
कभी संख्या कम हो जाती है और कभी श्रधिक | यह मनमानी अनिय-, 
मित नहीं है, श्रपितु नियम से ही किया जाता है। यदि किसी पाद के 
अज्षर एक कम हीं तो उसे 'निचुत्‌” और एफ अ्रधिक हों, तो उसे 'भुरिफः 
फहते हैं। नियमतः त्िपदा श्रष्टाक्षरा गायत्री के अक्चरों की संख्या 
( ८» ३ ) २४ ही है, परन्तु २३ अक्षरों की गायत्री “निचुद्‌-गायत्री 
ओर २५ श्रक्तरों की 'भुरिग्‌-गायत्री” कही जाती है। इसी प्रकार दो 
श्रद्धरो फी दीनता वाले छुन्दों को (विराट? तथा दो श्रक्षरों फी अधि- 
कता होने पर छुन्द फो ध्वराट! फहते हैं। फहना न होगा कि 'विराद 
गायत्री ( २४-२ ) २२ श्रक्षरों की ओर स्वरा गायत्री? ( २४+२ ) 
२६ अच्चरों फी होती है । 

कभी-कभी देखने में आता है कि छुन्द एफ श्रक्षर के श्रभाव में 
लेंगड़ा जान पड़ता है | ऐसी दशाश्रों में छुन्द को नियमबरद्ध बनाने के 
अ्रभिप्राय से एक अक्षर को दो अक्षर बना देने की अ्वस्या 'सर्वानु- 
क्रमणी? में स्पष्टतः दी गई है |-- 

पादपूरणार्थ क्षेप्रसंयोगैकाक्षरीमावान्‌ ब्यूहेत्‌ू (सर्वा० ३॥६ ) 
अर्थात्‌ षादपूरण के लिये क्षेप्रसंयोग ( यकार तथा वकार के संयोग ) 
तथा सन्धिजन्य एकाक्रों फो पृथक कर देना चाहिए । कुछ उदाइरण 
के द्वारा इस नियम फो स्पष्ट करना उचित होगा३--- 

(१ ) जहाँ ययण्‌ सन्धि के द्वारा वफार तथा बकार हो; उसे एथक्‌ 
कर मूल दोनों श्रद्वरों का उच्चारण करना चाहिए यथा--त्रिपदा 
उष्णिफ्‌ के उदाहरण में दिए गए मन्त्र के दूसरे चरण--पिष्राति सोम्य॑ 
मधु-में ८ श्रद्वरो में एक श्रद्धर की कमी है। श्रतः पादपूरण के लिए 

मल व म 


१ अ्रनाधिकेनैकेन निचद्‌ सुरिजौ । द्वाभ्या विराट स्व॒राजौ--सर्वानुक्रमणी 
पृ० २। एकद्यूनाधिका सैव निचुद्‌ ऊनाधिका भुरिक्‌ व प्रातिशाख्ये १७२) । 


४४० बेदिक साहित्य 


सोभ्यं ० सोमिश्रं । जगती के अन्तिम चरण में द्युमदू + दिउमद्‌ । तत्‌ 
सवितुव रेण्यं? में वरेण्यं 5 वरेणिश्रं । 

(२) बकार का ह_थक्‌ करण--अ्रधिकांश मन्तरों में त्व॑ का उच्चा- 
रण तुश्रम होता है | 'दिव गच्छु स्व: पते? में स्व:८-सुश्र: । 


(३) रेफ का पृथक्‌ करण--अनेक मन्‍्त्रो में “इन्द्र! का उच्चारण 
“न्दरः होता हे यथा ऋ० ७१६।२ त्वं ह त्यदिन्द्रः फा उच्चारण 
होगा--तु॒श्न॑ ह त्यदिन्दरः । 

(४) ए या ओ्रो ( शुण ) श्रथवा ऐ तथा ओ ( बृद्धिस्वर ) का 
दो ख्रों में पुथक-करण होता है--ज्ये्ज्ययिष्ठ ( ऋ६० ७६५।१ ) 
घेष्ठ > धयिष्ट ( ऋ० ७६३॥१ ) प्र ब्रह्मेत्विति ( ऋ० ७३६॥।१ ) में 
होता दै--ब्रह्म एठु इति । 

(५ ) एकार तथा श्रोकार के श्रनन्तर छप्त श्रकार को ( एड॥ 
पदान्तादति--पाशिनि ६।१।१०६ ) पुन) स्थापन फर उच्चारण करना 
चाहिए--इन्द्रं वाजेघु नोड्व ( ऋ० १।७४ ) में नोड्व-नों श्रव । 
इंद्र स्ायोडनु संरभध्वम्‌ ( चहु० १०॥१०३॥६ ) में अ्रनु! का उच्चारण 
पूरा होना चाहिए । 

(६ ) दीर्घ सन्धि से उत्पन्न आफार को दो श्रक्धर्रों के रूप में 
परिवर्तन करना चाहिये*--यया बदन्‌ ब्ह्मावदतो वनीयान्‌ ( कऋ० 
१०।११७|७ ) में होता है ब्रह्म अवदतो। अद्याया श्रः श्र ( ऋ० 
८।६१।१७ ) में श्रद्याद्यान्ञ्रय श्रया | ऋ० ७।४०।६ में वातन्व श्रत । 


_ फात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के समस्त मन्त्रों के छन्दों का 
निर्देश किया है। उनके श्रनुसार ऋग्वेद में छुन्दों की संख्याः-- 





३ द्रष्टव्य--घडगुरुशिष्य की पूवोक्त सून्न की वृत्ति एृ० ६३ । 


छ्न्द ४१ 





पायत्री २४६७ 
उष्णिक्‌ ३४१ 
अनुष्ठुप्‌ प्र, 
बूहती श्८१ 
पंक्ति ३१२ 
निष्ठुप्‌ ४२५३ 
लगती श्श्ष्८ 

६७६७ 


लगभग ३०० मन्त्र अति जगती ( १३१४४ ), शक्वरी (१४४४ ) 
अतिशक्वरी ( १५४४ ) अष्टि (१६७४ ) श्रत्यष्टि (१७३८४ ) 
आदि विविध छन्दों में निबद्ध हैं| एकपदा ऋचाएँ केवल ६ तथा नित्य 
द्विपदा १७ हैं। इस सूची पर दृष्टिपात फरने से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में 
सर्वाधिक लोकप्रिय छुन्द “तिष्ठुप? है जिसमें ऋचाश्रों का द्वितीय पंच- 
मसाश निबद्ध है। इससे उतर कर गायत्री का नम्बर है। गायत्री में 
ऋग्वेद का लगभग चठुथ श्रंथ लिखित है । जगती इसके भी पीछे 
आरती है। अतः त्रिष्ठुप्‌ , गायत्री, जगती--ये ही तीन वेदिक संहि- 
ताओं के महत्त्वपूर्ण जनप्रिय छुन्द हैं | 

लौकिक संस्कृत के छुन्दों का विकास इन्हीं वेदिक &न्‍्दों से हुआ 
है । संस्कृत के कवियों ने श्रति-माधुय तथा संगीतमय शआरोह-शअ्रवरोह 
को ध्यान से रखकर इन्हीं छुन्दों में श्रक्षरों के गोरव तथा लाघव को 
नियम-बद्ध फर दिया है। श्रन्य लोकिफ छुन्दों के श्राविष्कर्ताश्रो का 
नाम लुप्त हो गया है, परन्तु अनुष्ठुप्‌ के श्राविष्कारक्त महर्षि वाल्मीकि 
की कहानी प्रसिद्ध है। व्याध के बाणों से विद्ध क्रोश को देखकर किस 
प्रकार महर्षि का हृदयगत शोक इलोकरूप में परिणत हो गया १ इसे 
यहाँ याद दिलाने की श्रावश्यकता नहीं है। वेदिक रिष्ठ॒प्‌ से ही 


डडर वेदिक साहित्य 


एकादशादर छुन्दों फा, विशेषतः इन्द्रबज्रा तथा उपेन्द्रवच्चा का, उदय 
हुआ है। नगती से द्वादशाक्वर छुन्द वंशत्य श्रा दि की तथा सामर्गो 
की श्रत्यंत प्यारी शक्वरी से वसन्ततिल्का की उत्पत्ति हुई है। इसी 
प्रकार श्रन्य लौकिफ छुन्दों फा भी उदय उमझ लेना चाहिए | 


आममय४०भकाा िविमपामकम्याद॥ ५०ामममपकरमक, 


(६) 
ज्योतिष 


वेदाज्नों में ज्योतिष अन्तिम वेदाक्ष है। वेद फी प्रव्नचि यज्ञ के 
सम्पादन के लिये है। श्रोर यज्ञ का विधान विशिष्ट समर्यों की श्रपेक्षा 
रखता है। यज्ञ-्याग के लिये समय-शुद्धि की बढ़ी श्रावश्यकता रहती 
है। कुछ विधान ऐसे हैँ ज्ञिनका सम्बन्ध संवत्सर से है श्रोर किसी का 
ऋतु से । तैचरीय ब्राह्मण” का फथन है कि ब्राह्मण वसन्त में श्रग्नि का 
आधान ( स्थापन ) करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वेश्य शरद ऋतु में श्राघान 
करें। कुछ यज्ञ विशिष्ट मार्सो तथा विशिष्ट, पत्तों में किये जाते हें । 
विशेष तिथि--श्रष्टका, फाब्गुनी पूर्णमासी में दीक्षा का विधान पाया 
जाता है ।* प्रातःकाल तथा सायंकाल में प्रत्येक अमिदोत्री को श्रम्नि में 
दुग्घ या घृत से हवन करने का नियम है | कहने का तात्पर्य यह है 





१ वसन्ते बाह्ययो5ग्निमादधीत, गऔीष्मे राजन्य आदघीत | शरदि वैश्य 
आदधीत | 
“>> ते० बा० १११ 
२ एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ फाल्युनी पूर्णमासे दीक्षेरन्‌। न 
“-ताण्ड्य बाह्यण ५।६॥१७ 
३ प्रातगुंदोति सायं जुद्दोति । 


--तै० तज्रा० २१११२ । 


ऊ ् 


ज्योतिष ड४ट 


कि नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु तया संवत्सर--काल के समस्त 
खण्डों--के साथ यज्ञयाग का विधान वेदों में पाया जाता है। इन 
नियमों के यथाथ निर्वाह के लिये ज्यौतिष शाज्न का ज्ञान नितान्त 
आवश्यक तथा उपादेय है। इसीलिये वेद्ाज्ञ ज्योतिष का तो यह श्राग्रह 
है किजो व्यक्ति ज्यौतिष को भलीभॉति जानता है वही यज्ञ फा- 
ययाथ॑ ज्ञाता है। 


वेदा दि यज्ञा्थममिम्रवृत्ता, 
कालानि पूवां विहिताश्व यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविधान-शास्ं, 
यो ज्योतिष वेद स्र वेद यज्ञम्‌ ॥ 
वेदाज्ग-ज्योतिष, ोक ३ । 
यज्ञ की सफलता केवल उचित विधान में ही नहीं है प्रत्युत उचित 
नक्षत्र तथा उचित समय में करने से ही होती है। इसीलिये श्रसुर्रो की 
परिभाषा देते हुए श्रुति का वचन है” कि वे असुर यज्ञ से हीन होते 
हैं, दक्षिणा से विरहित होते हैं, नक्षत्र से रहित होते हैं, जो कुछ वे 
करते हैँ वे कृत्या को ही समर्पित करते हैं। इसके ठीक विपरीत 
देवताश्रं की स्थिति है। वे उचित समय में दक्षिणा के साथ यश का 
सम्पादन फरते हैं । 
यज्ञ-विधान के लिये ज्योतिष के इस महत््व फो भास्फराचाय ने भी 
स्पष्टतः स्वीकार किया है* | वेदाज्ञ ज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष 
समग्र वेदाज्ञों में मुघंस्थानीय है। जिस प्रकार मथूर की शिखा उसके 


१ ते श्छ्ुरा अयजश्ञा. अदक्षिया अनक्षत्र. । यच 
; किद्ना कुवंत तां छृत्यामेवाकुबंत ॥ 
२ वेदास्तावत यज्ञकमंप्रवृत्ता:, यज्ञा ओक्तास्ते तु कालाश्रयेय । 


शास्लादस्मात्‌ कालबोधो यतः स्यात, वेदाब्त्व॑ ज्यौतिपस्योक्तमस्माद ॥ 
--सिद्धान्त शिरोमणि ४ 


७७४ वे्‌ दिक सा ह्त्यि 


'सिर पर ही रहती है, सर्पा का मणि उनके मस्तक पर निवास करता है 
उसी प्रकार षढज्ञ वेद में ज्योतिष को सर्वश्रेठ्ठ स्थान प्राप्त १ | ज्यो- 
तिष वेद पुरुष का चक्षु है। जिस प्रकार चक्षुविंद्दीन पुरुष अपने कार्य 
'सम्पादन में श्रसम् रहता है उसी प्रकार ज्योतिप ज्ञान से रहित पुरुष 
बेदिक कार्यों में स्वया श्रन्घा होता है। 


वेदाज्ञ ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रन्थ दो वेदों से सम्बन्ध रखनेवाला 
उपलब्ध होता है (१) यजुवेंद से, ( २) ऋग्वेद से, याजुष ज्योतिष 
तया आधे ब्योतिष | पहले में ४३ छोक हैं ओर दूधरे में ३६ | बहुत 
से छोक दोनों अन्थों में एक समान ही हैं। ये वेदकालीन प्राचीन 
ज्योतिष शास्त्र फा वर्णन करते हैं। उस युग की बातें इतनी श्रजश्ञात ईं 
कि वेदाज्ञ ज्योतिष के छोफों का रहस्य वतलाना श्राज भी विद्वानों के 
'लिये एक विषम समस्या है। अ्रनेक वर्षों से पश्चिमीय तथा भारतीय 
विद्वान इन छोकों के रहस्यो को समझाने का प्रयत्त करते आ रहे ई 
परन्तु श्राज भी वेदाज्ञ ज्योतिष के कुछ पद ऐसे हैँ जिनके श्रथ का 
उद्धाटन अभी तक ठीक ठीक नहीं हो उुका है। डा[० यीबो, शझ्डर 
पालऋष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी श्रादि 
विद्वानो ने इसके छोकों की समय-समय पर व्याख्या लिखी है। डा० 
थौत्रो ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका में ( १८७७ ई० ); 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 'भारतीय ज्योतिशाज्रर नामक मराठी ग्रन्थ 
में, लोकमान्य तिलक ने अपनी “वेदाज्न ज्योतिष” नामक अंग्रेजी पुस्तक 
में तथा सुधाकर द्विवेदी ने वेदाक्ञ ज्योतिष के स्वनिर्मित संस्कृतभाष्य में 
इन छोकों की विशद व्याख्या की है। वेदाज्ञ ज्योतिष के ऊपर एक 
पाचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना शेषकुल में न लसक्‍न न मो तब) सती. काशी 


* यथा शिखा मयूराणां, नागानां मणयों यथा । 
तढुंद्‌ वेदाजू-शाज्ाणां, गरित॑ मूर्धनि स्थितमूु॥ . --वे० ज्यौ० ४। 
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निवासी सोमाकर नामक किसी दाक्षिणात्य परिडत ने की थी। सोमा- 
कर ज्योतिषशास्त्र के परम ममंशञ थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं परन्तु 
दुश्ख है कि उनके जीवन-चरित तथा समय का पता नहीं चलता" |, 


वेदाज्ल ज्योतिष के कर्ता का नाम ल्गधघ था |।* ये कौन ये तथा 
किस काल में पंदा हुये थे ? इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 
गणना के लिये इस ग्रन्थ में पाँच वर्ष का युग माना गया है। इन' 
वर्षों के नाम हैं सम्वत्सर, परिवत्सर, इृदावत्सर, अनुवत्सर और 
इद्वत्सर। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिये गये हैं । उस समय वर्ष 
माघ मास से आरम्म होता था। ज्योतिष के तिद्धान्त-ग्रन्यों में १२ 
राशियों से गणना फी जाती है परन्तु इस ज्योतिष में राशियों फा कहीं' 
नाम निर्देश नहीं है प्रत्युत गणना के आधार २७ नत्नत्र ही हैं। शंकर 
बालकृष्ण दीक्तित ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि इस वेदाज्ञ ज्योतिष फी 
रचना ई० पू० १४०० वर्ष में ही की गई होगी। सुदूर प्राचीन काल 
से सम्बद्ध' होने से ही यह ग्रन्थ इतना दुरूह तथा दुर्बोध हो गया है । 


१ याजुष ज्यौतिष 'सोमाकर? तथा छुधाकर भाष्य के साथ तथा आच ज्यौ- 
तिष सुधाकर भाष्य तथा लघुविवरण के साथ मेडिकल हाल; काशी से पक जिल्द 
में प्रकाशित हुआ है ( काशी १६०८ ई० ) वेदाज्ञ ज्यौतिष के ये दोनो झन्थ 
प्रतिनिधि हैँ । 

२ प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद सरखतीम्‌ । 


कालक्ञानं प्रवच्यामि, लगधस्य मदह्दात्मन- || 
आच ज्योतिष, श्लोक २ ) 


"४४६ वेंदिक साहित्य 
अनुक्रमणी 


वेदों फी रक्षा के लिए कालान्‍न्तर में एफ नवीन शेली के ग्रन्थों फी 
रचना शआचार्यों ने की जिसमें तचद्‌ वेद के ऋषि, देवता, छुन्द श्रादि 
की सूची प्रस्तुत की गई है। ये ग्रन्थ 'अनुक्रमणी? ( >सूज्ी ) के 
नाम से प्रख्यात हैं। श्रनुक्रमणी प्रत्येक वेद की उपलब्ध द्वोती दे 
निममें अनेक ग्रन्थ प्रकाशित भी हो गये हैं। श्रनुक्रमणी के रचयितार्श्रो 
में शौनक श्र कात्यायन नितान्त प्रख्यात आचाय हैं। शोनक 
ने ऋग्वेद के ओर फात्यायन ने शुक्लयजुवद के प्रातिशारुयों की रचना 
क्रमशः की थी । इनकी अनुक्रमशियों वेदाज़ न होने पर भी वेद की 
रद्धा तथा तद्‌गत अवान्तर विपयों के विवेचन के निर्मिच महत्वपूर्ण 
कृतियों हैं। “ऋकसवानुक्रमणी? की बृचि फी भूमिका में हचिफार 
“घड़्‌ गुरुशिष्य' ने शौनक के ऋग्वेद फी रक्षा के निर्मिच निर्मित 
जिन दस ग्रन्थों फा उल्लेख किया है वे ये दं--( १ ) आर्पानुक्रमणी, 
(२ ) छुन्दोउनुक्रमणी, ( ३ ) देवतानुक्रमणी, (४) अनुवाकानुक्रमणी, 
(५) सूक्तानुक्रणी, ( ६) ऋग्विधान, ( ७) पादविधान, (८) 
बृहद्देवता; (६ ) प्रातिशाख्य तथा ( १० ) शोनक स्मृति । 
इन ग्रन्थो से आरम्म की पॉच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के 
दर्शो मण्डर्लों के ऋषियों की, छुन्दों की, देवताओं की, अनुवार्कों की 
- तथा सूरक्तों की संख्या, नाम तथा तदह्रिषयक महनीय बार्तों का क्रमबद्ध 
“विवरण अनुष्टुप्‌ पद्मों में प्रस्तुत फरती हैं। ऋग्विधान में ऋग्वेंदीय 
मन्त्रों का प्रयोग विशेष काय की सिद्धि के लिये बतलाया गया दै। 
इस प्रकार के विधान-प्न्थ अन्य वेदों में भी प्रायः उपलब्ध होते हें | 
'सामवेद में ठीक इसी पद्धति का ग्रन्थ है 'सामविधान! जो वस्ठुतः 
अनुक्रमणी होने पर भी ब्राह्मणों में परिगणित किया है और बियर 
साम् का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष फल की कामना के लिये 
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चतलाया गया है। शोनकीय प्रतिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता 
है और इसका वर्णन प्रातिशाख्य वाले अंश में पहिले ही किया जा 
चुका है। 


बुहृद्देवता 


बृहद्देवता अनुक्रमणी-साहित्य का एक प्रभावान्‌ रत्न है जिसके 
आलोक में ऋग्वेद के देवता के रहस्य स्पष्टटः आलोकित होते हैं। 
बारह सो पद्चों में निर्मित यह ग्रन्थ ऋग्वेद के देवताश्नों के विषय में 
प्रामाणिक, प्राचीन तथा पर्याप््रुपेण विस्तृत है। यह अन्य आठ 
श्रध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्यायों में लगभग पॉच पत्मों का 
'एक वर्ग होता है, परन्तु इस विभाथन का सम्बन्ध ऋग्वेद के श्रष्टफो के 
साथ किसी भी प्रकार से नहीं है। वर्गों के विभाजन भी बिल्कुल श्रव्या- 
वहारिक तथा यथयेच्छु कल्पित हैं। इसीलिए कमी-फभी आख्यान के 
बीच में ही वर्ग समाप्त हो जाता है। बृहद्देवता का प्रथम श्रध्याय 
तथा द्वितीय श्रध्याय के आदिम २५ वग॑ (८१२४ छोक ) ग्रन्थ की 
उपादेय भूमिका है बिसमें देवता के स्वरूप का, स्थान का तथा 
वैल्षक्षण्प का विवरण विस्तार के साथ दिया गया है। भूमिका के 
श्रन्तिम सात वर्गों का पूर्णतया व्याकरण से सम्बद्ध विषय निदक्त से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है और निपात, अव्यय, सवनाम, संशा, समास 
का वर्णन शब्द-विभाजन में यास्क की श्रशुद्धियो की आलोचना के 
साथ किया गया है। द्वितीय अध्याय के २६ वे वर्ग से लेकर अन्त तक 
यह ग्रन्थ ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के लिए ( ओर कभी-कभी सूक्तान्तगंत 
ऋचाओं के लिए ) देवता का निर्देश ऋ्मशः बतलाता है, परन्तु यह 
केवल देवता की नीरस सूची नहीं है। इसमें सूक्तों के विषय में उप- 
लब्ध श्राख्यानों का भी निर्देश बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है और 
-इस कार्य में इसका लगभग चत॒र्थोश (३०० छोर्कों के आसपास ) 
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व्यय हुआ है। ये आख्यान बृहदेवता के प्राण हूँ। काव्यशेली में 
निबद्ध ये आख्यान ऐतिहासिक रीति से महाभारत में निर्दिष्ट अनेक 
आख्यानों के साथ सम्पक रखते हैं। इस दृष्टि से बृहद्देवता कयासाहित्य 
का आदिय्रन्य माना जा सकता है। महाभारतीय आ्राख्यानो तथा 
बृहद्देवता-गत श्राख्यानों फा पारस्परिक तुलनात्मक सम्बन्ध अभी तकः 
विवाद का विषय बना हुआ है, परन्तु अ्रधिकांश विद्वानों फी दृष्टि में 
प्राचीनतर बहद्देवता का ही श्रनुकरण अवान्तर-कालीन महाभारत ने 
तचत्‌ भाग में किया है। धाद्विवेद की 'नीतिमझ्जरी” ( रचनाकाल १५ 
शतक ) तो बृहद्देवता के ही श्रनुशीलन का परिणत फल है | सर्वानु- 
क्रमणी में फात्यायन ने तथा वेदमाष्य में सायण ने इन श्राख्यानों को 
यहीं से उद्धृत किया है। इस प्रकार आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह 
होने के फारण बृहद्देवता साहित्य की सावभोम दृष्टि से भी नितान्द 
रोचक तथा हदृदयावजक ग्रन्थ है। 
यह अन्थ यास्क के निरक्त तथा कात्यायन की सर्वॉनुक्रमणी के 
मध्यकाल फी महनीय कृति है। शोनक ने यहाँ निरुक्त की देवता- 
विषयक कल्पना फो ही विशेषतः अंगीकृत नहीं किया है, प्रत्युत उसके 
अनेक वाक्यों फो भी उद्घृत किया है। .कात्यायन ने भी बृहद्देवता का 
उपयोग अपनी रचना 'सर्वानुक्रमणी” में बहुत ही अ्रधिक किया है | 
सूत्र-रूप में होने पर भी सर्वानुक्रमणी में बृहद्देवता के लगभग ३७ ोकः 
ज्यों के व्यों अल्प परिवर्तन के साथ स्वीकृत तथा उद्धृत किये गये हैं । 
अ्पाणिनीय पर्दों फी बहुल सचा के हेतु सर्वानुक्रमणीकार फात्यायन 
वार्तिककार वैयाकरणु कात्यायन से सर्वया भिन्न माने जाते हैं। “सर्वा- 
नुक्रमणी!? फा मूल खोत होने के फारण फात्यायन फा समय तो 
पाणिनि से बहुत ही प्राचीन होगा तथा निरुक्त से कुछ ही हृटकर 
होगा। अ्रतः बृहद्देवता पूवं-पाणिनीय युग की मान्य रचना होने से' 
कम से कम वि० पू० अ्रष्टम शतक में प्रणीत हुआ । 
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बृइद्देवता ने अयने कथन की पुष्टि में अनेक प्राचीन आचार्यों के 
मती का उल्लेख दिया है। ऐसे मान्य आचार्यों में यास्क फा उल्लेख 
१८ बार, शोनक का १५ बार, शाकटायन का ८ बार, ऐतरेय ब्राह्मण 
फा ८ बार, शाकपूर्ि का ७ बार तथा गालव फा ५ बार है। शौनक 
का उल्लेख आचाय॑ शोनक? के रूप में कई स्थानों पर श्रकेले 
( २।११६ ) तथा कहीं श्रन्य आचारयों के साथ ( ५॥३६; ७।३८ ) 
किया गया है। इससे इस ग्रन्थ के सम्पादक ढा० मैकूडानल की 
सम्मति दे कि बृहद्देवता का रवयिता स्वयं आचार्य शौनफ नहीं है, 
प्रच्युत उप्तके सम्प्रदाय का कोई श्राचाय है जो कांल-दृष्टि से उनसे 
बहुत दूर नहीं था | पदगुरशिष्य ने तो निश्चय रूप से शोनक फो ही 
इसका प्रणेता बतज्ञाया दे? | 


सर्वाजुक्रमणी 

ऋग्वेद के समस्त श्रावश्यक विषयो के ज्ञान के लिए कात्यायन 
रचित 'सवानुक्रमणी” नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है | यह सूत्र- 
रूप में निवद्ध है तथा प्रत्येक सूक्त के श्राद्य पद, अनन्तर ऋचो की 
संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोचर, सूक्तों तथा तदन्तगंत मर्न््रीं 
के देवता का निरदेश तथा मन्त्रों के छुन्दों का क्रमबद्धपूर्वक उल्लेख 
किया गया दे | इस प्रकार ऋग्वेद के विषय में श्रावश्यक्र सामग्री के 
संकलन के फारण यह विशेष उपादेय है। माघव भद्दध की भी एक 
ऋयग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो खण्डो में स्वर, श्राख्यात, निपात, 
शब्द, ऋषि, छुन्द, देवता तथा मन्त्राथ-विषयक आठ अनुक्रमशियों का 

१ सस्करण डा० मैकडानल छारा दो भागों में 'हारवर्ड श्रोरियन्टल सीरीज! 

( अन्‍्व संख्या ५ और ६), १६०४। प्रथम भाग में भूमिका तथा मूल झन्य है 
तथा दूसरे भाग मैं अन्ध का श्रग्नेजी अनुवाद है। यह ससरकरण बहुत द्दी विशुर- 


तथा उपादेय है । न कर कक 
२ डा० मैकूडानल के द्वारा सम्पादित, श्रावसफोर्ड, श्८८६ | 


र्‌६ 
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एकत्र संग्रह है? । यह स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर माधव भट्ट के भाष्य के 
अंतगत तत्तत्‌ विषयों के प्रतिपादक श्लोको का संग्रह है | सर्वानुक्रमणी 
की दशा इससे भिन्न है। इसमें वृहद्देवता के इलोफात्मक उद्धरण मी 
सूत्ररूप में परिणत कर निबद्ध कर दिये गये हैं| सर्वानुक्रमणी ऋग्वेदीय 
देवता के वशन में बृहृद्देवता को ही श्रपना आधार मानती हैं और 
इसीलिए एक सों के आस-पास उद्धरणो का यहाँ समावेश किया 
गया है। 
सर्वानुक्रमणी के रचयिता कात्यायन मुनि हैं जो शुक्लयजुबेंदीय 

शतसूत्र के कर्ता से भिन्न नहीं प्रतीत होते | कात्यायन द्वारा प्रणीत 
शुक्ल यजुवेदीय श्रनुक्रमणिका? भी इसी कात्यायन फी रचना प्रतीत 
होती है, क्योंकि इसका समस्त भूमिकाभाग उर्वानुक्रमणी फी भूमिका 
से पूर्गात; साम्य रखता है | कात्यायन के इन ग्रन्थों के पर्दों में अनेक 
वेदिक विशिष्टता मिलती है तथा श्रनेक अपाशणिनीय पदों का भी प्रयोग 
यहाँ मिलता है। इससे इम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि अनुक्रमणी 
के रचयिता कात्यायन वेयाकरण वातिकफार फात्यायन से भिन्न व्यक्ति 
हैं। सर्वानुक्रमणी को पूव-पाणिनि युग की रचना मानैना निःसन्देह 
युक्तियुक्त है । 

याजुध अनुक्रमणी 


शुक्कयजुः सर्वाचुऋमसुत्र--के भी रचयिता कात्यायन ही माने 
जाते हैं। इसमें पॉच श्रध्याय हैं। सूत्रों के ऊपर श्रर्थ को ठीफ-ठीफ 
समझाने के लिए भाष्य भी प्रकाशित है जिसके रचयिता महायाशिक 
भजापति के पुत्र महायाशिक श्री देव हैं | इसका परिचय प्रति श्रध्याय 
में दी गईं पुष्पिफा से मिलता है। इसमें माध्यन्दिन संहिता के देवता, 
ऋषि तथा छुन्दों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अन्य के आरस्म में 


३ संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्रन्थमाला में, मद्रास, १६३१२। 
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त्रद्नपि तथा छुन्द के ज्ञान की महिमा प्रतिपादित है। बिना इसके ज्ञान 
के वेद का पढ़ने बालाया तो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापीयात्र्‌ 
ह्वोता है ( अथान्तरा श्वगर्ते बाउब्पद्यते स्थागुं बच्छेति प्रमीयते 
वा पापीयान्‌ भवति, प्रू० १० )। इसमें याग-विधान के नियम तथा 
श्रनुठानोी का भी वर्णन विशेष रूप से मिलता है। छुन्दों का विस्तृत 
विवेचन इस श्रनुक्रमणी की भूयसी विशेषता है । 


सामवेदीय प्रन्थ 

सामवेद के श्रोत याग से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं 
जिनमें बहुत से ग्रभी तक इस्तलिखित रूप में ही हैं। कतिपय ग्रन्थों 
फा यहाँ परिचय दिया जाता है जिनमें ते श्रनेक सामवेद फी अ्रनु- 
क्रमणी का प्रयोजन सिद्ध करते ईंः-- 

(१) कल्पानुपद सूत्र--२ प्रपाठको में और प्रत्येक प्रपाठक १२ 
पटलों में विभक्त है। यह झार्पेय फल्‍्प तथा क्षुद्रसूत्र का परिशिष्ट 
प्रतीत द्वोता है; क्योकि इन दोनों से उद्धरण बिना नाम निर्देश के किये 
गये हैं ( श्रप्रकाशित ))* 

(२ ) उपग्रन्थ सूत्र--४ प्रपांठको में। सायण के अ्रनुसार 
( तायहथ ७।४।८ ) कात्यायन इसके कर्ता हैं। प्रथम तीन प्रपाठक 
क्षुत्र सूत्र के परिशिष्ठ हें और अन्तिम प्रपाठक साम के प्रतिहार भाग 
का परिचायफ स्वतन्त्र ग्रन्थ है ( प्रकाशित ) 

(३ ) अलुपद्‌ सूत्न--१० अ्रपाठको में | पंचविंशब्राह्मण की संक्षेप 
में व्याख्या ( श्रप्रकाशित ) 

( ४) निदान सूत्र--१० प्रपाठकों में। इस अन्य के प्रणेता 
धपतञ्नलि? प्रतीत होते हैं । ताणड्ब भाष्य ( १४॥१।१२ ) में सायण 








१ भाष्य के साथ मूलअन्थ कं!शी से प्रका,शत । 
२ सत्यत्रत सामश्रमी के द्वारा उषा? पत्रिका में, कलकत्ता १८०६७। 
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ने जो उद्धरण दिया है वह निदान सूत्र से मिक्षता है--तथः 
निरालम्बरूपता भगवता पतञ्जलिना उक्त सप्नमेष्हन्यकेः कृताऋृतो 
भवत्यत्राह्मण-विहितत्वादिति । यह उद्धरण निदान सूत्र में ( ४७ ) 
उपलब्ध होता है। अन्य प्रमाणों से भी पतञ्ललि ही निदान सूत्र के 
रचयिता प्रतीत होते हैं ( प्रकाशित* ) 


९ ४ ) उपनिदान सूत्र--२ प्रपाठक्ों में। इसमें प्रथमतः छुन्द 
फा सामान्य वर्णन है | तदनन्तर दोनो आचिर्फों के मन्त्रों के छुन्दों का 
विवरण दे ( अप्रकाशित )। ये दोनों अन्य छुन्दोविषयक वेदाड्ञ के 
अन्तगत आते हैं। 


(६ ) पद्चविधान सूत्र--२ प्रपाठकों में। सामो के पॉच विभाग 
का जो वशन ऊपर किया गया है उन्हीं के विभाजन प्रकारों का यहां 
वर्शान है ( प्रकाशित* ) | 


( ७ ) लघु ऋकतन्त्र संग्रह-- यह ऋषफतन्त्र का संक्षेप न होकर 
एक स्वतन्त्र अन्‍्थ है। इसमें संहिता पाठ फो पदपाठ के रूप में 
परिणत करने पर जो विशिष्ट तायें लक्षित होती हैं उनका एक विपुल 
संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ ऐसे मन्त्रों का निर्देश है जहाँ 
सहितायें 'प* है, परन्तु पदपाठ में स ( रलोक २४-२६ ), संहिता में 
हा है, परन्तु पद में 'स्त? ( इलोक ४०-४३ ) इसी प्रकार गुण, इद्धि, 
इवरुप, प्रकृतिमाव वाले स्थलो का निर्देश किया गया है। मन्त्रों के 
स्वरूप को जानकारी के लिए, यह नितान्त उपादेय है। (प्रकाशित ) 


“वचन जय 33+-+०+++-++ न सननन++-त ८5545 52 








९ सत्यत्नत सामश्रमी द्वारा “उषा? पत्रिका में, कलकत्ता, १८३६ । 
९ जमन परिडत साइमन द्वारा जम॑नी से अ्रकाशित, १६१३। 
ह डा० सयकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित, लाहौर, १६४० । 
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( ८ ) साम सप्तल्नक्षणु--इस पद्मवद्ध छोटे ग्रन्थ में साम संबंधी 
आातव्य तथ्यों का संकलन है| ( प्रकाशित" ) 
अथवंबेदीय अन्थ 

अ्यरव॑वेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा अथर्व के विभा- 
जन, भन्त्र, उच्चारण तया विनियोग आदि की श्रावश्यक सामग्री प्रस्तुत 
की गई दै। अ्रयववेदीय परिशिष्ट के श्रन्तगंत ४६ वॉ परिशिष्ट चरण 
ज्यूह” हे जिसके अ्रनुपार इस वेद के पॉच लक्षण ग्रन्थ हैं--( १ ) 
चतुरध्यायी, ( २ ) प्रातिशाख्य, ( ३ ) पदञ्चपटलिफका, ( ४ ) दन्त्योष्ठ- 
विधि तथा (५) बृहत्सर्वाचुक्रमणी । इन पद्मलक्षण ग्रन्थों के श्रारम्भिक 
दोनों ग्रन्थों का विवरण शिक्षा के प्रसंग में पूव ही दिया जा चुका है। 
(३ ) पद्नपटलिका में पाँच पठल या अध्याय हैं जिनमें श्रथव के 
काण्डों तथा तदुग्रत मन्त्रों की सख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है। श्रयव फी मन्त्र संख्या के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । 
याश्चास्य विद्वार्नों ( जैसे ब्लूमफीस्ड, हिंटनी आदि ) ने अथव फा मूल 
भाग १८ कारण्डों में माना है शोर अन्तिस दो काणडो ( १६ तथा २० 
काण्ड ) को श्रवान्तरकालीन सानते हैं, परन्तु इस लक्षणमप्रन्थ में 
बीउवें फाण्ड की सूक्त संख्या, ऋषिदेवता श्रादि का निर्देश किया गया 
है। यह श्राश्वलायन के क्रमानुसार है । श्सका कारण यह सम्प्रत है 
कि इस काण्ड के समस्त सन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं. शोर इसीलिए 
पश्मनपटलिका इस फाण्ड' के ऋष्यादि विवेचन में ऋग्वेदीय श्राश्वलायन 
के क्रम का आश्रय छेती दै। (४ ) दन्त्योएविधि छोटा होने पर भी 
अथववेदीय उच्चारण के निमिच विशेष महत्त्व रखता है। पवर्गीय 
बकार ओ४च है, परन्तु वकार दन्त तथा श्रोष्ठ की सहायता से उच्चरित 





१ मद्दीदास की विवृत्ति के साथ मूल का स० सस्क्ृत सीरीज में, काशी 
श्६३८ । | 
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होने से दन्त्योष्ठय है। इस लक्षण प्रंथ में शब्दों का निर्देश कर इनके 
स्वरूप का विवेचन है। इस प्रकार निर्यात पर्दों की संख्या ११६ है । 
शब्दस्वरूप के निर्णय में तथा अथनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय 
पुस्तिका की महनीय गरिमा को हम भलीमॉति ऑँक सकते हे । श्रयव 
४]३४ में ( एव यज्ञानां विततो बहिष्ठो ) में 'बहिंठ/ पद को सायण, 
राथ, हिटनी आदि विद्वार्नों ने बकारादि माना है, परन्तु इस लक्षण 
ग्रंथ के अनुसार ( २३ ) यह ओ्रोष्ठय बकारादि है ओर यही झुद्ध पाठ 
शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित अश्रथव संद्विता में श्रन्य हस्त- 
लेखों के आधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार 
ध्यावद्‌ रोदसी विचयबाये अमि:? ( श्र० ८६।५ ) में भी “विबबाधे! के 
द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ किया गया है कि यह स्पश्य वर्ण 
है (११११ )। इसका भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी मूल्य फम नहीं है । 
इसमें दो श्रध्याय हैं जिनमें प्रथम श्रध्याय में १२ छोक तथा दूसरे में 
११ छोक हैं। ( ४) बृहत्सवोनुक्रमणी "--इस उपयोगी भ्रन्थ में 
प्रस्येक फाण्ड के सूरक्तों के मन्त्र, ऋषि, देवता तथा छुन्दों फा पूर्ण 
विवेचन दिया गया है। 'सर्वानुक्रमणी' का जो स्थान ऋग्वेदीय साहित्य' 
में है, इस ग्रन्थ का भी वही सहत्व अथववेदीय साहित्य में है। ग्रन्थ 
विस्तृत है तथा संहिता के श्रनुसार ही २० काण्डों में विभक्त है । 
सायणाचाय ने अथववेदीय भाष्य के उपोद्धात में पॉच विशिष्ट 
उपयोगी ग्रंथों का विषय निर्देश किया है जिनमें फोशिक तथा वेतान-- 
सूत्र का परिचय पूर्व ही दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकलप दै 
निसमें तीस महाशक्तियों का निमिचभेद से वर्णन है बिनमें अमृत 
शान्ति आदिम है ओर श्रभया मह्ाशान्ति अन्तिम है। चतुर्थ ग्रंथ 
ला जा आग 


से हि हक अथों का प्रकाशन दया नुन्द महाविद्यालय की ग्ंथमाला में लाहौर 
हा इ॥ 


शअ्नुक्रमणी ४ फप्‌ 


कारयिता शोर सदत्यों की आत्मरक्षा तथा शत्रुक्गषत अ्रमिचारों के 
निवारण के भी उपाय चतलाये गये हैँ । पद्चम अन्य शान्तिकल्प में 
विनायक्र ग्रह से णह्दीत व्यक्ति का लक्षण, तथा बेनायकी शान्ति के लिए 
उपयुक्त होमादि का वर्णन है। अथव परिशिष्ट में श्रन्य अ्रथववेदीय 
विपयो का विवरण दिया गया है। अथर्व का यह साहित्य श्रन्य वेदों 
के साहित्य के समान उपयोगी और उपादेय है । 


इसी विभाग से सम्बद्ध दो ग्न्य ऐसे हैं जो पिछके युग की रचना 
ने पर भी मदत्वशाली हँ। इसमें प्रथम है महर्षि शौनक-प्रणीत 
रणव्यूहसूत्र तथा दूसरा है गद्याह्विवेद-विरचित नीतिमश्जरी। 
ररणव्यूह में ५ खण्ड ई जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तथा श्रथव 
गी शाखाओं का क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा श्रन्तिम खणड में 
लश्रुति ३। इसके ऊपर महिदास ने १६१३ संबत्‌ में (७१५५६ 
० में ) फाशी में रहते हुए एक प्रमेयबहुल विवृत्ति (व्याख्या) लिखी 
! जिठमें मूल श्र की पुष्टि पुराणों के विशिष्ट उद्धर्णों की सहायता 
' की गई है| नीतिमझरी का वेशिष्टय यह है कि ऋग्वेद में उपलब्ध 
मस्त थ्राख्यानों का श्रोर तजन्य उपदेशों का इलाध्य संकलन इस 
न्‍्य में किया गया दे | ऋग्वेद के आख्यानों का निर्देश बृहद्देवता में 
या तदनुसार सायण-भाष्य में तचत्‌ प्रसंग में विशेष रूप से फियो 
या है। इस ग्रन्थ के रचविता द्याद्विवेद ने श्रष्टक क्रम से समग्र 
>ग्वेद को श्राख्यान-संकलन की दृष्टि से छान डाला है तथा जिस 
सी घटना से किसी मनोरस व्यावहारिक शिक्षा की प्रासि होती है 
से एक श्लोक में निबद्ध कर दिया है। ऋग्वेदीय आख्यान तथा 
दुपदेश का संग्रह एफ द्वी इ्लोक में किया गया है। प्रति-इलोक में 
[दिं्ट मनन्‍्त्रों की व्याख्या ग्न्थकार ने प्रामाणिक वेंदिक ग्रन्थों के 
ल्केख के साथ बड़ी मार्मिकता तथा ग्राढ़ विद्बचा के साथ स्वयं की 
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है। द्यादिवेद गुजरात के निवासी थे तथा जैता अन्य की पुष्पिका से 
पता चलता है कि उन्होंने नीतिमज्ञरी की समाप्ति १५५० संबत्‌ 
( 5 १४६४ ईस्वी ) में की थी। इस ग्रन्थ के भाष्य में सायणा के 
वेदभाष्य ( १४ शतक ) तथा पदू-गुरु-शिष्य की वेदार्थ दीपिका 
( रचनाकाल ११८४ ईं० ) से बड़ी धहायता ली गईं है। इस प्रकार 
ऋग्वेदीय आख्यानों के शअ्रनुशीलन के निम्मिच नीतिमज्जरी एक 
अद्वितीय अन्य है? | ( मन्त्रों के भाष्य में द्याद्विविद ने अपनी गाढ़ 
विद्वता और बेंदिक श्रमुशीलन का विशेष परिचय दिया है। वे 
सायण के भक्त होने पर भी उनका अन्धाधुन्ध अनुसरण नहीं फरते-। 
ऋग्वेद की व्याख्या के निमिच्त भी नीतिमज्जरी उपयोगी सिद्ध हो 
सकेगी ) । | 


हा 8 ० शा पक जग सन रतन पलक अत अन्‍्ध का अनेक परिशिष्ठों तथा उपयोगी भूमिका के साथ संस्करण 
ते सीताराम जयराम जोशो ने काशी से श्रकाशित किया है, १६३३। 





(१) बेदिक भूगोल ओर आये निवास 
(२) आये और द्स्यु 

(३ ) सामाजिक दशा 

(४ ) आश्िक दशा 

(४ ) राजनेतिक दशा 

(६ ) धार्मिक दशा 


असंबाध बध्यतोी पानवानां 
यस्या उद्तः ग्रवतः सम बहु । 
नानावीर्या ओबषधीर्या बिभर्ति 
पथिवी नः ग्रथतां राध्यतां नः । 
यस्‍यां समुद्र उत सिच्धुरापो 
यस्यामन्न क्ृष्टय+ संबभूचु) । 
यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमि! पूवपेयें दधातु ॥ 
-अथवेबेद १९।१२-३ 


एकादश परिच्छेद 
वेदिक भूगोल तथा आये निवास 


संद्दिता श्रोर बाह्ण, श्रारण्यक तथा उपनिपद में उपलब्ध हाने 
वाली भौगोलिफ सामग्री फा उपयोग फरने से वेदिफ युग की भौगोलिक 
स्थिति के विपय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इस जगत का वेद 
में प्रथउमतः: विभाग तीन लोकों में किया गया है--प्ृथ्वी, श्रन्तरिक्ष 
या वायु लोक, च्युलोक श्रयवा स्वर । श्रग्नि, वृक्षादि की स्थिति पृथ्वी 
पर, मेथ, विद्युत्‌ तथा वायु फी अन्तरिक्ष में तथा सूर्य की स्वर्ग लोक 
में है| वेद में एक ही 'स्वःः शब्द सूर्य तथा स्वर्ग दोनों फे लिए 
प्रयुक्त किया गया हे | ब्राह्मणों में इन्हीं के वास्ते भू” “शभुव४ तथा 
लव: ( तीन महाव्याद्दतिर्यों ) के नाम भी श्राये हैं । निधरटु में इसी 
फत्यना के श्रनुसार कुछ देवता पथ्वी में रहने वाले, कतिपय अ्रन्तरिक्ष 
में रहने वाले श्रौर कुछ थुस्यथान में रहने वाले बतलाये गये हैं। 
ठात्पय यह दे कि सबंत्र बेद में लोकत्रय की यही फल्पना--प्ृथ्वी, 

तरिक्षु तथा स्वगंमान्य मानी गईं है, लोकत्रय के भीतर (थ्वी 

ञआ्राकाश तथा पाताल की कब्पना पौराणिक है ओर वेद में स्वीकृत 
नहीं की गई है । 

ऋग्वेद से पता चलता है कि कभी प्राचीन समय में पृथ्वी तथा 
पर्वत बिल्कुल हिलते डुलते थे और इन्द्र ने पृथ्वी तथा थुलोक को 
हढ़ बनाया ( ऋ० २।१२।१ ) एथ्वी चक्र फी तरह इचाफार है। चूर्य 
के उदय तथा श्रस्त फो लेकर विलक्षण कल्पना को प्रश्रय॒ दिया गया 
है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ३॥४४ ) सूर्य के विषय में रहता है कि वह नो 
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कभी उदित होता है और न फर्ी श्रस्त होता है। लोग जो समभते 
हूं कि सूर्य अस्त होता है; वह बात इस प्रफार है--दिन के श्रन्त में 
पहुँच कर सूर्य अपने फो पलट देता है और रात्रि को नीचे करके तथा 
दिन को ऊपर करके लौट जाता है। प्रातःकाल में उदय केने की जो 
बात है उसका मतलब यह है कि सू् रात्रि के अन्त को पाकर अपने 
को घुमा देता है और दिन फो नीचे तथा रात्रि को ऊपर करके पश्चिम 
की ओर जाता है। इसका अथ यह है कि सू्य के एक भाग में रहता 
है दिन या प्रकाश तथा दूसरे भाग में रहती है रात्रि या अन्धकार | 
कब वह पूरव से पश्चिम फी ओर प्रस्थान करता है, तब उसका प्रकाश- 
अय भाग हमारे सामने और अन्यकारमय भाग ऊपर रहता है, यही 
इमारा दिन है। पश्चिम आकाश के अन्त को पाकर वह लोटता है; 
तब अन्धकार वाला भाग हमारे सामने और प्रकाश वाला भाग हमारे 
क़पर रहता है। इसीलिए, उस काल में अ्रन्धकार फा राज्य रहता है 
श्र उसे रात्रि के नाम से पुकारते हैं। दिन-रात फी यह फल्पना 
ऋग्वेद को भी अ्रमान्य प्रतीत नहीं होती ( ऋ० १॥११५॥४, ५।८१॥४ 
आदि );--- 
ततू सूयस्य देवत्वं॑ तन्मद्वित्व॑ 
मध्या कर्ताविंततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरितः सघस्था-- 
दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ 
( ऋ० १॥११५।४ ) 
कप 
वंदिक भोगोलिफ स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात 
पर ध्यान देना आवश्यक है कि आधुनिक तथा वेदिक नदियों के नामों 
में साम्य होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रवाह-मार्ग 
आाचीन काल सें भी उसी स्थान पर था जिस स्थान पर वह श्राजकल 
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विद्यमान दे | यह तो प्रसिद्ध बात है कि नदियों की घावियों की 
त्थिति बदला करती है। भवभूति ने इसी कारण किसी स्थान 
की पहचान के वास्ते नदियों से बढ़कर परबतों का प्रमाण माना है! 
बेदिक श्रार्य पव॑तों से परिचित ये। क्ाण्व संहिता तथा मेत्रायणी 
उंद्ता में पुराणों में विख्यात कथानक का उल्लेख मिलता है कि 
प्राचीन काल में पर्वर्तों के पंख ये; वे जहाँ चाहते थे उड़कर जाया 
करते थे। इससे उत्न्न जन-धन हानि से बचाने के लिए इन्द्र ने पर्वतो 
के पंखी को काट डाला और प्रथ्वी को सुरक्षित बनाया । यह किसीर 
वास्तविक घटना का वर्णन न होकर किसी काल्पनिक घटना की ओर 
वंर्कतमात्र ३ | पर्वत विशेष के नामों में (हिमवन्तः ( हिमालय ) का 
नाम श्राता दे, परन्तु इसके विस्तार के विषयों में किसी प्रकार का 
निर्देश नहीं मिलता। ऋग्वेद में 'मूजबत्‌ः नामक एक विशिष्ट पर्वत 
का उब्लेख मिलता दै। ऋग्वेद ( १०३४१ सोमस्येव मौजवत्तस्य 
भक्ठ: ) से पता चलता दे कि सोमलता मूजवत्‌ के ऊपर उगती थी | 
यद मूजवत्‌ निदक्त (६८) की व्याख्या के श्रनुसार एक पर्वत का 
नास था जियको स्थिति की जानकारी के विषय में अ्रथव॑-संहिताः 
इमारी उहायता करती है। श्रथव के ५ वें काशड के २२ यृक्त के 

फथनानुसार) मूजवत्‌ पर्वत बहुत वूर उच्चतर पर्चिम में ग्रन्धार या 

वाल्द्वीक देश के पास कही पर या। यही पर्वत सोमलता का' मूल 

स्थान या जहों से सोम लाकर यज्ञ में प्रस्खुत किया जाता था। श्रार्योँ 
के पूरय की ओर बढ़ने पर यह स्थान इतना दूर हो गया कि इसका 

व्यापार होने लगा | सोमयाग में 'सोम-परिक्रयण? का यही ऐतिहासिक 

रहस्य है । शतपय ब्राह्मण ने (१।८।१।६) जल के श्रोध ( बाढ़ ) के 


१ तकमन्‌ मूजवतो यच्छ वद्िकानू वा परस्तराम्‌ । ७ 
गन्धारिस्यो मृूजवद्श्यो5ड्ेस्यो मगधेस्यः 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेविध तक्‍्मानं परिद्मसि ॥ १४ 
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समाप्त होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान फो 'सनोरवसपंण? 
नाम दिया है, परन्तु उत्तर गिरि ( हिमालय ) में यह स्थान कहाँ था ९ 
इसका पता नहीं चलता । तेत्तिरिय आरणयक में ( १।३१ ) क्रोज्, 
जैनाग, सुदर्शन पर्व्तों के नाम पाए जाते हैं। इसी आरशयक (१।७) 
में 'महामेरु! का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिसे कश्यप नाम का अध्टस 
सूर्य कमी नहीं छोड़ता, बल्कि सदा उसकी परिक्रमा किया करता है। 
इस वर्शान से स्पष्टत३ प्रतीत होता है कि 'महामेर! से यहाँ श्रमिप्राय 
“उत्तरी श्रुवः से ही है। 


समुद्र 


समुद्र के विषय में ऋग्वेदकालीन वेदिक आय परिचय रखते थे 
या नही ? इस प्रश्न को लेकर परिचम के विद्वानों में बड़ी चर्चा चला 
करती थी | श्रधिकांश विद्वानों की सम्मति में आयंगण समुद्र से कथमपि 
परिचय नहीं रखते थे, परन्तु वेद के गाढ श्रनुशीलन ने ध्थिति बदल 
दी है। श्रव निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आय लोग समुद्र 
से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता श्रादि पदार्थां को भी जानते थे । 
ऋफसंहिता के अनेक स्थलों पर (१॥७१।७, १।१६०।७ श्रादि) नदियों 
के समुद्र में गिरने का स्पष्ट उल्केख मिलता है। इतना ही नहीं; 
बल्कि जहाँ श्राजकल राजपुताने फी मस्भूमि में बालकाएँ लद्दर मार 
रही हैं, वहाँ उस समय एक लम्बा चोड़ा समुद्र था। ग्राजकल के 
पूरबी भाग गंगा-यमुना की घाटी का स्थान भी, जहाँ आ्राज उत्तरप्रदेश 
तथा बिहार के प्रदेश अपनी जन-समृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय 
वह समुद्र के नीचे या | इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रगके परिच्छेद 
में किया गया है। ऋक्‌ ( १४७६ ) तथा अथव्व ( १६।३८॥२ ) में 
समुद्रजात वस्तुओं का ओर विशेषतः समुद्र से उत्पन्न 'मुक्ता! 
का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। तुग्र के पुत्र “भुज्यु! 
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की श्राख्यायिका का निर्देश अ्रनेफ स्थलों पर किया गया मिलता है। 
इस विख्यात कया के ग्रनुतार भुज्यु ने बहुत लम्बी समुद्र-यात्रा की 
थी बिधमें एक सो डॉडडों की जहाजो फा उपयोग किया गया था | 
इतनी मुसजित बद्दाज के इबने की आशंका ने 'भुज्यु”ः को उस समुद्र 
में वेचेन फर डाला ओर श्रपनी रक्चा के निमिच उसने अ्रश्विनी कुमारों 
फो पुफारना श्रारम्भ किया । इन्हीं दयाल देवताशं ने उस जहाज को 
किनारे लगाया श्रोर अपने भर्क्तों के प्राण बचाये | इस कथानक्क से स्पष्ट 
जात द्वोता दे कि वेदिक श्रार्य लम्बी समुद्र यात्रा करने से कभी मुँह 
नदीं मोड़ते ये तथा लम्पी सो डॉड़ो वाली जहाज बनाने ओर खेने की 
विद्या से भी वे भली भॉति परिचित ये" | 


नदियाँ 

ऋग्वेद में नदियों के नाम अधिकता से पाये जाते हैं। वेदिक- 
साहित्य में अन्य भोगोलिक नार्मो फी श्रपेज्ञा नदियों के नाम कहीं 
ग्धिक बहुलता से उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में 'सप्त सिन्धव४? शब्द 
अनेफ बार उल्लिखित हुआ है, परन्तु ये सात नदियाँ फौन सी हैं ? 
इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। एक तो स्वयं नदियों की संख्या 
सात से कहीं श्रधिक दे, यदि प्रधान नदियों की ओर इस शब्द में 
संकेत माने तो भी किन नदियों फी हम प्रधान नदियों के श्रन्तगंत 
गणना मानें ? सायण ने गंगादि स्त नदियों फा उल्लेख किया है, 
परन्तु गोदावरी, कावेरी श्रादि दाक्षिणात्य नदियों की गणना इस 
शब्द के भीतर नहीं फी जा सकती क्योंकि इनका निर्देश वेदिकि-साहित्य 
में फहदीं नहीं मिलता । बहुत सम्भव है कि पंजाब की पॉचों नदियॉ-- 
२ अनारम्भणें तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 

यदश्नि ऊहथुज्जु ज्युमस्त शतारित्रा नावमा तस्थिवासम्‌ ॥ 
--कऋ० १११६५ 
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ज॒त॒द्वि, विपाश, परुष्णी, वितस्ता, श्रसिक्नी --सिन्धु तथा सरस्वती केः 
साथ इस शब्द में परिगणित फी गई हों। जो कुछ भी हो, इतना तो 
नितरां स्पष्ट है कि ऋग्वेदफालीन श्रार्यों के निवास के लिए इस शब्द 
का प्रयोग होता था। 'विन्धु! श्राय निवास का एक निवान्त विख्यात 
नद था जिसकी कीर्ति अनेक मन्‍्त्रों में गाई ही नहीं गई है, प्रत्युत 
जिसके नाम पर समग्र प्रवदणशील जलखोत “सिंधु? के नाम से युकारे. 
जाते हैं। समुद्र के लिए भी सिन्धु? का प्रयोग मिलता है । 


ऋग्वेद के १०म मण्डल में एक पूरा सूक्त द्वी नदियों की स्छ॒ति में 
प्रयुक्त हुआ है। १०७५ सूक्त 'नदीसूक्त' कहलाता है निसमें सिन्ध॒- 
तीरस्य किसी प्रेयमेघ नामक ऋषि ने अपनी सहायक नदियों से संव- 
लित सिन्धु से प्राथंना की है। इस सूक्त में बहुत सी नदियों के नाम 
एकसाय शा गये हैं। सूक्त के पदञ्मम मन्त्र में सिन्‍्धु की पूरबी सहायक 
नदियों के नाम क्रम से दिये गये हैं| पूरा मन्त्र यह है+-- 
इमं मे गंगे यमुने सरस्वति 
शुत॒द्रि स्तोम॑ सचता परुष्णया । 
असखिकतया मझुदूबधे वितस्तयाड 
जिंकीये शरुद्या सुषोमया॥ 
इन नदियों का संक्षित परिचय नीचे दिया जाता है।--- 


(१३ ) गंगा--ऋग्वेद में इसी एक जगह गंगा का नाम स्पष्टत£ 
आया है। “उरुकक्षो न गालग्य? ( ऋ० ६।४५।३१ ) में गज्ञातीरो- 
सन्न व्यक्ति के अथ में प्रयुक्त गाइग्य शब्द से नदी का संकेत माना जा! 
सफता है, पर यह स्पष्ट नहीं है। गल्ञा से श्रार्यों का परिचय पीछे चल- 
फर हुआ ) इसी फारण उल्लेखों की कमी दै। शतपथ (१३॥२॥४।११) 


मिनीय बा० ३।१८३, तैचि० आर० २॥१० में गह्ला का नाम 
मिलता है । के 
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(२ ) यझुना--इस नदी का नाम ऋग्रू, ऐतरेय तथा शतपथ के 
ग्रनेफ स्यली पर श्राता है । 

(३ ) सरस्वती-वेंदिक शआारयों फी पुण्यतमा तथा ख्याततमा 
नदी दे जिसके किमारे बेंदिक याग-विधान का बहुशः उल्लेख हैं) 
कुछ बिद्वानो की सम्मति में 'सिन्धु) के लिये सरस्वती? शब्द का 
प्रयोग किया जाता या; परन्तु पीछे कुरक्षेत्र वाली नदी के लिए इसका 
प्रयोग सीमित कर दिया गया । यह यमुना तथा शुत॒द्री ( सतलज ) 
के बीच में बदती थी तया समुद्र में श्रपणा जल गिराती थी। पिछले 
फाल में मदमूमि में यद नदी त्रिव्कुल सूख गई) यह श्राजकल' 

टियाला रियासत में सुरतुति के नाम से प्रतिद्ध छोटी नदी हे। इर्द/ 
नदी के विषय में पोराणिकी फरा कटना दे कि अदृश्य रूप से आकर यह 
प्रयाग में गगा-यमुना से मिल गई ढे, परन्तु वेद में इसकी पुष्टि नहीं 
दीख पदती | ऋग्वेद फाल में यद्द पश्चिम समुद्र तक निरन्तर बहती 
थी। ब्राद्मणयुग में एसका सूखना श्रारम्म हुआ । ताण्डय ब्राह्मण 
( २५।१०१६ ) में सरस्वती के छप्त होने के स्थान का तथा जैमिनीय 
ब्राह्मण ( ४॥२६।१२ ) में पुनः निकलने के स्थान फा उल्लेख किया 
गया दे। सरस्वती के छप्त दो जाने का स्थान विनशन? तथा पुन) 
उलत्नन्न होने फा स्थान “प्लक्ष प्रातवण? नाम से निर्दिष्ट है लो (विनशन? 

से घोड़े की गति से चौश्रालीस दिनों फी दूरी पर स्थित था। 

ग्राश्वलायन श्रोतसूत्र ( १२६।१ ) में इसका नाम पलाक्ष प्रसवण? 


दिया गया दे । 
(४ ) शुतुद्री--बतमान सतलज | रामायण में यह 'शतद्र” के 


नाम से विख्यात दे | 

( ४) परुष्णी--यह “इरावती? के नाम से भी प्रसिद्ध था। 
वर्तमान नाम 'रावी?। इसी के किनारे बेंदिक युग फा विख्यात 
दाशराज्ञ-युद्ध हुआ था जिसमें महाराज सुदास ने श्रपने विरोध में 


३० 
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सम्मिलित होनेवाले दक्ष पराक्रमी नरपतियों की सेनायें छिन्न-मिन्न 
फर डाली थीं | 

(६) असिक्ती-फाली होने के कारण इस नदी का नाम 
“असिक्नी! पड़ा था। इसीका वर्तमान नाम “चन्द्रभागा? या चिनाब? 
है। ग्रीक लोग वर्ण-विपर्यास फर इसे 'एकेसिनिज? के रूप में जानते थे। 

(७) मसरुदूबधा--यह कोई बड़ी नदी है। डा० स्टाईन के 
कथनानुसार इसका आधुनिक नाम मरुवदवान्‌ है। यह चेनात्र की 
एफ पश्चिमी सहायक नदी है। 

(८) वितस्ता--पझेलम” नाम से प्रसिद्ध है। श्रभी तक फाश्मीर 
में वितस्ता 'वेयः के नाम से विख्यात है जिससे इसके प्राचीन नाम 
की स्मृति श्राज भी जाग्रत है | 

(६ ) आरजी कीया--निरुक्त (६।२६ ) के अनुसार ऋजीक! 
पवत से उत्पन्न होने के कारण या ऋजुगामिनी होने से इस नदी का 
यह नामकरण किया गया। यास्‍स्क इसे “विपाश! (व्यास ) की 
नामान्तर बतलाते हैं, परन्तु इस एकीकरण के मान लेने पर नदियों 
के क्रमिफ उल्लेख की परम्परा त्रुटित हो जाती है। अतः यह झेलम 
तथा सिंधु के बीच में बहनेवाली फोई सामान्य नदी प्रतीत होती है। 

(१० ) सुधोमा--अ्रटक जिले में बहनेवाली 'सोहन! नदी! 
निरक्तफार इसका तात्पय सिंधु नदी से ही लगाते हैं । 


नदीसूक्त के षड्ठ मन्त्र में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों फा 
नामोल्लेख मिलता है।-- 


तृष्टामया प्रथ्म॑ यातवे सजू: 


सुसत्वांँ रसया श्वेत्या त्या। 
त्वं सिन्‍्धो कुभया गोसती क्रुमुं 
मेहस्चवा सरथ याभिरीयसे ॥ 
--( ऋ० वे० १०।७५।६ ) 
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.. (१) टृट्ामा--“बस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी 
है। ऋग्वेद के मन्त्र से भी यही ध्वनि निकलती है। आबकल यह 
“जातकार! नाम से प्रविद्ध है ओर कश्मीर के लद्दाख प्रान्त में है। 
श्राधुनिक नक्शे में यह दिखाई गईं है।” 

(२ ) छुसतुं--बरस्तुतः यह विन्धु फी सहायक दूसरी नदी है। 
आजकल 'छुझ? नाम से प्रसिद्ध दै। यह दक्षिण से उत्तर जाती है। 
इसकी पश्चिमी सहायक नदी 'ड्रास! ओर पूर्वी सहायक नदी पक्षुम? 
कही जाती है। “यह नदी जासकार नामक नदी के बाद उसी दिशा में 
सिन्धु से मिलती है।? वेद धरातल (० ७७५ ) के छेखक का यह 
समीकरण कश्मीर देश के अ्रधिकारियो फी सूचना पर आधारित है। 
अतएव प्रामाणिक और मान्य है। 

(३ ) रसा--इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता है। 
इस नदी को पार कर सरमा के परणियों के पास पहुँचने की घटना फा 
उल्लेख ऋग्वेद ( १०।१०८।१-२ ) में किया गया है ( कर्थ रसाया 
अतरः परयांसि )। 'रन्हाः नामक नदी से इसका समीकरण अ्रनेक 
विद्वान करते हैँ | वस्तुतः यह सिन्धु की तीसरी सहायक नदी है। 
वर्तमान नाम शेवक है श्रोर फाश्मीर की नदी है | 

(४) श्वेती-सिन्धु फी सहायक चढ॒र्थ नदी। कश्मीर में 
बहनेवाली गिलग्रित नदी से इसकी एकता मानी गई दै। 

(४ ) कुमा-सिन्धु की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका 
उल्लेख ऊपर के नदीसूक्त वाले मंत्र में तथा ऋग्वेद ५।५३॥६ मंत्र मे 
किया गया है। वह मंत्र यह हैः-- 

मा वो रसानितभा कुभा क्रमु मो वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 

मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीक्षिण्य स्मे इत्‌ सुम्नमस्तु वः ॥ 

[ भावाथ--दे मझतों, आपको रसा, ग्रनितभा, कुमा, क्रम और 
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सिन्धु निकृष्ट रमण न करावें और पुरीषिणी ( जलवाली ) तरयू भरे 
मत रोके । | ह 

कुभा की वर्तमान पहिचान काबुल? नदी से है। यह सिन्धु की 
सहायक नदी हिन्दुकुश से दक्षिण है तथा कुनार तथा पंजकोरा श्रादि 
इसकी सहायक नदियों हैं । 

(६ ) मेहत्नू--उक्त मन्त्र में यह नदी सिन्धु की सहायक नदी 
मानी गईं है तथा इसकी संख्या छठी है। गोमती तथा क्रुघ॒ से पढहिले 
ही सिन्धु से मिलने की घटना का वर्णन है। अतः आजकल “सवाना 
नदी से इसकी पहद्विंचान की जा सक्कती है | 

(७ ) गोमती--सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उल्िखित 
इस गोमती फी पहिचान वर्तमान 'गोमाल” से की जाती है। यह 
अ्रफग़ानिस्तान की नदी हैं जो सिन्धु नदी में डेरा इस्माइल खाँ तथा 
पहद्ाड़पुर के बीच में गिरती है । 

( ८) कुपु--वर्तमान नाम कुरम जो सिन्धु की परिचिमी सहायक: 


नदी है । 
इनके श्रतिरिक्त अन्य नदियों के नाम इस प्रकार है।--- 


सुवास्तु--ऋ० ८।१६।३७ तथा निरुक्त ४१५ में उछिखित है । 
यह सिन्धु की सहायिका कुभा ( काबुल ) की सहायक नदी है। श्राज* 
कल यह स्वात्‌ नाम से श्रफगानिस्तान में प्रसिद्ध है । 


सरयू-(५ ऋ० ४॥३३।६; १०६४६ )--छुमा, क्रुछ, सिन्‍्धु 
आदि पश्चिमी नदियों के साथ उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
यह भी परिचमी नदी है। श्रतः इसे शअयोध्यानी के पास बहने वाली 
सरवू मानना नितान्त भ्रान्त है। अवेस्ता में यही . 'हृहरोयू? के नाम से 
विख्यात है। आजकल इसे हरिरुद कहते हैं | 
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विपाश--( ऋ० ३३३।१,३२ 
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आपया--( ऋ० ३॥२३।४ ) कुरुक्षेत्र की नदी है जो सरस्वती की 

सहायक नदी थी । “सानुपतीय् से पूर्व एक फोस पर है ओर बरसाती 
जदी है जो श्रस्थिपुर के पास महेश्वरदेव के समीप है? | 


वच्व्यास नदी । 


हृपद्वती--बड़ी मदित्वशालिनी नदी है। यह सरस्वती की सहायक 
नदी है। यह आजफल “घग्घर! या चितंग नदी हो सकती है। ऋग्वेद 
( ३।२३।४ ) में इसका उल्लेख भरतो की यज्ञस्थली के रूप में आपया 
तथा सरस्वती के साथ आया है। इसके उत्तत्ति-स्थान फा नाम हृषद्वती 
अभ्ठ्य ( या असम ) है ( लाब्यायन श्रोत सूत्र १०।१६।६ ) थो हिमा- 
लग के प्रत्यन्त प्बत पर दहै। यह नदी सरस्वती के साथ बहाँ संगम 
फरती थी उसका नाम हपदृृत्यप्यय” ( कात्यायन श्रौत सूच २४।१६८ ) 
या हपहत्या अ्रप्यय” है । संगम के स्थल पर यह्ों के अन्नष्टान फा 
वर्णन मिलता है। लाट्या० १७।१,२ से पता चलता है यह नदी कभी 
सोदका होती थी और कभी-फरमी श्रनुदका भी । फलतः यह वर्षावहा 
नदी थी। मनु० ( २।१७ ) ने हृषद्वती तथा सरस्वती को देव नदी कहा 
है तथा इनके बीच वाले प्रदेश फो “्याव्त) पुणयभूमि बतलाया है । 


सदानीरा--( शतपथ १(४।१।१४ ) यह नदी फोशल श्र विदेह 
राज्यों की सीमा थी। सम्मवतः वतंमान गण्डकी नदी से इनका एको- 
फरणु किया जा सक्षता है। इस नदी के पश्चिम ओर था फोशल देश 
तथा पूरब ओर या विदेह ( सेपाप्येवर्हि कोसलविदेहानां सयोदा- 
श॒त्त० १॥४।१।१७ ) 

इन सुस्पष्ट उल्केखों के श्रतिरिक्त कुछ नदियों के अस्पष्ट नाम भी 
मिलते हैं--अनितमा € ऋ० ५।॥५३।६ )--सिन्घु की कोई पश्चिमी 
सहायक नदी; यव्यावती ( ऋ० ६।२७६ ) पंजाब फी कोई नदी; 
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रथस्या ( जैमिनि ब्रा० २२३५ )--पता नहीं । वरणावती ( अथरवे 
४|७।१ )-सायण के मत में फोई ओषधि का नाम | कुछ लोग इसे 
काशी के पास “बरुणा? बतलाते हैं। विबाज्ञी ( ऋ० ४|३०।१२ )-- 
श्रश्ञात नदी; शिफा ( ऋ० १।१०४।३ )--असुर कुयव की दोनों 
पत्नियों के शिफा फी पारा में मारे जाने फी प्रार्थना पूर्वोक्त मंत्र में है । 
अतः यह नदी प्रतीत होती है। हरियूपीया ( ऋ० ६२७५ ) में 
कहा गया है कि इन्द्र ने इस नदी पर अ्रभ्यावर्ती चायमान के लिए 
वृचीवतो को मार डाला था और श्रगले मन्त्र में इस युद्ध का स्थान 
यब्यावती बतलाया गया है | अ्रतः सम्मवत३ हरियूपीया तथा यब्यावती 
एक ही अभिन्न नदी के नास हों । 


देश 


नदियों के विवरण के श्रनन्तर वैदिक काल के प्रदेशों के वन फी 
आर ध्यान देना समुचित प्रतीत होता है। प्राचीन साहित्य में फिसी 
जातिविषयक तथा उसके निवास स्थान के लिए एक ही अभिन्न शब्द 
प्रयुक्त किया जाता है जिसे जनपद-वाची शब्द फहते हैं जैसे 'काशि? | 
यह शब्द काशि नामक देश तथा जाति के लिए, भी प्रयुक्त किया जाता 
था । वेद में ऐसे जनपद-वाची शब्द प्रचुरता से मिलते हैं। इन नार्मों 
के देखने से यह निश्चित रूप से नहों कह्दा जा सकता फि इन जातियों 
फा निवास स्थल उन्हीं स्थानों पर था जहाँ ये स्थान आजकल मिलते 
हैँ। जातियोँ एक स्थान से दूसरे स्थानों पर कालान्तर में हठती चली 
जाती थीं श्रोर अपना नाम भी साथ लेती जाती थीं । ऐसी दशा में 


इन स्थानों की मोलिक स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय करना एक विषम 
पहेली है। 


'टैवरेय व्राह्यण ( ८।३ ) ने राजा के महामिषेक के प्रसद्ध में इस 
आयमण्डल फो पॉच भागों में विभक्त किया है-प्राच्य ( पूरब केः 


बज 
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लोग तथा देश ), दक्षिण, पश्चिम में नीच्य तथा अपाच्य ( पश्चिम के 
रहनेवाले लोग ), उत्तर हिमालय से उस पार उत्तर कुर और उचर 
सद्र नामक जनपर्दों की स्थिति थी और सबो के बीच था “प्रवा सध्यमा 
प्रतिष्ठा” श्रयांत्‌ प्रतिष्ठित श्रुव मध्यम देश जिसमें कुरु-पञ्चालों का निवास 
या। मनु आदि स्मृतिकारों के द्वारा वर्णित पमध्यदेश”१ की कल्पना का 
मूल ऐतरेय के इसी वर्णन में है। वेदिक अन्यों में अनेक देशों के 
नाम उपलब्ध होते हैँ जो इन्हीं भिन्न-भिन्न दिद्मण्डलों में विभक्त थे | 


आयंनिवास के बीच में कुद पशञ्चाल जनपदों का नाम आता है। 
कुद तथा पद्चाल का नाम सदा सम्मिलित रूप से मिलता है। अत$ 
ये एक सम्मिलित राष्ट्र प्रतीत होते हं। ब्राह्मण ग्रन्थों में इनकी प्रकृष् 
प्रशंसा का फारण यह है कि यह आयसभ्यता का केन्द्र माना जाता 
या, इसी देश में सरस्वती का णशह था, कुर पाशञ्चालों की याग-पद्धति 
सत्रसे श्रेष बतलाई गई है (श० ब्रा० १।७।२८), इस देश के राजा" 
लोग राजसूब यश किया करते थे ( शण० ब्रा० ११५।२॥३ ) तथा शीत- 
काल में दिगविजय के लिए यात्रा करते तथा ग्रीष्म ऋतु में घर लौट 
आते ये (तें० ब्रा० १८।४।१-२)। उपनिषर्दों में इस देश के ब्ाह्मणो 
की विद्या-बुद्धि फी भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है। कुर तथा पशञ्चाल 
दो भिन्न भिन्न जातियाँ थीं। ऐतरेय ब्रा० के श्रनुसार कुछ कुर लोग 

१ दिमवद्‌ विन्थ्ययोर्मध्य यत प्रागू विनशनादपि । 


प्रत्यगेव प्रयागाज्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः । 
मनुस्मृति २२१ 


अर्थात्‌ द्विमालय तथा विन्थ्याचल के वीच का, विनशन ( सरस्वती नदी 
के लत दो जाने के स्थान ) से पूरव तथा प्रयाग से पश्चिम का स्थान “मध्यदेश? 
कहलाता है। इसके भीतर कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पद्मनाल तथा शरसेन श्रान्तों का 


अ्न्तर्भाव माना जाता था ( म० स्घू० २१६ )। 
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हिमालय के उत्तर श्रोर भी रहते थे जिन्हें उत्तर कुछ! कहा गया है 
( ऐत० ८।१४ ) ब्राह्मण अन्थो के अवलोकन से पता चलता है कि 
श्रोदीच्य--उत्तर के निवासियों--की बोली बड़ी विश्वुद्ध थी। शदपथ 
(२।२।३।१५) का कथन * है कि उचर की बोली कुद्पाज्चाल की बोली 
के समान है तथा--पथ्या? और 'स्वस्तिः--विश्ुुद्ध है। गोपथ ब्राह्मण 
( १।३।६ ) में भी ओदीच्य ब्राह्मणों की प्रशंसा की गईं है | कुरुपञ्ञाल 
के माहात्य का फारण निशसन्देह यह है क्रि इसी प्रदेश में महत्वशाली 
तह्मण ग्रन्थों की रचना की गई | इसी देश के वैदिक ब्राह्मणों ने पूरतर 
तथा दक्षिण जा जाकर वेदिक 6॑स्कृति का प्रचुर प्रचार किया तथा 
अन्यत्र अपने उपनिवेश बनाये | इस प्रकार आर्य धर्म तथा संस्कृति 
का मूल खोत यहीं से प्रवाहित होकर अन्य देशों को धार्मिक तथा 
सदाचारी बनाता रहा | अतः स्पृति-अ्न्यों में-सर्वन्न यह देश श्रह्मावर्त! 
के महनीय नाम से अ्रभिहित किया गया है। 


ढ 


उत्तर-पश्चिम के देशों तथा जातियों में ग़ान्धारि, फम्मोज, कीकट, 
वल्हिक तथा वाहक के नाम मिलते हैं। फम्मोर्जों का विशेष बृत्त नहीं 
मिलता | कीकट--ऋ० स० ३॥५३|१४ से ज्ञात होता है क्लि विपाश्‌ 
तथा शत॒द्री के पास कोई अलायों का निवास था जहाँ यायो की बहुलता 
थी । वहीं कीकट देश था | शिछुले कोषकारो ने क्वीकट देश को मगघ 
“5 ही पर्याय माना है, परन्तु ऋग्वेद में ऐसी स्थिति न थी | गन्धारि 
(६४० १॥१२६|८)-प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम | अथव (५।२२।१४) 
में ज्वर से प्राथंना की गई है कि वह गन्धारि जातियों में चला जाय | 
डान्दोग्य ( ६।१४।१ ) से पता लगता है कि उपनिषद्‌-काल में गन्धार 





है ९ पथ्यया स्वस्त्या भाजाननू तस्माद 
वापच्यूघा | श॒० बा० ३३२।३।१५ | 


९ गन्धारिस्यो मूजवदस्योउद्नेम्यो मगधेस्य: | 


त्रीत्तराहि वायू वद॒ति कुरुपब्ञालत्रा 
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& तक 
देश आय निवास से बहुत ही दूर पड़ गया था। पूरब की ओर आर्यों 
ऊे बढाव के कारण गन्वार का दूर पड़ जाना स्वाभाविक ही है। 
गान्वाराणामिवाविका? से पता चलता हे कि गन्वार देश सुन्दर रॉया 
वाली भेड़ो के लिए ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बल्हिक देश में 
ज्यर के चक्ठे जाने के लिए श्रयव॑ में प्राथना की गई दै* | इसी नाम 
फा पियुले ग्रन्थों में 'भावद्दीक! नाम से उल्लेख है | वाहीफ फा नाम 
राताय (१।७३।८) में मिलता है। यह उत्तर-पश्चिम की फोई विशिष्ट 
जाति थी नो मद्ाभारत फाल में पंजाब में आफर रहने लगी होगी। 
मद्रामारत में वाह्वफ पंजाब का ही नाम बतलाया गया है जो झआार्यों से 
दूर दोने के कारण श्रार्यों के निवास योग्य भी नहीं माना गया है। 
सद्र ( बूहु० ३॥३।१ ) तथा महावृप (आ० १५॥२२।४, जैमिनीय ब्रा० 
१२३४, छान्दोग्य ४४२४ ) उत्तर फी शोर के देश थे । 
मद्र--मद्र देश वर्तमान पंजाब का दी एक छोटा भाग था | इनकी 
राबवानी शाकल थी नो आजकल का 'स्यालफोट” है। इसी मण्डल 
में थद्ध देश या। शाकल के वभव का वशणन बोद्ध अन्यों में, विशेषतः 
(मिलिन्द प्रइन? में मिलता है। हिमालय के उत्तर में ( परेण हिमव- 
न्तम्‌ ) उच्तरसद्र नामक जनपद का उल्लेख “उत्तर कुछ! के साथ 
छतरेय ब्राह्मण ( ८।३।१४ ) में किया गया है | 
मदह्राव॒प-देश-विशेप, परन्तु भोगोलिक स्थिति का पता ठीक-ठीक 

नहीं चलता | श्रयववेद में मृजबन्तो के साथ उल्लेख है जहाँ ज्वर फो 
चले थआने के लिए आग्रह है। छान्‍्दोग्य ( ४।२५ ) में लिखा हे कि 
राणा जानश्रति पौत्रायण ने महादष देश में ब्रह्मशानी सयुग्वा रैक्‍्व फो 
'रेक्चपर्ण! नामक गरम दिया था। क्या यह तराई का कोई स्थान है ? 
बहों ज्वर की अधिकता श्राज भी उपलब्ध होती है | 


१ यावाज्ञातस्तक्म स्तावानसि वह्िक्रेपु न्‍्योचरः ॥ ५॥ 
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कुरुपथ्ञाल से पूरब ओर के अनेक देशों के नाम बेदिक साहित्क 
में उछिखित हैं जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है;--- 


काशि या काश्य--अ्रथर्व ५।२२।१४ ( पेप्पलाद शाखा के श्रनु- 
सार ) शतपथ १३।५।४।१६, जैमिनीय २।३।१६, बृहृदारण्यक २।१।१ 
में उल्लिखित काशी वतमान काशी ही है। ब्राह्मण युग में भी इसकी 
प्रद्याति कम न थी । 'काशि? काशीके निवातियों के लिए तथा “काश्यँ 
यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त मिलते हैं। शतपथ का कथन है कि काशि- 
नरेश धृतराष्ट्र फो शतानीक सात्नाजित ने युद्ध में हराया था | बृहृदा- 
र्यक में अजातशत्रु काशी के राजा बतलाये गये हैं। काशि तथा 
विदेह कभी एकसाथ सम्मिलित थे, क्योंकि कौषीतकि उप० में 'काशि- 
विदेह” नाम समस्त रूप में मिलता है तथा बृहदारण्यक में गार्गी ने 
अज्ञातशत्रु को काश्य या वेदेह बतलाया है (काइ्यो वा वेदेहो वा 
उम्रपुत्र;--बृह० ३।८।२ )। 


कोशल--इस देश का नाम शतपथ (१।४।११७), तथा जैमिनीय 
ब्रा० में मिलता है। कोशरलों का नाम विदेहों के साथ मिलता है 
जिससे जान पड़ता है कि पीछे के समय के अनुसार बैंदिक काल में भी 
ये आसपास ही निवास करते थे । 


विदेह--शतपथ ( १।४।१० ) में 'विदेघ” नाम से भी इसी देश 
का निर्देश किया गया है। यह वही देश है जो आजकल तिरहुत के 
नाम से बिहार में विख्यात है। शतपथ के कथनानुसार स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि आय॑ संस्कृति का इस देश में प्रचार कुरुपञ्चाल से ही 
पीछे चल कर हुआ, परन्तु उपनिषद्काल में श्रपने ब्रह्ममादी तथा 
विद्वान्‌ राजा जनक के फारण इसने विपुल ख्याति अ्रजन की थी। 
इददारण्यक सें ब्रह्मदादियों की जिस सभा का मनोरस वर्णन है वह 
जनक के ही दरबार में हुई थी । विदेह लोग काशियों के साथ एक: 
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सम्मिलित राष्ट्र माने जाते ये। कोशल तथा विदेह की सीमा पर 
सदानीरा? यी जो सम्मबतः वर्तमान गण्डकी होगी । 


सगध--ऋग्वेद में मगध का नाम नहीं मिलता, परन्तु श्रथर्व॑ 
में अज्भ के साथ मगध में ज्वर के चले जाने की प्राथना फी गईं 
है (५।२२।१४ )। श्रज्ञ के साथ सम्बद्ध होने से इसे पूरबी 
देश मानने में कोई आ्रापत्ति नहीं है । यजुवंद के पुरुषमेध के अ्रवसर 
पर मागधघ फो बलि अ्रतिक्रष्ट के लिए बतलाई गई है (यजु० ३०२२); 
तथा श्रयव संहिता ( १४॥२।५ ) में मागघ वब्रात्य का मित्र, मन्त्र; 
तथा उसका हास्य बतलाया गया है। (मित्रों मागधों विज्ञानं वासोड 
हरुष्णीषं) । लाव्यायन श्रोतसूत्र ( ८।६।९८ ) में ब्रात्य भगधदेशीय 
ब्रह्मनन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है। इन सब उल्लेखों से प्रतीत 
होता दे कि वेदिक काल में मगध के निवासी सम्यता तथा धर्म की 
इृष्टि में नितान्त हेय तथा हीन समझे जाते थे | इसका कारण यही था 
कि ये लोग ब्राह्मणयरम में बहुत पीछे सन्निविष्ट किये गये। पिछुले 
समय में यहाँ की भूमि वेदिक याग के तिरस्कार करनेवाले बोद्धघम के 
उदय के लिए नितान्त उव॑रा सिद्ध हुईं। जान पड़ता है कि यहाँ के 
निवासियों ने कला-कोशल, विशेषतः संगीत के सीखने के प्रति विशेष 
आदर दिखाया। इसीलिए राज दरबार में मागध का समादर 
फालान्तर में होने लगा । 

, अछ्वू--इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु श्रथववेद 
में मगध के साथ इसका नामोल्लेख है ( २२१४ ) गोपथ ब्राह्मण 
में अज्भञमगधा;? समस्त पद फी उपलब्धि से प्रतीत होता है कि प्राचीन 
काल में श्रद्ध और मगघ सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । 

दक्षिण के कतिपय देशों के भी नाम मिलते हैँ। चेदिराज कशु के 
दान फी महिमा ऋण० ८।५॥३७ में गाई गई है, परन्तु 'चेदि! की स्थिति 
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का पता नहीं चलता । शतपथ ( २३।३।१ ) में दक्षिण के राजा नड़ 
लैबिधः कहे गये हैं। जैमिनीय ब्रा० ( २।४४२ ) में विदर्भ नाम 
आता है, परन्तु इसकी निःसन्दिग्ध स्थिति विचारणीय दै। मर्त्यो 
का नाम शतपथ ( १३।४४६ ) तथा गोपथ (१२६) में आता दै। 
ऋग्वेद ७।१८।६ में इनका उल्लेख किन्हीं लोगों फी राय में माना 
ज्ञाता है, परन्तु इनका निवास कहों था ? यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया 
ला सकता। आरयों की सीमा पर रहनेवाली कतिपय जातियों का भी 
उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस ब्राह्मण ( ७१८) से 
प्रता चलता है कि जब विश्वामित्र ने छुन; शेष को श्रपना ज्येष्ठ पुत्र 
आना, तब उनके पुत्रों ने घोर विरोध क्रिया । इस पर क्रुद्ध होकर 
ऋषपिवय ने पुत्रों को शाप दे दिया जिसके कारण ये लोग श्रान््र, 
पुण्डर, शबर, पुलिन्द तथा मूतिब मामक उपान्तवासी दस्यु जातियों 
में परिणत हो गए. | पिछुके ऐतिहासिक काल में हम इन जातियों के 
आवासस्थान से भली भाँति परिचित हैं, परन्तु ब्राह्मणयुग में इन 
इस्युजातियों फी स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ? इसका ठीक-ठीक 
पता बताना बहुत ही कठिन फाय है। आस्थ जो इस समय सद्गास 
प्रान्त के उत्तर में स्थित है. कभी दक्षिणापथ के उचरी 'माग में रहते 
थे | इसी प्रकार 'पुणड्र! लोग बिहार के दक्षिण भाग में श्रागे चलकर 


रहते थे, परन्तु ऐतरेयकाल में इनकी भोगोलिक स्थिति का यथार्थ 
परिचय नहीं चलता | 


शो के नाम के अतिरिक्त कतिपय स्थानों के भी नाम बेदिक 
अन्यों में आते हैं जिनमें कतिपय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैं;-- 
काम्पिल ( तै० सं० ७।४।१६।१ )--पद्माल फी राजधानी, कुरुक्षेत्र-- 
पुण्यभूसि रूप से उल्लेख किया गया है, तूथ्न--कुरक्षेत्र फा उचरी 
भाग ( तै० आ० ४॥१॥१  तजिप्लक्ष-हृषह्वती के अन्तर्घान का स्थान 
यमुना के पास था ( ताण्ड्य २५।१३।४ ), नेंमिश ( काठक सं० १०।६५ 
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छान्दोग्य १२।१३ )--प्रसिद्ध नेमिषवन, वर्तमान निमिसार ! परी- 
णह--करुक्षेत्र में पश्चिम में कोई स्थान ( ताणबड्य २४।१३।१ ) अन्य 
अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यत्र तत्र किया गया है जिसका 
वर्णन अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता | 


_अवमननमेमकाइ>भआ४#.नयुमारमातक. सिलमा>-मण>-प_कमरण 


(२) 
आयो का निवास स्थल 


ऋग्वेद के अनुशीलन करने से हम वैदिक आर्यों के निवास स्थल 
का पर्याप्त परिचय पाते हैं। ऋग्वेद में आय-निवास के लिए सर्वत्र 
सप्तसिन्धव४ शब्द का प्रयोग किया गया है। “वेदिक भूगोल? प्रकरण 
में हमने दिखलाया है कि आय-निवास फी सात विख्यात नदियों के 
विषय में प्राचीन तथा श्र्वाचीन विद्वानों में पर्यास मतभेद है, परन्ठु 
इतना तो निश्चित सा है कि जिसे आजकल पंजाब के नाम से पुकारते 
हैं उसी के लिए. या उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए “सप्त सिन्धव? 
शब्द व्यवहृत होता था । आजफल के अफगानिस्तान, पंजाब, फरमीर 
से प्राचीन आयंजन परिचित थे। अफगानिस्तान में बहनेवाली कुभा 
( फाबुल ), सुवास्तु ( स्‍्वात्‌ ), ऋ्रछ ( कुरंम ) तथा गोमती (गोमाल) 
नदियों से वे लोग परिचय रखते थे । 'सिन्धु' की बघानकारी के विषय में 
कहना ही व्यर्थ है | ऋग्वेदीय मन्त्रों में 'सिन्धु? की भूयसी प्रशंसा उप- 
लब्ब होती है। ऋग्वेद के नद्दी-सूक्त ( १०-७५ ) में सिन्धु का इतनी 
ओजटत्विनी भाषा में वर्णन किया गया है कि नदी के ठुठुल तरज्ञों 
का दृश्य नेत्र के सामने कलकने लगता है। प्रेयमेधा का फहना है--+ 
सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आक्काश तक को श्राउ्छादित कर देतः 
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है, महान्‌ वेग से उज्ज्वल बनकर यह चलती है। इसके शब्द को 
सुनकर मन में ऐसा भान होता है कि मेघ घोर गर्जन के साथ वृष्टि 
फर रहा हो। सिन्धु वेसी ही आती है जैसे वृष गर्जन करता हुश्रा 
आता हो+-- 


द्वि स्वनो यतते भूस्योप- 
यनन्तं शुष्म्रमुदियति भानुना ॥ 
अश्रादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयश 
सिन्धुयेदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥ 
( ऋकफ्‌ १०।७५।३ ) 
एक दूसरे मन्त्र में सिन्धु का अपनी सहायक नदियों के पंगम का 


इृश्य बड़ी रोचक भाषा में अ्भिराम उपसाओं के सहारे प्रस्तुत 
किया गया है--- 


अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो 
वाश्ना अधेन्ति पयसेव धेनवः। 
राजेव युध्वा नयप्ति त्वमित्‌ सिचों 
यदासामग्म॑ प्रवतामिनक्षसि ॥ 
( ऋषू १०।७५|४ ) 

[ दे सिन्‍्धो | जैसे कोमल बछुड़े के पास रँभाती गायें दूध लेकर 
दोड़कर जाती हैं, उसी तरह ये नदियाँ आंबाज करती हुई तुम्हारे 
मिलने के लिए; दौड़ी आती हैं। युद्ध के समय लड़ाकू राज्ना जिस 
भकार अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार तुम भी इन 
पहायक नदियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती चली जाती हो | ] 

अतः निश्चय है कि आर्यों के हृदय पर प्रबल तरज्ञ्मयी वेगवती 
लिन्घु के प्रवाह ने अपना प्रभाव जमा रखा था। वे लोग प्राकृतिक दृश्य 
से ही प्रभावित नहीं हुए थे, प्रत्युत यहाँ अपने सुख के साधनों फो 
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पाकर वे अत्यधिक आनन्दित हुए थे । सिन्धु प्रदेश ऊन फी उपज के 
लिए प्रख्यात था तथा यहाँ के उत्नन्न सुन्दर घोड़ों को आय लोग युद्ध 
के लिए उपयोग में लाते थे। यहाँ सुन्दर रथ होते थे तथा कपड़ों के 
लिए यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसीलिए “सिन्धु? को ऋषिगण 
'स्वश्वाः, 'सुरथा?, 'सुवासा?, वाजिनीवती!, 'ऊर्णावती” श्रांदि विशेषणों 
के द्वारा प्रशंसित करते नहीं यकते थे ( ऋ० १०।७५॥८ ) | शआार्यों का 
निवास “सिन्धु? के उभय किनारो पर फेला हुआ था । इसीलिए ार्यो! 
का नामकरण इसी नदी के अमिघान पर कालान्‍्तर में सम्पन्न हुआ | 
ईरानी लोग “सिन्धु? को, 'स” को ह? में परिवर्तित कर 'हिन्दु? नाम से 
तथा ग्रीक लोग 'सिंघुद? शब्द में सकार फा लोप कर 'इन्दुस? के नाम 
से पुकारते थे । इसी “इन्दुस? से पूरे देश का नाम “इंडिया? पड़ गया; 
ड्स सुप्रसिद्ध बात को यहाँ दुहराने की श्रावश्यकता नहीं | 


ऋग्वेद में 'सररवती? नदी का भी बढ़ा माहातद्यय है। श्राय-निवास 
की यह भी एफ भूरिप्रशसित नदी थी। कालान्तर में प्रसिद्धि लाभ 
फरनेवाली गंगा तथा यपुना का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही स्वव्प है, 
परन्तु सरस्वती की प्रशंसा करते ऋषि लोग कमी नहों श्रधाते थे । 
सरस्वती की प्रशंसा में अ्रनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं । इसी के किनारे 
घैंदिक ऋषिलोग साम गायन करते हुए यज्ञयागों के अनुष्ठानों में दच- 
चित रहा फरते थे | गशत्समद ऋषि विनयावनत हृदय से सरस्वती को 
लक्ष्य कर प्रार्थना फर रहे हैं कि हे नदियों में सवश्रेष्ठ, देवियों में अग्र- 
गशय, पूजनीया माता, हमलोग श्रप्रशस्त हैं; ऐसी कृपा कौनिये बिससे 
हमलोग भाग्यशाली बन जायें-- 

अम्बितमे नद्ीतमे देवितमे सरस्वति। 


अग्रशस्ता इवस्मसि ग्रशस्तिमम्ब नस्क्रधि ॥। 
( च६० २।४१।१६ ) 


विन्धु नदी के पूरव ओर बिस प्रफार भिन्न-भिन्न आय॑ जातियाँ 
अपने जीवन के सुख साधनों के सम्पादन में लगी हुईं कालयापन कर 
रही यीं, उसी प्रकार सिन्धु के पश्चिमी भाग में भी आर्य नरेश अपनी 
प्रजाओं का कल्याण साधन करते हुए इधर से श्राने वाले शत्रुओं से 
अपने पवित्र श्रायं-निवास की रक्षा करने के लिए दूर-दूर तक फेले हुए. 
थे। इस विषय में ऋग्वेद के पञ्मम मण्डल के ६१ सूक्त का परिशीलन 
नितान्त महत्वशाली है। उसके अ्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि. 
गोमती नदी ( वर्तमान गोमल ) के आस-पास के पार्व॑त्य प्रदेशों में 
आरयो की सभ्यता जीती जागती थी । इसी नदी के तीर पर पर्व॑त मय 
प्रदेश में राचा रथवीति दाभ्ये ( दर्भपुत्र ) का राज्य था* । अ्रत्रिवंशी 
अचेनाना ऋषि इनके सोमयाग में प्रधान होता का काम किया फरते 
थे। इसी ऋषि के पुत्र का नाम श्यावाश्व! था जिन्होंने मस्तो के 
अनुग्रह से ऋषित्य लाभ करके रथवीति की कन्या से विवाह किया 
( ऋ० ५।६४।७ ) | राजा रथवीति के राज्य से कुछ ही दूर पर राजा 
तरन्त का राज्य था जिनकी दानशीला महिषी का नाम 'शशीयसी” 
या ( ऋ० ५।६१।६ )। तरन्त के राज्य के पास ही पुरुमील राज्य 
करते थे जो “विददश्व? के पुत्र होने से वेददख्वि? के नाम से प्रख्यात ये 
((० ५६१६) । बहुत सम्भव है कि विदेशी आक्रमणों से आर्यों की 
रज्षा करने के अग्िप्राय से प्रेरित होकर इन राजाओं ने इस पश्चिमोचर 
भूभाग को अपने वीरमय कइृत्यो का भाजन बनाया था तथा इधर ही 


निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण साधन करते ये | | 


छ्स ९ ४5 एक 
इस आयं-निवास की चतुः सीमा फा उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रों में 
सशक्षुरों में प्रतिपादित किया गया है | ऋग्वेद १०म मण्डल १३६ वें 


२ प्प चषेति रथवी तिमंघवा गोमती रनु । 
पव॑तिष्वपश्चित: | “नं ० ५॥६१।१६ | 
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आम  बओ 

ड़ी को संकेतित नहीं' 
करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, विहार, बंयाल आदि पूरबी प्रान्तो की भूमि 
पर उस समय लहराता था। सप्तसिन्धव? के पूरव ओर वर्त्तमान रहने 
से यह “पूर्व सागर! नाम से अ्रमिहित किया जाता था। उस युग में 
यह समुद्र समग्र ग़ाज्ञेय प्रदेश, पद्माल, फोसल, मगघ, विदेह, अज्ञ 
तथा वज्ञ देश को समाच्छुन्न करके विद्यमान था। ऋग्वेद में इन पूर्वी 
प्रदेशों का नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, इसका प्रधान हेतु, यही, 
है क्षि यह समस्त भूखण्ड श्रभी समुद्र गर्भ में विल्लीन था, उससे बाहर 
नहीं निकला था | पिछुछे युगों में ख्याति तथा पवित्रता लाभ करने 
वाली गज्ञा तथा यमुना के ऋग्वेद में स्वल्प निर्देशों को देखकर हसमें 
विस्मय न करना चाहिये, क्योंकि उस समय ये दूर तक्ष बहने वाली 
लम्बी नदियों न होंगी, बल्कि थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होने वाली 
स्वल्पकाया सरिता मात्र थीं | यह पूरब सागर सप्तसिन्धव की पूर्वी सीमा 
से अ्रत्यधिक सन्निकट रहा होगा, जबियसे गज्ञा-यमुना के दूर तक बहने 
का ही श्रवकाश न रहा होगा। “अपर समुद्र! वर्तमान अरत्र सागर का 
ही कोई भाग होगा, जो सिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था | 
इतना ही नहीं, पंजाब के दक्षिण में जो विशाल बालका-राशि आज 
राजपूताना के रेगिस्तान के नाम से विख्यात है, वहाँ ऋग्वेदीय युग में 
एक विपुलकाय समुद्र की स्थिति का पता चलता है चिप्तमें दृपद्वती के 
साथ मिलकर सरस्वती, विपाश्‌ ( विश्रास ) तथा झुठुद्रीर (सतलज) 


१ वातस्याश्रों वायोः सखाथ देवेषितो मुनि: । 
उसा समुद्रावा क्षेति यश्व॒ पूर्व उतापरः ॥ 


२ एका चेतत्‌ सरस्वती नदीना 
शुचियंती गिरिभ्य ञआ समुद्रात | क० ७६४५२ 


३ इन्द्रषिते प्रसव भिक्तमारे._ 
अच्छा समुद्र रथ्येव याथ; -> कऋ० ३।३३॥२ 


“नें८० १०।१३६।५ 


३१ 
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नदियों गिरती थीं | उस काल में ये तीनों नदियाँ इसी समुद्र में लाफर 
गिरती थीं, परन्तु मौगोलिक स्थिति की उयल-पुथल के कारण इस 
दशा में परिवर्तन हो गया । ब्राह्मण युग में 'ही सरस्वती नदी बाहुका के 
बीच अपना अस्तित्व खो बैठी । तिस स्थान पर वह अ्रन्तर्धान हो गईं 
उसका नाम 'विमशन! था। कहीं २ वह सझुभूमि में कुछ दूर तक 
अ्न्तहिंत होकर भी पुनाः बाहर आफर समुद्र तक प्रवाहित होने लगी 
थी। सरस्वती की उत्पत्ति प्लक्षु प्राखवण! नामक स्थान से हुई थी; 
ब्राह्मणों में यह स्थान विख्यात है। सुरसुति श्आाज भी है परन्तु एक 
छोटी धारामात्र है। व्यात तथा सतलब की भी भौगोलिक स्थिति में 
विशेष परिवतंन हो गया है। जब ये नदियों बारुका पुञ्न को भेदकर 
अग्रसर होने में असम हो गई, तब इन्होंने श्रपना मार्ग बदल दिया 
-ओऔर पश्चिम की तरफ एक नूतन खात तैयार कर ये सीधे सिन्धु नदी 
मेँ मिल गई” | उस प्राचीनकाल में प्रतीत होता है कि यह राजपुताना 
का समुद्र पूर्व सागर! के साथ मिलकर सप्तसिन्धव के दक्षिण तथा 
पूरबी भाग को सदा प्रत्नालित किया करता था । 


ऋग्वेद के श्रनुशीलन से श्राय-निवास की उत्तर दिशा में लहराने 

वाले एक श्रन्य समुद्र का भी पता चलता है। ऋग्वेद में चतु।- 

मुद्र।:--चार समुद्रो का सुस्पष्ट निर्देश है। सप्तगु ऋषि इन्द्र से 

प्राथना कर रहे हैं कि चारों समुद्रों की सम्पत्ति लाकर उन्हें भाग्यशाली 
जनावें | पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
स्वायु् स्ववस्च सुनी 


चतु; समुद्र धरुणं रयोणाम्‌ । 
चक् त्ये शंस्यं भूरिवार- 


सस्मभ्य॑ं चित्र वृषणु रयि दा ॥ - 
श्रटू० १०।४७२ 
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उत्तरी समुद्र 
तीन तरफ बहनेवाले समुद्रों का संज्षित संकेत ऊपर किया गया 
है। पूर्वोक्त मन्त्र में सूचित चौथा समुद्र श्रार्यो के निवासस्थल फी 
उत्तर दिशा में प्रवाहित होता था| भूतत्ववेचाओं का कहना है कि 
श्रत्यन्त प्राचीनकाल में (जिसके वर्षा की गणना पॉच अड्थोंवाली संख्या 
के रूप में ही किया जा सकता है ) वाल्हीक ( बद्ख ) तथा पारसीक्ष 
( फारत ) देश के उचरी भाग में तथा वतंमान तुर्किस्तान के परिचमी 
आग में भूमध्य सागर विद्यमान था। यह समग्र भूप्रदेश समुद्र के तल 
में विलीन या। कफालान्तर में यह पूरा समुद्र सूखकर ठोस जमीन के 
. रूप में परिणत हो गया, परन्तु इन प्रदेशों में श्राज भी विद्यमान रहने- 
वाले समुद्र तथा भीलो की स्थिति से उस प्राचीन दीघ समुद्र की 
स्मृति जाग्रत है---उसकी याद हरी भरी बनी हुईं है। वह समुद्र किसी 
नेसर्मिक कारण से सूख गया ओर आज भी काला सागर, काश्यप 
समुद्र ( कैस्पियन सी ), श्रराल सागर (सी श्राफ श्रराल ) तथा 
बाल्कश हद के रूप में वह विद्यमान है। ये जलाशय श्रलग-श्रलग 
अपनी स्वतन्त्र सचा श्राजकल बनाये हुए हैं, परन्तु जिस समुद्र की 
चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उसी विशाल भूमध्यसागर के एक विराद 
आकार में ये सब उस समय सम्मिलित थे | यही आय-निवास के उत्तर 
में विस्तृत विश्तीर्ण सागर ऋग्वेदोक्त चतुर्थ समुद्र था। इन चार्रो 
समुद्रो में व्यापार की दृष्टि से आदान प्रदान भी बारी था। समद्र- 
वणिक लोग नावों तथा जहाजों की सहायता से इन विभिन्न समुद्रों में 
जाकर व्यापार किया फरते थे तथा प्रभूत धन उपारजन किया करते थे। 
तभी तो त्रित ऋषि सोमदेव से इन चारों समुद्रों की विपुल सम्पत्ति के 
आनयन के लिए प्रार्थना फर रहे हैंः-- 
रायः ससुद्रांश्चतुरोडस्मभ्यं सोम 
विश्वतः आ पवस्व सहखिणः ॥ --(ऋ० ७३३।९१) 


धघय४' बेदिफ साहित्य 


इन्हीं चतु।समुद्रों से आबृत भूमणडल पर आया का प्राच्चीन निवास 
था | यहीं से आर्यों ने वेदिक घ्म तथा संस्कृति की ध्वजा फहराते हुए 
अनेक नूतन प्रदेशों में श्रपने उपनिवेश स्थापित किये तथा उन्हें बेदिक 
धर्म में दीक्षित वनाया। महर्षि मनु का यह कथन कि इसी देश के 
अग्रजन्मा विद्वज्जरनों से प्ृथ्वीतल के मानवों ने अपनी सम्यता की तथा 
चरित्र की शिक्षा पाई, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यथा, तथ्यपूर्ण तथा 
सम्पूर्ण रूपेण सत्य प्रतीत होता है। 
पूर्वोक्त मीमांसा से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि सरस्वती 
तथा इृषद्वती नदी के श्रंचल में ही आय सभ्यता ऋग्वेदीय फाल में 
पनपी, यद्यपि पंजाब तथा गांधार में शआ्रार्यों का निवासस्थान कभी . 
प्राचीन फाल में श्रवश्य था जिसकी स्मृति ऋग्वेद के मन्त्रों में पद-पद 
पर जागरूक है। कभी माना जाता था फि ऋग्वेद के मन्‍्त्रों की रचना 
पंजाब में ही हुई, परन्तु वस्तुतः यह घटना सिद्ध नहीं होती। जिन 
मनत्रों में सुद्ण रथ पर आरूढ़ होकर कमनीयकलेवरा उषा के उदय 
होने की घटना का वशान किया गया है, वे मन्त्र पंजाब में भले ही 
निर्मित माने जायें, परन्वु जिन मन्त्रों में प्रचणड गर्जन करनेवाले 
पज॑न्य की स्त॒ति है, तथा घनघोर वेग से तुमुल वर्षा के मेघों से फूटकर 
पृथ्वी पर गिरने का वणन है वे मन्त्र निःसन्देह सरस्वती के देश में ही 
ऋषिजनों के द्वारा दृष्ट हुए हैं, यही मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता दे ॥ 
क्योंकि पंजाव स्वयं स्वल्प वर्षा का देश है। वहाँ वर्षा इतने नोर शोर 
से नहीं होती कि उसका चित्र भावुक हुदरयों पर सदा के लिए. अंकित 
हो जाता। परन्तु सारस्वत प्रदेश ऐसा ही उपयुक्त प्रान्त है जहाँ 
प्रकृति-नटी इन विषम तथा विचित्र लीलाओं फो दिखलाती हुई 
रुग-संच पर सतत क्रीड़ा किया करती है और जहा मनुष्यों के छृदय' 
पर इन लीलाओं फी गहरी छाप सदा के लिए पड़ जाती है। इसी 
फारण इस सारस्वत प्रदेश को इतनी महिमा गाई गई है तथाः 


आया फा निवास स्थल ध्८प्‌ 


अनु महाराज ने इसे “देव-निर्मित देश” मानकर इसकी ख्याति तथा 
पवित्रता पर श्रपनी मुहर लगा दी है-. 

त॑ देव-निर्मितं देशं ब्ह्मावर्त प्रचच्॒वे--मनु० २१६। यह 
सरस्वती-क्षेत्र ही वेदिक आर्यों की आ्रादिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्तरी 
भव में भी जाकर अपना उपनिवेश बनाया। इसीलिए ऋग्वेद के 
मन्त्रों में ऐसे अनेक मौगोलिक बातों का वर्शन मिलता है ज्लो उत्तरी 
झरुव में ही ययायंतः उपलब्ध होती हैं। लोकमान्य तिलक उत्तरी प्रुव 
को ही श्रार्यों का मूलस्थान मानते थे* | परन्खु भारतीय परम्परा के 
अनुसार भारत ही श्रार्यों की आदिभूमि है* । 


पिछली संहिता तथा ब्राह्मणयुग में वैदिक सभ्यता का प्रसार पूरब 
के देशों की ओर होने लगा, जब भोगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने से 
यूवंसागर सूख गया तथा उसके स्थान पर गाज्ञेय प्रदेशों की ठोस 
जमीन ऊपर निकलकर विभिन्न प्रान्तों का रूप धारण करने लग गई । 
इस प्रसार के विषय में एक प्राचीन सुन्दर आख्यायिका शतपथ ब्राह्मण 
में ( १४॥१।१० ) दी गई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है। 
“४विदेघ माथव” ने वेश्वानर श्रम्मि फो मुख में घारण किया था । घृत 
के नाम लेते ही वह श्रप्मि माथव के मुँह से निकल कर एथ्वी पर आ 
पहुँचा | उस समय विदेध माथव सरस्वती पर निवास करते थे ( तर्िं 
विदेधो माथव आख सरस्वत्याम्‌) | वह अ्रमि पूरव फी शोर जलाता 
हुआ श्रागे बढ़ा ओर उसके पीछे-पीछे विदेध माथव तथा उनके पुरोहित 
गोतम रहूगणु चले | वह नदियों को बलाता चला गया, श्रफस्मात्‌ 
वह “सदानीरा! नदी को नहीं जलाया जो उतर गिरि ( हिमालय ) से 





१ द्रष्टभ्य तिलक-आकर्टिक होम श्न वेदज, पूना, १८६३ । 
२ दास ने 'कम्वेदिक इंडिया? से इसका विशेष प्रतिपादन किया है| 


द्वष्टग्य सम्पूर्यों नन्द--आर्यों का आदिदेश, अयाग | 


रद बेंदिक साहित्य 


बहती है (सदानीरेत्युत्तराद्‌ गिरेनिधावति)। अभि के द्वारा दग्ध न 
होने के कारण ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में उसके पार नहीं जाते थे; 
परन्तु आजकल उसके पूरब श्रोर ब्राह्मणों का निवास है.। विदेध साथव 
ने अग्नि से पूछा कि अरब में कहाँ निवास करूँ ९ अ्रभ्ि ने उचर दिया-- 
४इस नदी की पूरय श्रोर । सदानीरा ही फोसल तथा विदेह देशों की 
आज भी मर्यादा बनी हुई है?। यह कथानक बड़े ही ऐतिहासिक 
महत्व का है। वैश्वानर श्रम्मि वेदिक यागानुषान या वैदिक घर्म का 
प्रतिनिधि है। उसका प्रथम स्थान था सरस्वती-मणडल ओर वहीं से 
उसने पूरब के देशों में प्रस्थान किया | इस आय सभ्यता के विस्तार में 
विदेध माथव तथा उनके पुरोहित गोतम रहूगण का विशेष हाथ दीख 
पड़ता है। ये गोतम रहूगण फोई सामान्य ऋषि न थे। शतपथ में 
( १।८।११० ) स्पष्टठः ये मायव के पुरोहित बतलाये गये हैं ( तस्य 
गोतमो रहूगण ऋषिः पुरोद्धित आस ), परन्तु ऋग्वेद में इनके द्वारा 
दृष्ट अनेक सूक्त ( १७५, ७६, ७७, ७८, ७६ शआदि ) उपलब्ध होते 
हैं जिनमें विशेषतः श्रप्मितते प्राथना की गई है। एक मन्त्र में इन्होंने 
अ्नि की स्त॒ति के प्रसंग में अपने नाम का भी उल्लेख किया है :--- 
अवोचाम रहूगणा अम्नये मधुमद्‌ बचः । 
युस्‍्नेरमि प्र णो नुमः। 
( तर६० १॥७८॥६ ) 

शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याशवल्क्य' 
का भी समकालीन बतलाया है ( शत० ११॥४३।२० ) तथा श्रथर्व 
संहिता में भी इनके नाम का उल्लेख दो बार फिया गया है ( अथवै० 
. ९६६ ; १८।३।१६ ) अ्रतः इन निर्देशों के आधार पर इम निश्चित 
रूप से कह सफते हैं कि पूरबी प्रान्तों में आर्यधर्म के विस्तार 


फरने वाले रहूगण ग्रोतम ऋषि उस काल के एक पूजनीय तथ? 
माननीय महर्षि प्रतीत होते हैं । 


शआ्रायों का निवास स्थल छ्८७ 


आये सभ्यता का विस्तार 

ऋग्वेदकाल के अनन्तरवाले काल में जिसे ब्राह्मणयुग के नाम से 
यथाय रूप से पुकारते हैं, आयं॑-सम्यता फा क्रमशः विस्तार सम्पन्न होने 
लगा, इसका परिचय तत्कालीन भूगोल के परिशीलन से मलीभॉति 
लग सकता है। कुरु-प्रदेश ने इस युग में बेदिक घस का भंडा ऊँचा 
किया है। कुरु-प्रदेश की सीमा का भी स्पष्ट निर्देश है। इस देश के 
दक्षिण ओर था खाण्डव, उत्तर में तूध्म तथा पश्चिम में परीणह । 
पश्चिम तथा पश्चिमीय जातियों के प्रति शतप्थ तथा ऐतरेय में ग्रनादर 
की भावना जाग्रत हो गई ओर पंजाब का माह्यात्य धीरे-धीरे कम हो 
गया श्रोर मध्यदेश ने विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली | पूरबी प्रदेशों का 
महत्व आयन-सभ्यता के विस्तार के साथ साथ ब्राह्मण युग में बढ़ने 
लगा। कुर-पञ्चाल के संग में विदेह, कोसल, मगघ तथा श्रद्ध देशों का 
उल्लेख श्रनेक ग्रयों में होने लगा । सम्भवत) दक्षिण भारत में आन्ध, 
शबर, पुण्ड़र, पुलिन्द तथा मूतिब नामक दस्यु घातियों की सचा बनी 
हुई थी, बिन्‍्होंने अ्रमी तक श्रार्य घर्म तथा वेदिक सम्यता*को ग्रहण 
नहों किया । विदर्भ ( बरार ) का नाम जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
मिलता है। इन जातियों में श्रारयधर्स का प्रसार ब्राह्मण-युग के 
अ्नन्तर हुआ | विन्ष्य की भी दशा ऐसी ही थी। वैदिक ग्रंथों में 
उल्लिखित न होने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि विन्ध्य-प्रदेश 
में आय लोग अ्रभी तक नहीं फेले थे, यद्यपि फोषीतकि-उपनिषद्‌ सें 
उत्तर तथा दक्षिण पर्वत का नामोल्छेख मिलता है। “दक्षिण पर्वत? से 
तात्पय विन्ध्य पव॑त से ही हो सकता है । उत्तर भारत की भौगोलिक 
स्थिति का भरपूर शान इस युग में होने लगा था। अयथववेद केवल 
गन्धारि तथा मूजबन्तों से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत महाइप' 
नामक सुदूर उचर में स्थित जनपद को भी भलीमॉति जानता है निसमें 
छान्‍्दोग्य (४२॥५ ) के उल्लेखानुसार 'रेक्वपण” नामक कोई 


ड्ट८ बेदिक साहित्य 


विशिष्ट स्थान था| याश्क ( २२ ) के फथम से पता चलता है कि 
कम्बोज देश के निवासियों की भाषा शआर्यों की भाषा से कुछ एथफ्‌ दो 
गईं थी। श्रार्य लोग 'शब? का प्रयोग म्तक के अर्थ में किया करते थे; 
वहाँ कम्बोज-निवासी गति के श्र्थ में 'शवति? क्रिया-पद का प्रयोग 
फरते ये ।* पीछे चलकर कम्षोज लोग सिन्धु के पश्चिमोचतर आकर बस 
गये थे। “वंश ब्राह्मण” में मद्रगार के शिष्य फाम्बोज श्रोपमन्‍्यव नामक 
आचाय का नाम उपलब्ध होता है। 
इस प्रफार इस युग में नवीन देशों फा ही ज्ञान नहीं था, प्रत्युत 
विशिष्ट तथा विख्यात नगरों और अन्‍य स्थानों का भी पूरा परिचय हो 
चला था। कुरुओं फी रानधानी आसन्दीवन्तः का, मध्यदेश में 
पाञ्चालों की राजधानी काम्पील का (वर्तमान नाम कंपिल), कोशाम्बी 
का तथा वरणावती ( बरुणा ) के तीरस्य काशियों की राजधानी काशी 
का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक बार पाया जाता है। श्रासन्दीवन्त तो 
| डस जमाने का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत होता है जहाँ जनमेजय 
परीक्षित का श्रश्वमेघ सम्पन्न हुआ था तथा नहाँ इनका श्रमिषेक किया 
गया था। ( ऐत० २६।७, शत० १३॥५।४।२; सांखा० सूत्र १६६।१ ) 
शतपथ ( १३।५।४॥२ ) में इन्द्रोत देवाप शोनक श्रश्वमेघ का पुरोहित 
माना गया है तथा ऐतरेय में ( ८।२१ ) तुर कावषेय इस प्रसिद्ध राज 


का अभिषेक करानेवाला बतलाया गया है। इस तरह भोगोलिक शान 
का विस्तार इस युग की अपनी विशेषता है | 


२ शवतिर्गतिकर्मा कम्वोजेष्वेव भाष्यते । विकरामस्य आर्येबु भाषन्ते शव 
इति निरुक्त २२८ 


द्ादश परिच्छेद 
आये और द स्यु 


जब तक मनुष्य अपनी जीविका के लिए शिकार पर अ्रवलम्बित 
रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रपने सामान फो अपने 
साथ लेकर घूमा करता है, तब तक उसमें न सभ्यता का उदय हो 
सकता है न संस्कृति का उत्पान | यह मानव दशा भनुष्य के मानसिक 
विकास को सबंथा रोक रखती दै। परन्तु ज्ब मनुष्य खेती कर अपना 
जीवन निर्वाह करने लगता है तथा एफ जगह पर अपना घर बना कर 
नियमित जीवन बिताने लगता है, तब उसकी वास्तविक भौतिक उन्नति 
होने लगती है। यही श्रवध््या सम्यता फी उद्पादिका है। बेदिक 
आ्रयंगण इसी दशा में ये । इसने ऊपर दिखलाया है कि वे सप्तविन्धु 
प्रदेश में स्थान-स्थान पर अपनी टोलियाँ बना कर छुख से नियमित 
जीवन बिता रहे थे । उनके भौतिक जीवन फी विशिष्ट बातों का वर्णन 
आगे चल कर किया जायगा । इस परिच्छेद में आयो की विभिन्न 
जातियाँ या जर्नों के विषय में महत्वपूर्ण बातों का वर्शन किया जावेगा | 
यद्ध जनाः 

ऋग्वेद के अध्ययन से पता लगता है कि सप्तसिन्धु प्रदेश के 
वेदिक आय॑ छोटी-छोटी टोलियों बना कर, विशेषतः नदियों की धा्ियों 
में निवास फरते ये, परन्तु उनकी सम्यता एक समान ही थी, क्योंकि 
वे सब लोग समान देवताओं की पूजा श्र्चा किया करते थे, श्रग्नि में 
हवन किया फरते ये तथा समान प्रकार का सामानिक जीवन बिताया 
करते ये। ऋग्वेद इन टोलियों या जातियों की संख्या पॉच बतलाता 
है । इन्हीं जातियों के दयोतनाथ ऋग्वेद में पद्चजना। (३।३७।६ ) पदञ्च- 
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मानुषाः (८।६।२ ), पद्मकष्टयः ( २२।१०; ३।१३।१६ ), पश्नक्तितय+ 
(१७६ ) पञ्चचघंणयः ( ५।८६।२, ६।१०१।६ ) शब्दों का प्रयोग 
किया गया | प्राय प्रत्येक मशडल में इन पश्च जातियों के उलछेख फा 
अवसर शआाया है। परन्तु 'पशञ्चजना;? का ययाथ्थ अर्थ श्रनिर्चित सा है! 
ऐतरेय आह्मण ( ३३२११ ) ने देवता, मनुष्य, गन्धव और अ्रप्सरा, 
सप॑ तथा पितृगणश का समावेश “पशञ्चजनाः? के भीतर बतलाया ह्ै। 
ओओपमन्यव आचाय की सम्मति में चार वर्ण तथा निषाद मिल कर 
पञ्च जांतियों हैं ( निदक्त ३८) तथा इस आचाय॑ की सम्मति फो 
सायण भी मानते हैं। याहक का मत ऐतरेय से मिलता-जुलता सा है, 
क्योंकि उन्होंने इस शब्द के अन्तर्गत गन्धव॑, देवता, पितर, असुर 
तथा राह्षुत का समावेश स्वीकृत किया है। परन्तु इन व्याख्याओं में 
नुटि प्रतीत होती है। 'पञ्च मानुषा? के भीतर मनुष्यों की ही परि- 
गणना ययाथ होगी, मानुषेतर राक्षस तथा असुरों को घसीठ लाना 
उचित नहीं प्रतीत होता । पास्चात्य विद्वानों में भी इस शब्द फी 
व्याख्या को छेकर गहरा मतभेद है। यह कहना फि इस शब्द कह 
प्रयोग समस्त मानवम्मात्र श्रयवा प्राणिमात्र के लिए किया गया है, 

ठीक नहीं जेंचता, क्‍योंकि ऋग्वेद ( ६६११२ ) ने स्पष्ट ही इन पत्च 
मानवों को सरस्वती के तट पर श्रवस्थित नतलाया है। इन जातियों से 

सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए 'पाश्चजन्यः ( पञ्च जर्नों से सम्बद्ध) 

शब्दों का प्रयोग ( ऋ० ५।३२।११ ) यही दर्शाता है कि पञ्नक्षितय;? 

के भीतर आरयों का ही समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को माननीय तथा 

अभीष्ठ है। श्रतः ऋग्वेद के एफ मन्त्र में एक साथ निर्दिष्ट यहु, तुबंश, 

है| अनु तथा पुरु ही मुख्यतया इस शब्द के द्वारा संकेतित माने 

नाते ह१ | 

: श्कोचाओे स कप पर जनक उाझ्ा यदीन्द्राज्षी यदुषु तु्वशेषु यद दुल्म प्वनुषु पूरुषु स्थः। 
अतः परे दृषणा वा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥--१।१०८।८ # 
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यदु और तु्बंश--यहु तथा तुर्वश का परस्पर सम्बन्ध नितान्तः 
घनिष्ठ या। थे दोनों जातियों श्रनेफ स्थलों पर एक साथ उछिखित की 
गई हैं। इनका तृत्सु नाति के राजाओं से बड़ा विरोध था। इनका 
प्रधान कार्य राजा सुदास के विरोध में युद्ध में शामिल होना बतलायः 
गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 
इन्हें सुदास के सामने हार माननी पड़ी । इसके पहले भी इनकी सुदार 
के पिता या पितासह दिवोदास के साथ लड़ाई हुईं थी (६६।१.२) च् 
श्रतः पुराना बैर साधने के मतलब से इनका सुदास्‌ विरोधी दल में- 
सम्मिलित होना उचित ही था। 


अनु ओर दुह्मु --इन दोनों जातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था। 
अनु लोग परुष्णी ( राबी ) के तीर पर रहते थे तथा द्ुह्मु लोग पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश के रहनेवाके थे, क्योकि पोराणिफ श्रनुश्रुति द्रुह्यु लोगों 
का सम्बन्ध गान्धार के साथ बतलाती है। श्रनु लोगो के साथ दुल्यु के 
नरेश ने दाशराश युद्ध में भाग लिया था, परन्तु वह युद्ध में हार गया 
और उसे परुष्णी के जल में ड्रब कर प्राण छोड़ना पढ़ा (७३१८) । 


पूर--पशञ्चजनों में यही जाति बढ़ी प्रभावशालिनी जान पढ़ती है। 
यद्यपि दाशराज्ष युद्ध में इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि 
उस समय इसका लोहा सब ज्ञातियों मानती थीं। कुछ लोग इनका 
निवास-स्थान सिन्धु नदी के प्रदेश में मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास 
इसका वास मानना ठीक जेंचता है। इसकी प्रभुता तथा महत्ता का 
पता इसी बात से चल सकता है कि पूरुवंशीय अ्रनेफ राजाओं के नाम' 
तथा फाम वेदिफ गन्यों में उल्लिखित हैं। इस जाति में प्राचीन काल 
में दुर्गह नामक राजा था जिसका घुत्र था गिरिक्षित। इन दोनो 
राजाओं के विषय में किसी भी घटना का वर्णन नहीं मिलता | गिरि- 
छत के पुत्र ये प्रतापी पुरुकुत्स जो राजा सुदास्‌ के समकालीन ये । 
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इनकी राजमहिंषी के एक बड़ी विपत्ति में पड़ने का उल्लेख मिलता है 
'लिससे उसका उद्धार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ (८॥१६।३२६ ) | 
वह विषम विपत्ति कौन सी थी ९ इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, परन्तु 
-सम्मवत३ वह पुरुकुत्स की मृत्यु ही होगी | पुझुकुत्स ने भी सुदास का 
विरोध किया था जिसमें वे स्वयं मारे गये। माता को विपचि के 
मुख से निकालनेवाले इस पुत्र का नाम चअसदस्यु था जिसके नाम से 
ही पता चलता है कि वह दस्युओ के लिए एक भीषण विभीषिका 
था। आयजनो के साथ उसके युद्ध का हाल हमें माल्म नहीं, परन्तु 
-यह निश्चय है कि उसने अपना अ्रधिकाश जीवन श्रार्यों को संकट 
पहुंचानेवाले दस्युओं के उच्छेद फरने में बिताया | चसइस्यु ऋग्वेद के 
-महत्वपूर्णा राजाओं में से एक है। इसके बाद इसके पुत्र तृक्षि ने 
शासन किया था ( ऋ० ८।२२॥७ ) जिसके अनन्तर इस वंश के 
दो रालाओं का नाम ऋग्वेद की दानस्व॒तियों में उछिखित है। एक 
-राजा का नाम ज्यरुण जो त्रिव्रषण का पुत्र था। इसी फारण इसका 
पूरा नाम ज्यरुण त्रेबृष्ण था इसका उल्लेख त्रसदस्यु तथा श्रश्वमेघ 
के साथ किया गया है (५।२७ )। इस वंश की दूसरी सनन्‍्तान थी 
कुरुअवण ( ऋ० १०३३४ ) इसी सूक्त से यह भी पता चलता है 
कि उपसश्रवस्‌ इसी कुरुअ्वणश का पुत्र तथा मित्रातिथि का पौत्र या । 
इन नामोल्लेखो से इम ऋग्वेदीय फाल में पुरुवंशीयो की महनीयता 
तथा प्रभ्ुता का यत्‌किश्वत्‌ परिचय पा सकते हैं । 
तृत्छु--श्न पॉर्चों जातियों के अतिरिक्त अ्रनेक नातियोँ श्रायमण्डल 
में निवास किया करती थीं। इनमें '“तृत्सः बड़े पराक्रमी, बीर तथा 
पुरुषार्थी थे। रहते थे ये लोग परुष्णी की पूरच ओर, परन्तु इनका 
प्रभाव सप्तसिश्धु प्रदेश के प्रत्येक चाति पर था। इसी ज्ाति के वीर- 
रत्न थे राजा सुदास्‌ जिनके विजय की फहानी कहते इनके 
पुरोहित बसिष्ठ लोग कभी नहीं अघाते ये। सुदास्‌ के पिता या 
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पितामह दिवोदास भी श्रपने समय के नामी राजा थे। ये अतिथियों 
के नितान्त पूनक थे जिसके कारण उनका दूसरा नाम “अतिथिग्वः भी 
था | पहले ही कहा गया है कि तृत्सुश्नों की बढ़ती देखकर पश्चजातियाँ 
इनसे बुरा मानती थीं। त॒ुबंश, यदु तथा पूरु जातियों के राजाश्रों के 
साथ इनका झगड़ा चला करता था, परन्वु इनका जानी दुश्मन था 
दासो का सबसे पराक्रमी वीर शम्बर | इतना ही नहीं, परि, पारावत 
तथा वृषय ( ६।६।३ ) लोगों के साथ दिवोदास युद्ध किया करते थे । 
भारद्वा्ों के ये राजा सहायक तथा प्ृष्ठपोषक थे। इनका भी राज्य 
सुदास्‌ के समान ही विस्तृत था | सप्तसिन्धु का मध्यभाग दिवोदास की 
छुत्रछाया में था, ऐसा अ्रनुमान कर सकते हैं, क्‍योंकि इन्हे पंजाब फी 
पश्चिमी च्ातियों के साथ युद्ध करने के श्रतिरिक्त पारावतों के साथ भी 
लड़ाई लड़नी पड़ी थी जो यमुना के तीर पर निवास करते थे । 
सख्वय--तृत्सु के सहायक सुज्ञय जाति का विशेष वर्णन ऋग्वेद 
में नहीं मिलता । इनके राजा देववात ने इचीवन्त तथा तुवंश फो एफ 
साथ एक बड़े युद्ध में हराया था। निस विजय के लिए एक मन्त्र में 
उनका उल्लेख भी किया गया है ( ६।२७७७ )। इस सज्ञय राजा के 
साथ सोमक साहदेव्य राजा का भी वर्णन किया गया है ( ऋ० ४। 
१५|७ ) जिससे ये दैववात के मदद देनेवाले मालूम पड़ते हैं । ऐतरेय 
( ७।३४।६ ) में सोमक साइदेव्य तथा इनके पिता सहदेव का नारद 
तथा प्व॑त ऋषि के द्वारा श्रभिषिक्त किये जाने का उल्लेख मिलता दे । 
इन्हें तृत्सुओं के सहायक मानने का कारण यह है कि उल्लय नरेश 
प्रस्तोक तृत्छवंशीय दिवोदास के साथ अ्रपनी दानशीलता के लिए 
प्रशंसित किये गये हैं तथा तुवंश लोगों के साथ दोनों का विरोधभाव 
समान रूप से था। ब्राह्मणयुग में सझ्यों ने अपना खतन्त्र श्रस्तित्व 
बनाये रखा था। अपनी न्यायपारायणता के लिए सवत्र प्रतिद्धि प्रात 
की थी | शतपथ ( १५६।३।११ ) ब्राह्मण ने इनकी उदार चित्तइत्ति 
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के विषय में इस घटना का उल्लेख किया दै कि इन्होंने अपने एक 
शा को जिनका नाम दुष्टरीतु पोॉसायन था ओर जो दस पीढ़ियों से 
इनके ऊपर शासन करता था मन्‍्त्री के साथ राज्य से निकाल वाहर 
किया। ये लोग भरतों के पड़ोसी ये तथा सरस्वती नदी के श्रासपास 
रहते थे । आगे चलकर ये लोग कुर लोगों के साथ सम्मिलित होकर 
“एक प्रबल जाति के रूप में परिणुत हो गये । 


क्रिवि-यह जाति सिन्धु तथा चेनाव के प्रान्त में निवास करती 
थी ( ऋ० ८।२०२४ )। शतपथ ( १३॥५॥४।७ ) के अ्रनुसार क्रिवि 
पाँचाल का प्राचीन नाम था और वहाँ उब्लिखित राजा क्रंग्यपाश्चाल 
के नाम से भी इस कथन की पर्याप्त पुष्टि होती है। ऋग्वेद (७।१८।११) 
में एक स्थल पर वेकर्ण नामक दो विशिष्ट जातियों का उल्केख पाया 
जाता है बिनके इक्कीस जर्नों फो सुदास्‌ ने अपने पराक्रम से सार 
भगाया था ।* बहुत सम्मव है कि क्रिवि तथा कुछ का सम्मिलन ही 
'बेकर्ण के रूप में ऊपर निर्दिष्ट किया गया हो । 


वृचीवन्त--इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो म्त्रों में किया 
गया मिलता है, परन्तु इन दोनों स्थलों पर इनके पराजय की दुःखद 
चाता का ही वर्णन है । तुवर्शों की सहायता पाने पर भी ये लोग एफ 
बार॑ सुल्लय राजा देववात के द्वारा परानित किये गये थे (६२७०५) | 
फतिपय विद्वानों का यह फथन कि बृत्तीवन्त तथा तुवंश एक ही शअ्रभिन्न 
जाति के दो एथफ्‌ नाम ये अनावश्यक तथा अनुपादेय प्रतीत होता है। 
ये लोग खज्ञर्यों के विरोध में तुवंशों के सहायकमात्र ये। अ्रम्यावर्ती 
चायमान के साथ हरियूपीया के पाश्व इनका तुमुल संग्राम हुआ था 

मल हट अमन शक ब शक लिन रनिकीरकिलिक जीलि लत 
२ एके च यो विंशति च श्रवस्या 
वैकर्णयोजैनान्‌ राजा न्यस्तः (७१८।११ )। 
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जिसमें इन्हें हार जाना पढ़ा था | श्रतः यह जाति साधारण सी सालूम 
पड़ती हे । 


नहुष--्रार्यों में एक प्राचीन जाति 'नहुष? नाम से विरुयात थी 
जिसके प्रधान पुरुष का भी नाम नहुष था। दान-स्तुतियों में राजा 
नहुष की दानशीलता का वर्शान किया गया है। ऋ० ११२९८ में 
पञ्र ऋषियों का राजा नहुष कहा गया है। इसी नहुप ने या नहप 
जाति के किसी पुरुष ने पॉच वाष॑ंगिरों ( बृषगिर के पुत्रों को ) पुरस्कृत 
किया था ( ऋ० १।१००।१६ ) | राजा मशशरि तथा झायवस नहप 
जाति के राजा प्रतीत होते हैं ( ११२२।१५ )। इन्होने राजा नहुप ऊे 
साथ मिलकर एक महान्‌ यज्ञ का अ्नुशन किया था। श्रतः ये उसके 
सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो जरूर थे। यह ज्ञाति सिन्धु नदी या 
सरस्वती के प्रदेश में निवास करती थी | इसी ज्ञाति के एक व्यक्ति फा 
नाम अ्रद्श्रक्ञ था जिसने अनेक शोभन फार्यों फा सम्पादन किया या | 
ब्राह्मणयुग में यह किसी श्रन्य जाति के साथ सम्मिलित हो गई | 


भरत-यह जाति ऋग्वेदकाल में विशेष प्रख्यात थी। इउफा 
निवासस्थान सरस्वती के फिनारे था जो देश स्मृतियाँ में ब्रद्मावत के 
नाम से पीछे चलकर विख्यात हुआ | ऋग्वेद में भरत जाति के दो 
सरदार सरस्वती, दृषद्वती तथा आपया के किनारे स्थित बतलाये गये 
हैं। ये लोग वेदिक यशों के बड़े भारी उन्नायक ये । इसी फारण श्रप्नि 
कई जगह “भारत? नाम से निर्दिष्ट किया गया है। भौतिक स्थिति की 
गड़बड़ी के कारण मरतो को तृत्सुश्रों से श्रमित्र मानना ठीक नहीं 
जंचता | भरतों का निवास था सारस्वत मण्डल में श्रोर तृत्छुश्रो फी 
बस्ती थी परुष्णी के तट पर | एफ मन्च में भरत को स्पष्ट शर्न्दा में 
तृत्सुओं का शत्रु बतलाया गया है। ऐसी दशा में दोनों को लव॒न्त् 
जातियाँ मानना ही ठीक है। श्रवान्तर काल में भरतों की ख्याति सूत्र 
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ही बढी-चढी दीख पड़ती है, क्योंकि इस जाति के अनेक राजाओं के 
नाम तथा काम का उल्लेख ब्राह्मशग्रन्यों में किया गया है। शतपथ में 
(१३॥३॥४ ) भरतवंश के दो राजाओं फो हम अद्वमेष यज्ञ करते हुए 
पाते हैं। इनमें एक था दुष्यन्त का पुत्र भरत ( भरत दौष्यन्ति ) तथा 
दूसरा था शतानीक सात्राजित | ऐतरेय में ( ८।४।२३ ) इन दोनों के 
अभिषेक फी सूचना मिलती है। भरत दोष्यन्ति का अभिषेक किया 
था दीघंतमा मामतेय ने तथा शतानीक का अ्रभिषेक किया था 
सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन ने । इन्होंने फाशियों पर विजय पाई थी तथा 
गछ्छा ओर यमुना के किनारे यज्ञों का विधिवत्‌ श्रनुष्ठान किया था । 
इस घटना से इनके ब्रह्मावत में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्यात्त 
पुष्टि मिलती है । 


अन्य जातियाँ--ऋग्वेद के युग में और भी छोटी-छोटी जातियाँ 
सप्तसिन्धु में निवास करती थीं। इनमें से कुछ जातियों का नामोल्लेख 
दाशराज युद्ध के प्रसद्ध में आगे चलकर किया जायगा। यहाँ श्रन्य 
जातियों का संछित वन दिया जाता है। कीकट का नाम ऋग्वेद में 
केवल एक बार ( ३५३।१४ ) ही आता है" जिससे पता चलता है 
कि यागानुठान की श्रोर इनक्की विशेष रचि न थी। शअ्रनेक पश्चिमी 
विद्वान इससे जाति--विशेष का श्रथ छेते हैं, परन्तु बह्तुतः देश का 
ही नाम है जहाँ अश्रनाय लोगों का निवास था ( कीकटों नाम देशो 
नाय॑-निवासड; यास्क ६।१२ ) इनके राजा का नाम प्रमगनन्‍्द था 





२ कि ते कृष्वन्ति कीकंटेघु गावों 
नाशिरं दुह्ें न तपन्ति घर्मम्‌। 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदों 
नेचाशार्ख मघवन्‌ रन्धवा नः ॥ 
“अं ० रै।५३।९४ 


आय ओर दस्यु ४६७ 


जिसके लिए 'नेचाशाख? शब्द का प्रयोग पाया जाता है। इस शब्द 
के ठीक श्रय के विषय में पर्याप्त मतभेद है। पाश्चात्य विद्वानों काः 
फहना है कि वह नीच जाति या शाखा फा था, इसी लिए इस विशे- 
वण का उपयोग उसके लिए किया गया है, परन्तु सायण फी माननीय 
सम्मति में यह किसी स्थान-विशेष का अ्रभिधान बतलाया गया है। 
कीकट लोग उत्तर में किसी पाव॑त्य प्रदेश में रहते ये, जहाँ सोमलता 
प्रचुरता से मिलती थी। ब्राह्मणयुग में ये दक्षिणी विहार में आ गये 
जैधा यारक ने बतलाया है ( निरक्त ६।३२ )। दूसरी चेदि जाति काः 
भी उल्लेख मिलता है। एक दानस्वुति में ( ऋ० ८।५।३७ ) चेदियों 
के राजा कशु की दानशीलता की भूरि प्रशंसा है। इस राजा ने 
ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण फो एक सो ऊँट तथा दस हजार गार्यों फा 
मेंट दिया या | जेर्वो की श्रधिकता से अनुमान किया जा सक्षता है 
कि यह जाति राजपूताने के मस्भूमि के पास ही रहती थी | मत्स्य लोग 


इनके पड़ोसी जान पढ़ते हैं । 
ऋष्वेद-कालीन कतिपय विख्यात राजा 


अब तक हमने आय-मंडल में निवास फरने वाली जातियों तथा 
उनके राजाओं का संक्षिति परिचय दिया है, परन्तु राणाश्रों की संख्या 
कहीं श्रधिक थी। ऋग्वेद के मन्त्रों में फतिपय मन्त्र ऐसे हैं जिनमें 
राजाओं की दानशीलता की स्तुति की गई है। दान के द्वारा सत्कृत 
ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों फो प्रशंसा कर अपनी ऋतझ्ता 
दिखलाई है। इन सन्त्रों फो 'दानस्तुति! कहते हैं | इनके अध्ययन से 
ऋग्वेदीय अनेक राजाओ के नाम, घाम तथा काम फो हम मली भाँति 
जान सकते हैँ । इन्हीं दानस्तुतियों में निर्दिष्ट कतिपय प्रख्यात नर- 


पतियों फा सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता हैः-- 
( १ ) पुरुमीढ--यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा 


श्र 
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प्रतीत होता है। ऋ० ४॥६१६-१० ऋचाओं के भाष्य में बृहृद्देवता 
पड्गुरुशिष्य तथा सायणाचाय ने इस राजा से सम्बद्ध एक सनोरम 
शाख्यान का उल्लेख किया है जिसका सारांश यह दै--ऋषि आन्रेय 
अर्चनाना ने राजा रथवीति दाल्म्य के लिए. एक यश्ानुष्ठान किया 
था | ऋषि के पुत्र का नाम श्यावाश्व था। यज्ञ के अ्रवसर पर अ्रच- 
नाना फो राजा की सुन्दरी कन्या को देखकर उसे अपनी पुत्र-बंधू 
बनाने की इच्छा जाग उठी | उन्होंने राजा से यह प्रस्ताव कर डाला | 
शाजा ने श्रपनी महिषी की सम्मति से इस प्रस्ताव का तिरस्कार कर 
“दिया । कारण यह था कि श्यावार्व शात्त्रों में पाणिडत्य रखने पर भी 
अभी तक मन्त्रद्रष्टा ऋषि न था ओर महिषी का ऋषि फो ही कन्या 
देने का संकल्प था। निराश होने पर श्यावाश्व ने ग्राशा न छोड़ी । 
बड़ी उम्र तपस्या की | ब्रह्मवचंसी ऋषि ने राजा तरन्त की महिषी 
शशीयसी से भेंट की जिस पर रानी ने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के 
पदाथ दान में दिए। तरन्त ने भी इनका उचित आदर-सत्कार फिया 
तथा अपने श्रजुुन्न पुरुमील के पास उन्हें भेजा" । राह में जाते समय 
स्यावाइ्व ने दीप्यमान शरीर वाले मरुदृगणों को देखा और उसकी 
प्रशस्त स्तुति की । देवता प्रसन्न हुए. और दव्यावाइव को ऋषित्व की 
प्रप्तिहो गई। इस समाचार से प्रसन्न होकर अपने संकल्पानुसार रथ- 
बीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि द्यावाश्व के साथ स्वयं कर 
दिया | इस फथानक के अनुसार पुरुमीढ एक उदार राजा ही नहीं, 
प्रद्युत च६० १।१४१॥२ के अनुसार वह राजर्बि प्रतीत होता है। तारब्य 
शआआ० ( १३७१२ ) तथा जैमिनीय ब्र० ( १।१५१ ) के प्रामारय पर 





२ दत््ता च पुरुमीठस्य स्वनुजस्यान्तिकं प्रति 
प्रंधयामास तम्रषि सो5पि त्वां मानयिष्यति | 


“-दृदद्देवता 


९ 
आय ओर दब्यु बह 


उद्भीढ तरन्त का अ्चुज्ञ या। ये दोनों 'वितदश्व” गोत्र में उपन्न होने 
के कारण 'वतद्श्वि” कहे गये हूँ। 


(२ ) अभ्यावर्ती-यह चयमान का पुत्र था ( ऋ० ६।२७४- 
८) इसने इचीवर्तों को, जिनका राजा वरशिख था, जीता था। 
खसज्ञय ने इसकी सहायता की थी। यह तुम्लल युद्ध हरियूपीया तथा 
यव्यावती नदी के किनारे हुआ था। भूगोल प्रकरण में हमने दिख- 
लाया है कि यह दोनो नदियों सिन्धु नदी के पश्चिम ओर कहीं पर 
थीं। ऋ० ६।२७८ में श्रभ्यावर्ती के लिए 'पाथव? शब्द का प्रयोग 
किया गया है। इस शब्द की यथाथ व्याख्या श्रमी तक एफ पहैली 
है। पाश्चात्य विद्वानों की उम्मति भे यह राजा उचर-पर्चिम फी ओर 


रहने वाला पारसीको के साथ सम्बन्ध था | 


(३) मलनुसावणि ( या सावण्य )--ऋग्वेद में इनके दानों 
की बड़ी स्॒ुति की है। इन्होने अष्टकर्णी हजारों गार्यों तथा हजारों 
घोड़ों को दक्षिणा में दिया था ( ऋ० १०।६२९।॥७-८ ) | इस दान- 
स्तुति से स्पष्ट है कि ये यदु तथा तुवंश के समकालिक थे (ऋचा १०) । 
थे विवस्वत्‌ या वेबस्वत भी कहे गये हैं ( ८/३१॥१ )। जान पढ़ता है 
कि “वेवस्वतः नाम पितृवंशसूचक तथा सावर्णि ( सबंणा की सन्तान ) 
मातुबंश सूचक है। दानस्त॒ुति में वर्णित होने से इनकी ऐतिहासिकता 
में सन्‍्देह फरने की गुंभायश नहीं है। श्रन्य स्थानों पर ये मनुष्य जाति 
के पिता तथा याशिक और श्रन्य अनुष्ठानों में मायंदशफ माने गये हैं। 
शतपथ में वर्णित जलप्लावन से मानव-समाज का उद्धार करनेवाले 
महान व्यक्ति ये ही मनु बतलाये गये हैं ( १८।१।१ ) 


इन राज्नार्ों के श्रतिरिक्त श्रनेक राजाओं के नाम इन दान 
स्त॒तियों में श्रादर के साथ लिये गये हैं जिनमें से कुछ नाम ये हैं- 


यू ०० वेंदिक साहित्य 


प्रथुअ्वस ( ८४६।२१ ) स्वनय भाग्य, ऋणशञ्चय; शुतरय, पाकस्थामा+ 
कुरुज्ष , कशु, चित्र, वरो सुषामन्‌ , इन्द्रोत, श्रुववन्‌ श्रादि' । 
दाशराज्ष युद्ध 


ऋग्वेद की इन जातियों या जनों में पारस्परिक विरोध की भावना: 
प्रबल दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि मन्‍्त्रों में एक जाति के पुरोहित 
श्रपनी जाति के प्रभुत्व तथा अन्य जातियों पर आधिपत्य के लिए सन्ततः 
प्राथना किया करते थे। ऋग्वेद के युग फी सबसे महनीय सामरिक 
घटना है-दाशराज्ष युद्ध | इस युद्ध के कारण तथा घटना का हमारा 
ज्ञान सन्देह की कोटि से परे नहीं है। बहुत सम्भव है कि यह संघर्ष: 
ब्रह्माव्च में निवास करनेवाले भरतों तथा पश्चिमोत्तर भारत के निवासी 
जनों के बीच हुआ था । भरतों के राजा सुदास थे जो तृत्सुजन के श्रधि- 
पति थे | प्रतीत होता है कि सुदास के पूब पुरोहित विश्वामित्र थे जिनकी 
सहायता से भरतों ने विपास तथा झुतुद्वि नदियों के पास शअ्रपने शन्रुश्रों 
को आक्रमण कर परास्त किया था | किती कारण से विश्वामित्र का उन्नत 
पद वसिष्ठ को प्राप्त हुआ । इस पर बदला लेने की मावना से प्रेरित 
होकर विश्वामित्र ने दश विभिन्न राजाओं के संघ को भरतों के विरोध में 
खड़ा फिया | सुदास ओर दस राजाओं की संग्राम-स्थली परुष्णी 
( वर्तमान रावी ) का तठ था जहाँ सुदास ने इन संघीभूत शत्रुओं कोः 
परास्त किया जिसकी विजयगाथा वसिष्ठ ने तीन सूक्तों ( ७।१८;३ ३५४ 
८३ ) में बड़े ओजस्वी शब्दों में वर्शित की है। इन दश ननों में ये 
पॉच तो विशेष महत्वशाली न थे--अखलिन ( जो आजकल के फाफ- 
रिस्तान के उत्तर पूव के सम्भवतः निवासी थे ), पकथ ( नो अफगान 
पजतून के पूर्व पुरुष थे ), भलनस, शिव (सिन्धु की समीपस्य जाति) 





२ दानस्तुतियों में उल्नलिखित ऐतिहासिक उपादान के लिए देखिए डा० 
मखणिलाल पंटेल का एतद्विवयक लेख--भार तीय अनुशीलन ए० इ४-४२ । 


श्राये और दस्यु भू ०१ 


चथा विशापिन्‌ू | अन्य पॉच जातियों वे ही थीं जिनका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। अनु तो परुष्णी के तट पर रहती थी और जिनके 
युरोहित सम्भवत; भ्गु कुल के प्रसिद्ध ऋत्विजू लोग थे | द्रह्म इन्हीं के 
साथ सम्बद्ध थे । तुबवंशु तथा यदु भी इसी प्रकार सम्बद्ध जातियाँ 
थीं। पॉचवीं जाति पुरु यी जो सरस्वती के उभय किनारों पर बसती 
थी ओर जो इस प्रकार भरतों के पड़ोस में रहती थी। पुरुष्णी के युद्ध 
में विजय प्रासि के बाद सुदास को श्रागे बढ़ने तथा शत्रुओं के प्रार्न्तों 
फो अपने राज्य में मिलाने का अ्रवसर सम्भवत३ मिल न सका, क्योंकि 
इसी समय अज, शिम्रु तथा यक्ष नामक तीन जातियों के सेनानायक 
बनकर भेद्‌ नामक राजा ने सुदास पर पूरब से धावा बोल दिया | 
अदास ने लोटकर इन जातियो को यमुना नदी के किनारे पर बड़ी 
बरता के साथ ध्वत्त कर दिया | इस युद्ध के दृश्य फा वर्णुन वरिष्ठ ने 
बड़े ही सुन्दर शब्दों में ऋग्वेद के एक सूक्त ( ७८३ ) में किया है 
लिससे प्रतीत होता द्वे वलिष्ठ इस युद्ध-स्थल में अपने यबमान के 
रक्तुणाय स्त्र्य उपस्थित ये तथा इन्द्रावरण से इलाघनीय प्राथना करते 
थे। सुदास का विजय इस देवी शक्ति के विपुल साहाय्य का*परिणत 
फल था | इस विजय के अनन्तर सुदास की प्रभशुता अधिक बढ़ गई 
और श्रन्य किसी भी जाति फो उनसे छेड़-छाड़ करने फा साहस नहीं 
हुआ। श्रन्‍्य जातियों में पुरु का प्रभाव श्रागे चलकर विशेष डुश्रा श्रोर 
महाभारत काल में तो पुरु और भरत का परव्पर मेल कुद के रूप 


आ हो गया । 


धू ०२ वैदिक साहित्य 


(२) 
दस्युओरदास 


आया का दृस्युओं के साथ भी युद्ध कर अपनी रक्षा करनी पड़ती 
थी। दस्यु तथा दास के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं दे । 
कतिपय विद्वान इन्हें देवताओं फा प्रतिद्वन्द्दी दैत्य ही मानते हैं, मनुष्य 
नहीं । कई मन्‍्त्रों से तो ऐसा जान पड़ता है कि ये देवताओं के विरोध 
करनेवाले अतिप्राकृत जगत के जीव थे, परन्तु अन्य मन्त्रों में ये आये 
लोगों के मानव शन्नु के रूप में चित्रित फिये गये ईं जिनके ऊपर विजय 
प्रात्त करने के लिए देवताओं से सन्तत प्रार्थना फी गई है। ये वस्तुत+ 
कोन ये ? ओर आया के साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था इसे 
प्रश्न के उत्तर में विद्वार्नों में गहरा मतभेद दीख पड़ता है। पाश्चात्य 
विद्वानों फी यह दृढ़ घारणा है कि ये श्रनाय॑ जातियोँ इस भूभाग की 
आदिम निवासी थीं बिन्होंने विजयी आया के बढ़ते हुए प्रभाव की 
रोकने के लिए जी तोड़कर प्रयल्ल किया । इनके घोरतर विरोध तथाः 
अदम्य उस्साह ने आयोंफो अनेक अवसर्रों पर पंगु बना डाला | 
इनके लड़ाकू जोश के सामने शआर्या फो विचलित होने का अवसर 
आया और उन समर्यों पर श्रार्यों ने भक्तिपूरित हृदय से अपने 
प्रतापशाली देवताओं का आह्ान किया तथा उनकी दैवी सहायता से' 
ही वे दस्युओ्रों के उत्साह तथा दार्सों के किलों को तोड़ने में कृतकार्य 
हो सके। भारत में भी इस मत के अनुयायी विद्वानों फी कमी नहीं है, 


परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस धारणा फो बदलने की जरूरत 
जान पड़ती है। 


निरुक्त में यास्क ने दास तथा दस्यु शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत 
किया है। इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध दस्‌ (उपचये) घातु से है जिसका 


दस्यु ओर दाप भू ०३ 


अथ होता है नुकसान पहुँचाना, या नाश करना | <दस्यु? की व्याख्या 
में निरक्त का कहना है--दुस्यतेः क्षयार्थात्‌ उपद्स्यन्ति अस्मिन्‌ 
रखा, उपदासयति कर्मणि वा ( नि० ७२३ ) श्रर्थात्‌ जिसके कारण 
रस को नुकसान पहुँचता है या जो कृषि आदि कर्मोंको हानि 
पहुँचाता है। दास? की निरक्ति भी इसी प्रकार है--दासो दस्यतेरुप- 
दासयति कमोणि, जिसको विशद करते हुए दुर्गाचाय ने लिखा है-- 
उपदासयति उपक्षयति कृष्यादीनि कमोरि। श्रतः इस प्राचीन 
व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग खेती आदि फामों में 
हानि पहुँचानेवाले शत्रु के लिए उचित प्रतीत होता है। इन शब्दों 
का यही मोलिक व्युप्चिलम्य अ्रथ है। 


दास 


ऋग्वेद के श्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि आरयो तथा दासों के 
बीच में घार्मिक मतभेद की एक चोड़ी दीवाल खड़ी थी। आय वेदों 
की उपासना में दचचिच रहते थे । इसके विपरीत दात लोग न श्रग्मि 
में हविर्दान फरते थे और न इन्द्र-वरुण फी श्रर्चा के ही पक्षपाती थे । 
इसी कारण धार्मिक भावना से विहित व्यक्ति के लिए, उसके पक्का श्रार्य 
होने पर भी दास? शब्द का प्रयोग न्याथ्य माना जाता था | यहु तथा 
तु्वंश घाति निःसन्देह आय पद्च मानुषषों में परिगणित क्री नाती थी, 
तथापि वैदिक धर्म के प्रति किसी प्रकार फी श्रनास्था तथा श्रश्रद्धा 
रखने के देतु इन्हें “दास” कहा गया है (ऋऋ० १०।६२॥१०)। अयाजक 
मात्र के लिए “दास? का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है ( ऋ० 
५|३१४।६ ) ऋग्वेद के एफ दूसरे मन्त्र" में आय तथा दास में विवेचन 


१ अ्रयमेति विचाकशद विचिन्वन्‌ दासमार्यस्‌ । 


पिवामि पाकछुत्वनो इसिधी रमचाकश 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १8० १०८६।१६ । 


करते हुए इन्द्र के आने को सूचना दी गई है जिससे प्रतीत होता दे कि 
आरयो तथा दासतों में इतना रूपसाम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा- 
पद्धति के विभेद से ही उनमें पाथक्य करने का अवसर मिला था। 
इस प्रकार दास लोग धार्मिक विभिन्नता के बल पर आरयो से इथक्‌ 
स्वतन्त्र जाति के रूप में अ्र्धित किये गये हैं । ये लोग बड़े पराक्रमी; 
उत्साही तथा पुरुषार्भी थे । इनके पास बहुत से किले थे (पुर; २।२०।८) 
तथा कई भिन्न भिन्न उपजातियों में (विशः) भी वे विभमक्त थे ( २१११४ 
अस्मे दाशीविंशः सूर्येण सहद्याः ) इनके परकोर्थों से घिरे किलो के 
लिए. 'शारदीः शब्द का प्रयोग मिलता डै जिससे प्रतीत होता है 
कि ये लोग शरद्काल में अपनी रक्षा के लिए इन पुर्रो का आश्रय 
किया करते ये। वे निधन न थे, प्रत्युत अ्रतुल सम्पचि के मालिक 
ये ( ऋ० ४॥३०।१३ )। अतः घर्म तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर 
भी अनेक दास लोग आर्यों के समान प्रतापी (तथा सम्पचिशाली थे । 
इन बातों पर ध्यान देने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि आ्रायों 
में जो लोग वेदिक घम में विश्वास न करते थे, सभ्यता फी दौड़ में 
आगे न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, असम्य होने के कारण सम्यता के 
जाप्रत केन्द्र बड़े बड़े नगरों से दूर हट कर जंगलों ओर पढाड़ी प्रदेशों 
में निवास किया करते थे तथा जीवन-निर्वाह के लिए दूर-दूर जंगलों में 
भटकने के कारण शीत और ग्रीष्म, जाड़ा ओर गरमी को सदने से 


जिनका रंग फाला पड़ गया था, वें ही दास? के नाम से पुकारे 
जाते घे। 


उनका रंग श्रार्यों के ब्ण से अवश्य भिन्न था | दासवर्ण आर्य वर्ण 
मिन्न बतल्लाया गया है ( ११०४२ ) झआर्यो के चेहरे का रंग 
5! या, परन्तु दासों का रंग काला था । एक मन्त्र में खत्समद 
ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित कार्यो की गणना फरते हुए कहा है कि 
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आपने “दास वर्ण! को गुदा में भगा दिया है श्र्थात्‌ दास जाति के लोग 
देवी प्रेरणा से ही नगरों फो छोड़कर पर्वर्तों फी गुफाओ में जाकर छिप 
गये हैँ (दासं वर्णमधर शुहाक: ऋ०२।१२।४७) । इस जाति के अनेक 
वीर पुरुषों के नाम ऋग्वेद के पढ़ने से ज्ञात होते हैं। दासों के नेताओं 
मे शम्पर, श॒ुष्ण, वेतस, ठ॒म्र, चुमरि, श्रबुद--आदि नितान्त प्रसिद्ध 
ये। भापाशात्र की दृष्टि से ये नाम अनाय॑ नहीं प्रतीत होते। शआर्यों 
के साथ दासो का संघर्ष सदा बना रहता था | इन युद्धों में कुछु दास 
तो मार डाले जाते थे और जो बाकी रह जाते थे वे श्रार्यों के द्वारा 
चाकर बनाकर सेवाकाय के लिए रख लिये जाते थे । इसीलिए दास 
का श्रय संल्कृत में सेवक, चाकर या ग्रुलाम भी होने लगा। विजित 
दातों की पत्नियो की दयनीय दशा का अनुमान किया जा सकता है। 
सम्भवतः उनमें से कुछ श्रार्यों फे घरों में उपपत्नियों बनाकर रख ली 
जाती होंगी, इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में कवषफो “दास्याः पुत्र” फह कर 
हँसी उड़ाई गई है। इन दास-जातीय सरदारों के विषय में श्रनेक 
ज्ञातव्य बातो का उल्लेख किया गया मिलता है। 


शम्बर--की प्रभुता सर्वातिशायिनी थी। उसके सहायकों में 
झुष्ण, पिप्रु तथा वर्चिन प्रधान थे । उसकी शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी 
कि वह न केवल इन्द्र का बड़ा भारी शत्रु था; प्रत्युत वह श्रपने को 
स्वय एफ देवता ( देवक ) समझता था ( ७१८२० )। उसके पास 
नव्वे, निनानवे, तथा सौ दुर्गों के होने की बात मन्त्रों में कही गई है 
( २१४६ ) | श्रार्यों में उसका प्रधान शत्रु राजा दिवोदास श्रतियिग्व 
था जिसने श्रपने बाहुबल से तो नहीं, परन्ठ इन्द्र फी देवी सहायता से 
उसके ऊपर अनेक बार विजय प्राप्त की ( %० १।५१॥६ ) | 

चुमुरि--भी दासों का एक बलशाली नेता था। अपने मित्र 
रुनि? के साथ उसे इन्द्र के हा्यों पराजित होना पड़ा था | चुमुरि का 
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राजा दभीति के साथ तुम संग्राम हुआ था जिसमें उसके साठ इजार 
अनुयायियों फो इन्द्र ने मार कर दभीति को विनय से मण्द्चित किया 
था | इतने श्रन॒ुयायियों के साथ लड़ाई के मैदान में उतरने से इस 
समझ सकते हैं कि यह वीर फिस केंडे का योद्धा या (६।२६।६) | 

दरयु-- | 
* द्वास के समान दस्यु लोग किन्हीं-किन्हीं मन्त्रों में देवताओं के 
शत्रु बतलाये गये हैं, जिनसे उनके ्राधिदेविक जगत्‌ के चीव होने की 
प्रतीति होती है, परन्तु अन्य मन्त्रों में आयो फा दस्युश्रों से विरोध 
की वार्ता इतने स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि इन्हें मानव प्राणी होने में 
किसी प्रकार के सन्देह करने का अ्रवकाश नहीं रह जाता | आये तथा 
दस्यु जनों में ब्रिरोध की मूल भिचि दै घम-सम्बन्धी मतभेद । ऋग्वेदीय 
वर्णन के भीने श्रावरण से दस्युओं का आयंत्व फूड निकलता है। 
दासों के अलग-अलग जनों के होने फी बात फह्दी गई है ब्िससे उनके 
आ्रयो से पथक्‌ एक स्वतन्त्र जाति होने का आभास मिलता भी है; 
परन्तु दस्युश्रों के विषय में तो यह भी बात चरिताथ नहीं होती। 
आरयो से विपरीत दस्यु लोग थे अ्रदेवयु, देवताश्रों में श्रद्धा न रखने- 
वाले ( ऋ० ८|७०।११ ), श्रत्र॒ह्मन्‌ , वेदों को न माननेवाले (४।१६।६) 
अयज्वन्‌ ( यज्ञ करनेवाले -- ऋ० ८।७०।११ ) अ्रब्र॒त ( ब्रत या नियम 
के पालन न फरनेवाले, १५१८, ६।१४।३; ६॥४१॥२ ) तथा श्रन्यत्रत 
( विचित्र ब्रतों का अनुसरण करनेवाले ८|७०।११ )। ऋग्वेद के मन्‍्त्रों 
में दस्युओं के विषय में एक-दो विशेषण ऐसे पाये जाते हैं जिनको लेकर 
चैंदिक विद्वानों में गहरा मतभेद दृष्टिगोचर होता है । ऐसा एक विचित्र 
विशेषण है--अनास: जो ऋग्वेद में एकह्दी बार उपलब्ध होता ड्ट 
( पह० ५१२६।१० )* पश्चिमी विद्वानों ने इसका एक स्वर से अर्थ 
कम 8 मा भा 


१ अनासो दस्पूरट्णे वधेन नि दु्योय आइणड सुप्रवाचः 
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किया है नासिका रहित श्रर्यात्‌ चपटी नाकवाछे | इस अर्थ के सहारे वे 
लॉग दस्युश्लो को चपटी नाकवाले द्रविड जातीय मानते हैं, परन्तु यह 
अय भारतीय परम्परा से परिचित सायण के ही भाष्य से विरुद्ध 
नहीं है, बल्कि श्रतिप्राचीन तथा नितान्त प्रामाणिक शौनक-कृत पद- 
पाठ से भी मेल नहीं खाता | “श्रनास: का पदवाठ है श्रन्‌-- आस, 
जिसका सायण ने श्रय किया है मुख से रहित अर्थात्‌ शोभन बोली न 
बोलने वाले | सभ्यता की दृष्टि से श्रतिह्ीन दशा में जीवन बितानेवाले- 
दस्युश्रों की बोली उम्य तथा शिष्ट आया की बोली के समान विशुद्ध 
तथा शोभन न थी, इसमें अचरज करने फी कोई जगह नहीं है। उत्ती 
नर्न्त्रों में एक पेंचीदा शब्द है-मृध्रवाचः जिसका श्योग दस्युओं के 
समान पणियों के लिए भी होता था, ( ऋ० ७।६।३ ) साथ ही साथ 
आय पूछ के लिए प्रयुक्त किया गया है? ( ऋ० ७१८।१३)। इस 
शब्द फी व्याख्या यासक्र के अनुसार 'मृदुवाच:? है (नि० ६३१ ) 
श्रत३ इस शब्द का श्र (मीठा वचन बोलनेवाला? ही उपयुक्त जान 
पढ़ता है | भिन्न-भिन्न स्थानो फी बोली में उच्चारण का भेद होना 
नेंसग्रिंक है। यही फारण था कि दस्युओं की बोली का उच्चारण- 
प्रकार किसी अंश में अन्य श्रा्यों फी बोली से मिन्न ठहदररता था । 


दास तथा दस्यु के वर्णन की तुलना फरने पर दास लोग दस्युश्रों 
से कुछ अधिक सभ्य जान पड़ते हैं। दस्यु लोगों फी एकमात्र जीविका 
राहचलतों फो लूटना, डाफा मारना जान पड़ता है। इसीलिए ये 
लोग नगरों से दूर भीपण जंगलो तथा विकट पाव॑त्य प्रदेशों में रहने के 
श्रभ्यस्त बन गये थे । इन्हीं कारणों से आयो के हृदय इनके प्रति भय 
तथा घृणा के भाव से वदा आप्लछत रहते ये | एक स्थल में एफ ऋषि ने 

१ व्यान्वस्थ तृत्सवे गय॑ भाग जेष्म पूरु विदथे सध्वाचस्‌ ॥ 

ऋष० ७१८१३ 
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इनके लिए “अ्रमानुषः? का प्रयोग किया है | ( १०२२८ ) 'अमानुष” 
से तात्पय मनुष्य से उच्च कोटि का न होकर हीनकीटि का मानना ही 
प्रकरणुसंगत है। अपने बुरे कर्मों के कारण दस्युश्रो को गणना 
नितान्त नीच, ओछी बुद्धिवाले मनुष्यों म की जाती थी। ब्राह्मणयुग 
में दस्यु' शब्द फा प्रयोग अस्भ्य लोगों के लिए ही होता रहा । ऐत- 
शेय में ( ७॥१८ ) इस शब्द का प्रयोग इसी श्रर्थ से किया गया है। 
हमारे स्मृतिकार दस्युश्रों के स्वरूप से भमली-भाँति परिचित थे । मनु ने 
स्पष्ट ही लिखा है? कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार्रो वर्णों से 
बहिभूत थे वे ही “दस्युः कहलाते थे, चाहे वे आय भाषा बोलते हो 
श्रथवा म्केचछु भाषा । जान पड़ता है कि कुछ दस्यु लोग तो शआ्राय॑ 
भाषा ही बोलते थे, परन्तु कुछ लोग शआ्रय मण्डल से दूर हठाये जाने 
से अपने पड़ोसियों फी बोली ग्रहण कर स्लेच्छु भाषा बोलने लग गये 
थे | अत$ दास या दस्युओं के स्वरूप फी जानकारी के वास्ते इन प्राचीन 

अन्यकारों के मन्तव्यों फो सुलाया नहीं जा सकता । ऊपर उपन्यस्त 
प्रमाणों से इस इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि दास लोग श्रार्यों के 
अपने ही बन्धु-बान्धव थे | दोनों में श्रन्तर इतना ही था कि दास लोग 
आयधम के अनुयायी न थे, सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए थे, नगरों 
से दूर जंगलों तथा पव॑तों में रहने लगे थे तथा आर्या फी ही बोली 
की मृदु तथा अव्यक्त स्वर में बोला करते थे जिससे वे सभ्य तथा शिष्ट 
आर्यो के अनादर तथा घृणा के भाजन बन गये थे । 


पणि कौन थे ९-- 


ऋग्वेद काल में दस्युओं से अ्रनेक बातों में समता रखनेवाके 
पण्ि लोगों की सचा मन्‍्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है । 
अल मम कट गधा कल 8 
२--झुखबाहूरुपज्ञानां या लोके जातयो बहिः । 
स्लेच्छवाचश्चायेवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ 
-मनु० १०१४५ 


दस्यु श्रोर दास बे 


पशणि लोग कोन थे ? इस अरन के उत्तर में, इनके स्वरूप से परिचित 
होने के लिए, इस शब्द की व्युत्तत्ति पर ध्यान देना जरूरी है। परशि 
शब्द व्यवहाराथंक पणू घातु (पण व्यवहारे स्तुतौ च) से निष्पन्न हुआ 
है जिससे इसका निरुक्तिगम्य अर्थ है--व्यवहार करनेवाला, व्यापार 
से जीविका चलानेवाला | इस पातु से निष्पन्न श्रनेक शब्द ग्राजफल 
भी व्यवद्गयत होते हैं। विविध लोग जिस जगह खरीद-फरोखझुत, क्रय- 
विक्रय किया फरते हैं. उसे कहते हैं “विपणि? या “आपण? -बाजार | 
परण्ि शब्द ही श्रद्धर परिवर्तन से आज वणिक्‌ ( बनिया ) के रूप में 
दिखलाई पड़ता है। श्रतः आज फल के वशिक्‌ जन वैदिक पणियों के 
भाई-बन्धु ही नहीं, बल्कि साक्षात्‌ उत्तराधिकारी हैं, इसे मानने में 
भाषाशात््र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उपस्थित नहीं करता। इस 
प्रकार ये ऋग्वेद काल में जम्मीन तथा समुद्र के रास्ते व्यापार करनेवाले 
लोग थे। व्यापार से घन-प्रास्ि को ही जीवन का लक्ष्य माननेवाले 
लोभी बनियों में जितने सदगुण तथा दुगुण विद्यमान रहते हैं, वे सब 
इन परियों में भी वतमान थे । वे धनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं: 
के लिए द्ोम का दान किया करते थे और न मेधावी विप्रों को दक्तिणा 
दिया करते थे। इसलिए, वे वेदिक ऋषियों के समधिक घृणा तथा 
शअ्नादर के भाणन थे? | 

परणि लोग नितान्‍्त स्वार्थी ये--अपने ही सुख के लिए घन खर्च॑ 
करना जानते थे, किसी सत्कार्य में घन व्यय फरने से सदेव विभुख रहते 


थे (या शब्वन्तमाचखादावर्स परणणि) ऋ० ८ै।६४।२ मन्त्र में इनके लिए 
शराधस: का प्रयोग मिलता है बिससे प्रतीत होता है कि घनसम्पन्न 


१--परणि का अर्थ यास्क ने वणिक्‌ किया है। पणिवेणिक्‌ भवति (नि० 
२१७ ) व्याकरणानुसार 'वर्णिक्‌! शब्द पण्‌ धातु से श्जू प्रत्यय तथा पकार को 
वबकार में परिवर्तन से निष्पन्न माना जाता है। परणेरिजादेश्व वः--उणादि सूत्र । 


९१७० चे द्कि सा ह्त्यि 


होने पर भी वे इसका उपयोग यशानुष्ठान के लिए, कभी नहीं करते थे | 
इसीलिये वे यशकर्ता फी दृष्टि में श्रत्यन्त कृपण ये | भेड़िया छे उनकी 
तुलना फी गई है, जो शत्रुत्व का प्रतीक माना जाता है। ये आया के 
देवताओं के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखते थे। जब इन्द्र ने 'सरमा? नामक 
देवशुनी फो छिपाकर रखी हुईं गार्यों के उद्धार के लिए परियों के पास 
भेजा था ( ऋ० १०१०८ ), तत्र पणियों ने स्पष्ट शब्दों में इन्द्र के 
अल्तित्व में श्रपना श्रविश्वास प्रकट किया । वे पूछने लगे कि हे सरमा, 
जिसकी दूती बनकर हमारे पास श्राई हो, वह इन्द्र केसा है ? उनका 
रूप कैसा है ? यदि वे हमलोगों में श्रा जायें, तो हम उन्हे श्रपना मित्र 
बना लेंगे श्रोर हमारी गायो के वे स्वामी बन जायेंगे ।! इस कथन से 
स्पष्टठः ज्ञात होता है कि आरयो के प्रधानतम देव इन्द्र को वे विल्कुल 
मानते-जानते न थे। इसीलिए एक ऋषि पृषन्‌ से प्राथना कर रहा 
है कि वे पशियों के निदंय मन को मृदु बनावें। एक दूसरे मन्त्र में 
अश्नि के श्रनुप्रह से मेधावी ब्राह्मण के पणि के धन को ग्रहण करने फा 
उल्केख किया गया है। ( ६।१३॥३ ) इस प्रकार ऋषियों की दृष्टि में 
पणि लोग थे श्रक्रठ ( शोभन कर्मा से विहदीन ), अथिन्‌ ( बकच्रादी ) 
सुञ्नवाफकू (मीठबोला ), अ्रश्रद्ध (यागादिकों में अद्धाहीन ), 
अब्ध (देवताओं को स्तुतिरयों के द्वारा वर्धन न फरनेवाले ) तथा 
अयश्ञ ( यों का अनुष्ठान न करनेवाले )। इसी मन्त्र में वे “दस्यु 
भी कहे गये हैं। इनके व्यापक सामाजिक तिरस्कार का यह भी एफ 
प्रधान फारण यथा कि ये लोग बड़े सूदखोर ये । अधिक सूद पर कम 
रुपया देकर उसे द्विगुणित करने की स्वृह् इनके चित्त में सदा जागती 
रहती थी । इस भाव को सूचित फरने के लिए; इनके वास्ते एक बार 


३ झन्द्रो विश्वान्‌ वेकनाटों अददईंश उत्त करवा परिरि। 
“्नेंट्र० ८।६६।१० 


दस्यु ओर दास बह 


है--धूद खाने वाला व्यक्ति* । पणियों के व्यापारक्षीवी होने की बात 
पहले ही कही गई है। व्यापार के सामान तथा गायों को भी साथ 
लेकर पणियों के साथ ( काफिके ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया 
जाया करते थे तया कभी-कमी जिस देश से होकर ये जाते थे, उस देश 
के निवात्तियों की गायें चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते थे | 
इध कारण परियों तथा श्रार्यों में प्रायः लड़ाइयॉ हुआ करती थीं 
बिनमें इन्द्र की सहायता से श्राय लोग विजय पाते ये | 

पणियों के सरदार कमी-कभी बडे भलेमानुष हुआ करते ये | ऐसे 
सद्गुणुमशिह्त एक पणि-सरदार फी प्रशस्त प्रशंसा ऋग्वेद में एफ 
स्थान पर की गई है (६।४५।३१-३३) इसका नाम था बृबु जो निश्चय 
ही परशियों में मूधन्य था तथा श्रपनी महती कीर्ति के कारण गल्ढा के 
तीर पर उगने वाले विशाल दक्ष के समान बतलाया गया है। शाझ्वा- 
यन श्रौत सूत्र ( १६।११।११ ) के अनुसार भरद्वाज ऋषि ने बृब्चु से 
दक्तिणा में विशेष दान प्राप्त किया था | इस कारण यह सूरि (विद्वान ) 
तथा सहखदातम ( सहख8ंख्यक धन का देनेवाला ) माना गया है 
( ऋ० ६-४५।३३ ) | नीतिमञ्जरी ( पृष्ठ ११०-२१२ ) में था द्विवेद ने 
बृबु के विषय में एक रोचक आख्यान का उल्लेख कर उससे सुन्दर 
उपदेश ग्रहण किया है* । एक बार भूख-प्यास से व्याकुल भरद्वाज 
ऋषि ने जंगल में सक्षण कर्म (बढ़ई का काम) करते हुए बृबु को देखा । 
ऋषि को श्रतिथि देखकर बूबु ने उनका सत्कार फरना चाहा, परन्तु 


१ बेकनाथ खलु कुसीदिनों भवन्ति, छि्रुण-कारियों वा दिगुणदा यिनो वा 


द्विगुय कामयन्ते शति वा । 
हि --निरुक्त ६॥२६ 
२ भ्रसाधोरपषि ग्रहीयाव सीदनू प्रतिग्रहं द्विजः । 


भरद्दाजी हि तचण; छुतपीडितो जगृहे इबोः । 
--नीतिमअरो, छोक ६४ 


धू१२ वें दिक सा ह्त्यि 


अपनी हीन जाति का खयाल फर चित में ग्लानि करने लगा। परन्तु 
ऋषि के आश्वासन देने पर कि वह उसके दान का ग्रत्याख्यान न करेंगे 
हजार गायें दान में दे दीं। इस पर प्रसन्न होकर भरद्वान ने अ्रपने पुत्र 
तथा भाई शंयु से इस विषय की चर्चा की, तत्न शंयु ने पूर्वोक्त तृच 
( ऋ० ५॥४५।३१, ३२, ३३ > के द्वारा वृवु की दानस्तुति फी | इस 
आख्यान में 'वृबु' बढ़ई का काम करनेवाला बतलाया गया है जिउसे 
जान पढ़ता है कि पणि लोग जहाज बनाने के काम में निपुण थे | समुद्र 
से व्यापार करनेवाले के लिए जद्दाज बनाने का काम भी बहुत जरूरी 
होता दै। पणियों में इन दोनों कलाओं का संयोग शअ्रवश्य ही 
आश्रयजनक प्रतीत होता है। परणियों के सरदार बृबु की शिक्षाप्रद 
कहानी ऋग्वेदों से बहुत फाल पीछे भी भारतीयों का मनोरञ्ञन करती 
रही । प्राणु-संकट थाने पर हीन जाति के अन्न खाने पर भी पुरुष पाप 
से लिप्त नहीं होता ( १०।१०४ ) इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए 
मानव घमं शास्त्र में भी मनु ने इस कथानक का उल्लेख श्रच्छे शब्दों 
में किया है* 

पणि तथा फीनिशिया 


ऋग्वेद के श्रनन्तर पणियों की दशा क्या हुई ? वे किस जाति में 
मिल गये जिससे उनका नाम छुप्त सा हो गया ? इन प्रश्नों फा उचर 
प्रामाणिक साधनों के श्रमाव में ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता ह 
परन्तु वेदिक विद्वानों ने अपनी कल्पना खूब दोड़ाई है। डा० वेबर ने 
पणियों का सम्बन्ध बाबुल के साथ बतलाया था, परन्तु विद्वानों को 
यह मान्य न हो सका | इधर डा० अ्रविनांश चन्द्रदास ने इस विषय 


पथ 7 24000 4 
२ भरद्गाजः छुधातंस्तु सपुन्नो विजने बने 
वहीर्गा: प्रतिजग्राह बवोस्तदुणो मदह्मतपाः। +मनु० १०१०७ 
२ वेदिक इंडेक्स आग २ पृष्ठ ३६-७० | 


द्स्यु शोर दाप भू१३ 


की बड़ी छानबीन की है? | वे इस तिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि परि 
आरयो के द्वारा तिरस्कृत किये जाने के कारण सप्तसिस्धु प्रदेश को छोड़ 
कर जहाजों से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ से ये किनारे-किनारे माला- 
बार किनारे पर श्राये श्रोर यहीं से ये लोग बाबुल होफर सीरिया 
( साम ) के पास जा बसे ओर फालन्तिर सें फीनिशियन जाति के नाम 
से विख्यात हुए। ये फीनिशियन लोग यूरोप में सब से प्रथम नाविक, 
समुद्र-व्यवहार-जीवी पुरुषार्थी, व्यापार के लिए नये उपनिवेश बसाने 
वाले प्रसिद्ध हैं। यूरोपियन लिपियोँ इन्हीं लोगों की लिपि से निकली: 
हुई मानी जाती हैं। डा० दास नाम तथा व्यवहार की समानता के 
बल पर फीनिशियनो फो परणियों का ही प्रतिनिधि मानते हैँ। इस 
विपय के प्रतिपादन में कल्पना की ऊँची उड़ान ली गई है, परन्तु 
यूनानी ऐतिहासिक हिरोडोटस की उक्ति इस प्रसन्न में ध्यान देने योग्य 
है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन लोग मूल निवासी न होकर 
इरियिश्रन समुद्र के किनारे रहने वाले माने जाते ये। यहाँ से इन्होने 
सीरिया पार फर भूमध्यसागर के किनारे अपनी बस्ती बनाईं। इरियिश्रन 
समुद वही है जिसे आजकल “श्र सागर? के नाम से पुकारते हैं । 
पशण्ि तथा फशीशियन के नाम में साम्य है ही, साथ-ही-साथ इनके 
आचरण, जीविका, धर्म में आश्चयंजनक साम्य है। इस प्रकार 
दोनों में किसी प्रकार की सम्बन्ध स्थापना असम्भव कोडि में नहीं 


अपती । 

इस प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ प्राचीन काल में 
व्यापार-सम्बन्ध की चर्चा करना असंग्रत न होगा। पिछुके काल में 
दोनों में व्यापारिक सम्बन्ध के अ्रस्तित्व के बारे में सन्देह करने फी 
गुंजायश नहीं है, परन्तु प्राचीन काल में भी दोनों के व्यापार सूत्र से 


__ >> >---नताययपय।।7।/।य।य।य।)यः/ श्याखयशणयतशा*ाकन- कक हल : आस“ न, 


१ ऋग्वेदिक इंडिया परिच्छेद ११, ४० १८०-१६७ | 
ड३ 


५१४ वेंदिफ साहित्य 


बद्ध होने के भी प्रमाणों फी फमी नहीं है। पश्चिमी एशिया के लोग 
द्रविड लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, इसके श्रनेक प्रमाण मिल 
चुके हैँ । डा० सेस, जो एसीरिया के विषय में प्रमाण माने जाते हूं, का 
कहना है कि प्राचीन (डर! नगर की खुदाई में, लिसफी स्थापना 
तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व में 'उरवगश्‌? नामक राजा के द्वारा हुईं थी, 
चीड़ लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यद्द प्रसिद्ध बात है कि चीड़ का 
पेड़ दक्षिण भारत के मालाबार प्रान्त में ही पेदा होता है, श्रन्यत्र कहीं 
भी नहीं | यहूदियों के विख्यात राजा सुलेमान ( १००० ई० पू० ) की 
जहाज भारत से चन्दन, द्ाथी दाँत, बन्दर तथा मोर लाती थीं । 
यहूदी भाषा में इन चीजों के द्योतक शब्द भी तमिल शब्दों से उत्तन्न 
बतलाये जाते हैं । चन्दन की लकड़ी वो मालाबार के तीर पर ही होती 
है, अ्न्यत्न॒ कहीं भी नहीं। यहूदी भाषा में मोरवाचक शब्द “टुकि- 
यिम? प्राचीन तमिल शब्द 'ठोकई”? के साथ मिलता-जुलता है। श्रतः 
प्राचीनफाल में दक्षिण भारतीय लोग पश्चिमी एशिया के निवासियों 
के साथ जहाजों के सहारे व्यापार किया करते थे, इस विषय में संशय 
जहीं है* | परन्तु आय लोग भी प्राचीनकाल में इस भूभाग से 
व्यापार किया फरते थे। इस विषय में भी प्रमाण मिल रहे हैं| बाबुल 
की भाषा में मलमल के लिए, 'सिन्धु? शब्द मिलता है निससे निःसन्देह 
ग्रतीत होता है कि बाबुल देश में फपरास का बना हुआ मलमल फा 
कपड़ा सिन्धु देश (भारत ) से आया था। “सिन्धु? शब्द के रूप से 
हम एक विलक्तण सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। यदि यह कपड़ा स्थलमार्ग 
से ईरान होकर श्राया होता, तो इसके 'स? फार का परिवतंन “ह? कार 
में जरूर ही हो गया होता । अतः 'सिन्धु? का मूल श्रपरिवर्तित रूप 
इस बात फा साक्षी है कि यह कपड़ा भारत से बाबुल में सीचे चलमार्ग 
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३ डा० सेस ( 829०४ )--छिवर्ट लेक्चर्‌ ( १८८७ ) पृ० १३०, १३७। 


दस्यु ओर दास पूश्पू 


से ही होकर आया था। ऋचग्वेद में प्रयुक्त सोने के सिक्के के श्र्थ में 
व्यवद्बत मना! शब्द का प्रतिनिधि शब्द यूनानी तथा लातीनी भाषाओं 
में उपलब्ध होता है। 


आ नो भर व्यत्वनं गामश्वमभ्यश्ञनम । 
सवा सना हिरणयया ॥ ( ऋड़० ८।७८।२ ) 


इस मन्त्र का सीधा श्रथ है कि 'हे इन्द्र, हमारे लिए गाय, श्रश्व, 
व्यज्ञन, श्रभ्यज्ञन ( तैल ) को सोने के बने “मना? के साथ लाइए? | 
“मना! शब्द फा अर्थ इस मन्त्र में स्पष्टट: विद्यमान है। 


0० माई ९७५ जा वियाक-जा 


तयोदश परिच्छेद 
सामाजिक जीवन 


वेदकालीन समाज 


वेदकालीन समाज पितृमूलक समाज था। पिता ही प्रत्वेक घर का 
नेता तथा पुरस्कर्ता था । पुत्र तया पुत्री, बधू तथा स्त्री सत्र लोग उसी 
की छुत्र-छाया में श्रपना सुखद समय तिताते ये । गिता केवल पुर्त्ा को 
ही शिक्षा नहीं देता था, प्रत्युत पुत्रियो को भी ललित फला को शिक्षा 
देकर सुयोग्य गद्दिणी बनाता था। उपनयन सस्कार के श्रनन्तर गुद के 
पास जाफर वेदाध्ययन क्वी भी प्रथा थी। ग्राचीनकाल में स्लियों के भी 
मोज्ञी-बन्चन का उल्लेख मिलता है। शिक्षा प्राप्त बालिकार्श्ों से कुछ 
तो विवाह कर ग्रहस्थी के कार्य में जुद जाती थीं, परन्तु कतिपय झाजन्म 
ब्रद्मचारिणी ( बह्मवादिनी' के नाम से प्रख्यात ) बनकर विद्या तथा 
अध्यात्म की उपासना में अपना जीवन-यापन करती थीं। समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की उत्तत्ति के लिए देवताओं से प्राथना किया करता 
था । पुत्र के लिए वेंदिक शब्द 'बीर! (>लेटिन वीदस ) दैणो 
अवान्तर काल में शौय से मण्डित व्यक्ति के ग्रथ में आने लगा । 


ऋग्वेद के काल में “वरण-व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं ९ इस 
विषय में विद्वानों में पर्यात मतभेद है। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों की 
सम्मति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र के नाम तया काम फी 


व्यवस्था तथा परिवृंहण ब्राह्मणयुग की ही महती देन है। ऋग्वेद के 
फाल में ये वश विद्यमान न थे । 


सामाजिफ जीवन भूश्छ 


पुरुष सूक्त के १० वें मन्त्र में चारों वर्णों की उत्मत्ति पुरुष के 
'मेन्न-मिन्न अंगों से बतलाई गई है। ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य तथा झूद्ध 
का इसी क्रम से उल्लेख यहाँ मिलता है, परन्तु यह दशम मण्डल का 
सूक्त है जो दशत्रयी में सवंथा श्रर्वांचीन स्वीकृत किया जाता है। यह 
कतिपय पश्चिमी विद्वानों की मान्यतायें हैं। ऋग्वेदीय समाज में किसी 
प्रकार की जटिलता न थी। फलतः इन वर्णों का उदय सम्पन्न नह 
हुआ था, परन्तु समाज में जठिलता के साथ-साथ वर्णों के कार्य-कलापों 
में भी मिन्नता तथा विविधता का जन्म हुआ। प्राचीन सरल याग नाना 
दिनस्थायी अनुष्ठानों के रूप में परिणत हुआ जिसके लिए ब्राह्मणी का 
एक स्वततन्त्र वर्ण ही अ्रलग हो गया। आर्यों के जनाधिों को श्रनेक 
शनुओ्नी से सामना करनेवाला श्रवसर श्राया जिससे सामरिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए ज्ञत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई । विशः 
या वेश्यों का कार्य प्रधानतया कृषि काय था। ये भी धीरे-धीरे समाज 
के कार्यों के निष्पादन के लिए पीछे वंशानुगत हुए । 

ये विचार सामान्यतः मान्य हैं, परन्तु विशेषतः भ्रान्त हैं। ऋग्वेद 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय ( राजन्य ) तथा वेश्य (विशः ) तीनों फी स्थिति 
वंशानुगत मानी गई थी। ऋषि के सन्तान ही पुरोहित का फाम करते 
थे तथा क्षत्रिय ही राजकार्य का निर्वाह फरते थे और यह नाम 
वंशानुगत ही हो गया था | वेश्य कंषिकर्म का जात्या सम्पादन करते 
ये। ऋग्वेद के समय में ही वर्णुव्यवस्था उन विशिश्ताओं से मण्डित 


हो चुकी यी जिसका परिबृंहण पिछले युग में हुआ । 


विवाह-प्रथा 
ऋग्वेद के युग में विवाह एक सुव्यवस्थित प्रथा के रूप में ही दृष्टि- 
गोचर द्वोता है। वेंदिक श्रार्य संग्राम-प्रिय जाति थी जो शबन्रुओं के 
साथ समराज्ण में अपनी सुजाओं फा पराक्रम दिखलाने के लिए सवंदा 


भू वैदिक साहित्य 


उद्यत रहती थी । इसीलिए मतों में वीर पुत्रों की प्रसृति के लिए 
देवताओं से भव्य प्राथना की गई है ( यथाएहं शत्रुहोइसान्यसपत्न+ 
सपत्नहा, अथवे १॥२६।४ ) | विवाह के समय प्रायंना है कि हे 
इन्द्रदेव, इस स्री फो दश पुत्र दो जिससे इसका पति इग्यारहवाँ होके 
( द्शास्थां पुत्नानाधेहि पतिमेकादश कृधि--ऋ० १०८५४४ ) | 
ऋग्वेद के समय में अभ्रातृका कन्या ( श्रर्थात्‌ भ्राता-रहित कन्या ) का' 
विवाह बहुशः नहीं होता था, क्योकि उसका पुत्र अपने पिंता की 
सम्पचि का अधिकारी न होकर मातामह की सम्पत्ि का श्रधिकारी 
होता था | इसीलिए ( ऋ० ३॥३१॥१ ) एक मन्त्र में कथन है कि: 
अश्रातुका कन्या का पिता जामाता को वस्त्र तथा अलंकार श्रादि से 
प्रसन्न करके दोहित्र को पोच्र बना लेता है। इसीलिए ब्राह्मण-पन्यों: 
तथा स्मृति-य्रन्थों में श्रश्नातुमती कम्या के विवाह का निषेष है ( मनु- 
स्मृति ३३११; ६।१२७ )। 
यह श्रान्त घारणा फेली है कि वेद के युग में कन्या अपने पति का 
वरण स्वयं कर छेती थी तथा उसके माता-पिता का इस काय में किसी 
प्रकार का नियन्त्रण तथा नियमन नहीं था। सत्य घटना ठीक इससे 
विपरीत है। स्वयंन्वरण का भी प्रसंग वेद में श्राता है, परन्तु वह 
केवल ज्ञत्रिय-कन्याओं के ही लिए विशेषतः होता था, फनन्‍्या-सामान्य: 
के निमित्त नहीं। ऋग्वेद में उस पिता फी प्रसन्नता का उल्लेख है जो 
अपनी दुह्विता के वर का प्रबन्ध कर अपने मन में बड़ा सुखी होता है 
(पिता यत्र दुद्दितः सेकमुल्न्‌ संशग्म्येल मनसा दुधन्वे; ऋ० 
३३११ )। शतपथ ब्राह्मण में सुकन्या का निःसन्दिग्ध कथन है कि 
मेरे माता पिता ने मुझे जिस पति के हवाके किया है उसे मैं बीते जी 
नहीं छो,डेंगी ( “सा होंबाच यस्मे मां पिता<5दान्नेवाहं त॑ जीवन्त 
हास्यामीति?-.-शत्तपथ ४।१।५।६ ) | माता-पिता फी इच्छा पर ही 
उन्‍्या का विवाह निर्भर होता था। इसकी पुष्टि राजा रथवीति के: 


सामाजिक भीवन प्‌ १६ 


आख्यान से भी होती है। राणा से र्यावारव ऋषि ने उसकी क्षन्या से 
विवाह का प्रस्ताव किया | राजा ने अपनी विदुबी रानी शशीयसी की 
सम्म्ति से ऋषित्व प्राप्त कर छेने पर ही ऋषि को पुत्री का पाणिग्रहण 
कराया! | फलतः विवाह के विषय में पिता-माता की सम्मति कन्या 
के लिए स्वया मान्य तथा ग्राह्म होती थी | 


विवाह सबंदा युवक तथा युवति का हुआ करता था, बालविवाह 
का कहीं भी संकेत नहीं मिलता | विवाह का सर्वमान्य सूक्त ऋग्वेद 
* दशस मण्डल का ८५ वॉ है जिसका श्रतुशीलन ऋग्वेदीय विवाह 
की पूर्ण भावना का परिचायक है। सूर्या के दान के प्रसंग में यह 
मन्त्र श्राता है- 
सोमो वधूयुरभवद्ख्िना ता उप्ता बरा 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता द्दातत्‌ । 
( ० १०।८५॥६ ) 
इस मन्त्र का 'पत्ये शंसन्ती! सायण-भाष्य के अनुसार 'पतिफासा? 
तथा 'पर्यासयोवना? अर्थ रखता है। इसी यूक्त के ४६ वें मन्त्र में बधू 
को आशीर्वाद देते समय उसे श्वसुर, सास, नमद तथा देवर के ऊपर 
सम्राशी होने का जो आशीर्वाद है वह युबति के ऊपर ही चरिताथ 
होता है। यह्यसूत्रों में इस विषय के विपुल प्रमाण मिलते हैं कि विवाह 
के समय वर-वधू पूर्ण योवनावस्था को प्राप्त होते हैं; क्योंकि विवाह के 
अनन्तर चतुर्थी कर्म के बाद वर-वधू के श्रमिगमन की स्पष्ट आशा है । 
अतः योवनकालीन विवाह में वेदिक समस्त वाक्यों की एकवाक्यता 
है। सामान्यतः वेदिक आय॑ एक ही विवाह फरता था, तथापि बहु- 





१ द्रष्टन्य बुहृद्देवता ५५०८० 
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देखिए । प्रवेशनम्‌ -- अभिगमनम्‌ ॥ मिलाइए गोमिल-सृद्यसत्न २५८ से । 


पू२० बेदिक साहित्य 


विवाह फी प्रथा स्पष्टत: प्रचलित थी । 'परतति न नित्य जनय; सन्ीव्या।! 
( १७११ ) तथा 'जनीरिव पतिरेकः समान ( ऋ० ७२६३ 2) 
आदि श्रनैक मन्त्रों में एक पति की अनेक पत्नियों का निर्देश स्पष्ट रूप 
से मिलता है। राजाओं की चार प्रकार की पत्नियों होती थीं--( १ ) 
महिषी, जो छ्त्रिया होने के श्रतिरिक्त पटरानी भी होती थी ( शतपथ 
६।५।३॥१ ); (२) परिवृक्ती ( ज्रिद्क्ता; ऋ० १०।१०२।११; 
अ्थर्वं> ७।११३२; पुत्रहीन पत्नी ) (३) वाबाता जो राबा की 
प्रियतमा होती थी ( ऐत० ब्रा० १९११); (४) पालागली जो 
दरबार के किसी पदाधिफारी की कन्या होती थी ओर मो किसी राव- 
नेतिक उद्देश्य से राजा से ब्याही जाती थी ( शत० १३॥४।१।८ ) 
ब्राह्मणों मे धहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। च्यवन ऋषि फी बहु- 
पत्नियों का ( ऋ० १॥११६।१० ), सोौभरि ऋषि के चसदस्यु पौरुकुत्स 
दी पचास कन्याओ्रं से विवाह का उल्लेख ( ऋ० ८।१६।३६ ) धष्टत; 
मिलता है। महषि याशवद्क्य फी दोनो पत्नियो--कात्यायनी तथा 
मैत्रेयी--का विशेष विवरण ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ सें है। 


नारी की महिसा 


वेंदिक युग में नारी फा शहस्थी में बढ़ा महत्त्व था | ढुह्विता के रूप 
में या पत्नी या माता के रूप में वह सर्वथा सम्मान-भाजन थी । जायेद- 
सस्तमू--( जाया ही घर है; णहिणी गहमुच्यते ) की भावना ऋग्वेदीय 
युग में प्रोढ़ता को प्राप्त कर चुकी थी। स्री सहधर्मिणी थी--उसी के 
सग॒ में धार्मिक छत्यों फा अनुष्ठान वस्तुतः सम्पन्न होता था। इसीलिए, 
अपत्नीक यज्ञ के अधिकार से वश्चित या (अयोज्ञो वा झोष 
यांउपल्नीकः ( तै० ब्रा० २२२२६ )। ऋग्वेद के ऋषिगण पत्नी के 
सुणणों, प्रतिप्रेम तथा दुनिक परिचर्या के गीत गाते कभी नहीं थकते । 
ज्री का प्रेम अपने पति के लिए आदर्श था। वह समरसता की प्रति- 
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मूर्ति मानी जाती थी। गहस्थी की ही वह स्वामिनी नहीं थी, प्रत्युत 
अपने पति के ऊपर भी उसका पूर्ण प्रभुव था। वह गहलक्ष्मी थी 
जितकी सम्मति महनीय अवसरों पर सदा ली जाती थी तथा सादर 
मानी जाती थी । कन्याओं को सूथोग्य वधू के रूप में परिणत करने के 
लिए उदार शिक्षण का प्रबन्ध था। उन्हें ललित 'कूलाओं की काव्य 
कला, संगीत, दत्य तथा अभिनय की शोभन शिक्षा दी जाती थी । 
इसी उदात्त शिक्षा का प्रभाव था कि वेद के मन्त्रों की दर्शन फरनेवाली 
अनेक ऋषिका? का दशन हमें ऋग्वेद के श्रनुशीलन से होता है। 
कक्तीवान्‌ फी पत्नी घोषा का नाम इस प्रसंग में महत््व्शाली है जिसने 
अपनी तपस्या तथा मन्त्र दशन के बल पर अश्विन की अनुकम्पा से 
श्रधिक उम्र बीतने पर विवाह का सोख्य प्राप्त किया ; दशम मण्डल के 
दो लम्बे सूक्त ( १६ तथा ४० ) उसकी अध्यात्म-दृष्टि के परिचायक 
हैं। ल्ोपासुद्रा ने अपने पति श्रगरूय के संग में १।१७६ सूक्त का दर्शन 
किया । अपाला ( १०६१ ) तथा रोमशा के संग में सूय की पुत्री 
सूयो भी ऋषिका हैं (१०८५ )। काव्य-रचना का यह दृष्टन्त 
उदाच शिक्षापद्धति का स्पष्ट प्रमाण है । 

श्रार्य नारियों में नेतिकता पूर्णरूपेण विद्यमान थी। वे शोभन 
ग्राचरण तथा सदाचार के लिए सत्र प्रसिद्ध थीं। इन्द्र स्वयं धम से 
उत्पन्न तथा घम के रक्षक ( ऋतपा; ऋतेजा, ऋ० ७२०६ ) के रा में 
प्रतिष्ठित हैं। अतः ऋग्वेदीय समाज में सामान्यतः सब जगह धसम का 
आदर था। कन्या बाल्यकाल में पिता के आश्रय में रहती थी ओर 
विवाह होने पर पति के घर में वह पातित्रत धर्म का पूर्ण पालन करती 
थी | नियम के उल्लंघन श्रपवाद रूप से कभी-कभी मिलते हैं | 


आ्ञामाजिक जीवन -- 
वैदिफ आय लोगों का समाज कृषीवल समात्र था जो एक निश्चित 


रु 
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स्थान पर अपनी बस्तियाँ बनाकर पशुपालन तथा कृषिकर्म में सन्त 
निरत रहता था। आर्य लोगों फा. जीवन श्रधिकतर ग्राम्य था; परन्तु 
नागरिक जीवन की भी सचा के प्रमाों की फमी नहीं है। वेददों में 
ग्रामों तथा जंगलों में तथा वहाँ उगने वाले परोधों तथा रहनेवाले 
लानवरों में परस्पर विभेद दिखलाया गया है। देश भर में ग्राम 
फेले हुए थे, कुछ गाव नजदीफ होते, कुछ दूर परन्तु वें आपस में 
सड़कों ( रथ्या ) के द्वारा जुड़े रहते ये | रथ्या का श्रभिप्राय पग्रडंडियाँ 
से नहीं है, सड़कों से है। सड़फे माललदी गाड़ियों तया रफणथीं के 
गआ्रवागमन के लिए बहुत चोड़ी हुआ फरती थीं। गाँव में केवल 
मनुष्य ही नहीं रहते, बढ्कि गाय, बेल, घोड़े; भेसे, बफरी तथा भेड़ 
के झुएड श्र रखवाली फरनेवाले कु भी रहते थे। कृषीवल 
समाज होने के फारण आर्यों की जीविफा फा प्रधान साधन कृषिकर्म 
तया पशुपालन था | खबेरा होते ही गायें शाला (गोशाला ) से 
चरागराह ( गोष्ठ ) में चरने के लिए, गोपाल की घंरक्षता में भेज दी 
जाती थीं जहाँ वे दिन भर चरती रहतीं | दोपहर से कुछ पहले उनका 
दूध दुद्य जाता था ( संगव )। सायंकाल के समय वे गाँव में लोटती 
थीं। गार्यों के दुइने का काम गशहपति की पुत्री के बिम्मे रहता था जो 
इसी कारण “दुहिता? (दुनेवाली) फहलाती थी | सायंफाल में अपने 
दुधमुदें बछुड़ों के लिए, चेनुशों का रेमाना वैदिक आर्यों के कानो में 
इतना सुखद प्रतीत होता था कि उन्‍होंने इन्द्र के बुलाने के लिए 
प्रयुक्त अपने प्राथनासय वाणियों की इनसे तुलना की है" । 
: क्षय सायंकाल बछुड़े रस्सियों से खोल दिये जाते, और वे अ्रपनी: 





१त वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस: 
अभि वत्स न रवसरेषु घेनव इन्द्र गीमिनवामहे। 
--अथवे २०।६।१ 
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माताओं के पास दौड़ जाते थे, “तब वेदिक गहपति करी दुहिता अपने 
कोमल हार्यों से ग॒हस्थी के लिए दूध दुद्ती थी, और घरघों-घरघों की 
आवाज से वह शाला गूँज उठती थी, तब उस वेदिक काल में सुलभ, 
सावत्रिक, मनोरम दृश्य की स्मृति आज भी हमारे शरीर को पुलकित 
कर देती है? | 


ढुग | 
है बेदिककाल में नगरों की सत्ता. के विषय में पर्यात्र मतभेद है । 
वंदिक समाज प्रधानतया ग्राम्य समाज था अवश्य; परन्तु नागरिक 
जीवन की छुटा का एकान्त श्रमाव उस समय मानने के लिए हम 
तैयार नहीं हैं। “नगर? शब्द स्वतन्त्र रूप से पीछे आ्रारण्यक € तैचिरीय 
आर० १।११।८ ) में मिलता है, परन्तु ब्राह्मणकाल में भी “नगरी 
जानश्रोतेय” ( जनशभ्रुति की सन्‍्तान ) के व्युक्तिवाचक नाम में यह 
उपलब्ध होता है ( ऐतरेय ब्रा० ५।३० ) | इसी प्रसज्ञ में 'पुर! शब्द 
के अथ फो समझ ढेना जरूरी है। रामायण-काल में पूरु! या पुर? 
प्रत्यक्षरूप से नगर का ही बोधफ प्रतीत होता है, परन्तु वेदिककाल में 
यह प्रयोग सावत्रिक था या नहीं ? यह जानना कठिन है। “पुरः से 
अभिप्राय (किला? लिया जाता है जिसे वेदकालीन राजाशं ने अपने 
निवास स्थान को शन्रुश्नों से बचाने के लिए बना रखा था। ८बड़े बड़े 
गाँवों में किलाबन्दी की जाती थी। पुर बहुत विशाल हुआ करते थे, 
क्योकि एक मन्त्र में ( ऋ० १।१८६॥२ ) इसे पृथ्वी ( विस्तृत ) तथा 
उर्वी ( विशाल ) बतलाया गया है। किले पत्थर के बनाये जाते ये । 
( श्रब्मन्मयी ) लोहे के बने ( आयसी ) किलो के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त 


१ सज़ा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ( ऋ० ७८६५ ) | 
२ शतमश्मन्मयीनां पुरा मिन्द्रो व्यास्यद । 
; दिवोदासाय दाशुषे ॥ क८० ४॥३०१२० । 
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फिये जाने का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों में किया गया है? | 
( ऋ० १।फ्दाद, (२०८, ४।२७।१४ १०१०१।८ ) इन पुर्रो को 
गोमती (गो-समन्वित--अथव ८।६।२३) कहने से प्रतीत होता है कि 
इसमें मनुष्यों के अतिरिक्त गायें भी रहा करती थीं। दस्युश्रों के घुर्रो 
के लिए शारदी ( शरत्कालीन ) शब्द फा व्यवहार सूचित करता है 
कि ये लोग आर्यो से युद्ध में श्रपनी रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें 
निवास किया करते थे | तो दीवाल वाले ( शतभुष ) किलों फा निर्देश 
ऋग्वेद के दो स्थलों पर किया गयां दे । आये ओर दास सरदार 
अपने प्रबल शत्रुओं से रक्षा करने के उद्देश्य से अनेकी किलों की रचना 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया फरते थें। पिप्र, छुमुरि, धुनि श्रादि 
दासजातीय सरदारों के विपुल पुरों के उल्लेख करने के श्रतिरिक्त 
ऋग्वेद ने स्पष्टत; प्रतापी दासराज शम्बर के ६०, ६६ या १०० किर्लों के 
इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का वर्णन किया है। पिछली संहिताशओं 
ओर ब्राह्मणों ने किलों के शत्रुओं द्वारा घेरा डालने की बात लिखी 
है। ऋग्वेद ने इस कार्य से अग्नि के प्रयोग करने का उल्लेख किया 
है। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि वेदिक आर्यों तथा दार्सो ने 
आत्मरज्षा फे लिए किलों का निर्माण पत्थर आदि कड़े और टिकाऊ 
साधनों से किया था | 

पुर 


बेंदिक ग्रन्थों में पुर तथा पुर दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु 
दोनों अथ में तनिक पाथक्य सा प्रतीत होता है। ज़िपुर ( तैत्ति सं० 





२ प्रति यदस्य वच्र वाह्योधुहत्वी दस्यूनू पुर आयसीनि तारीत । 


( ऋ० २२०८ ) | 
२ शतअुजिभिस्तममिहुतेरधात्‌ पूर्भी रक्ञता मरुतो यमावत 


“-तअेंंे० ११६६८ 


् 
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६|२३ ; शत० ३।३।३।२५; ऐत० २११ ) तथा महापुर ( तै० सं० 
६।२।३।१ ऐत० १|२३।२ ) शब्द निशसन्देह किसी बडे निवास स्थान 
के लिए प्रयुक्त क्षिये गये हैं। “त्रिपुर! का संकेत उस शहर से जान 
पड़ता है जिसमें किलाबन्दी की तोन कतारे खड़ी की गईं थीं; 
“भहापुर! तो निश्चय ही किसी बृहत्‌ आकार वाले, किलाबन्दी किये 
गये नगर को बतलाता है। ये शब्द उस काल में प्रयुक्त किये गये हैं 
जन्र आय लोग बड़ी जातियो की प्रधान राजधानियों से परिचित हो 
चले थे । इस युग में वे काम्पिल ( पाञ्चालों की राजघानी ), श्रासन्दी- 
वनन्‍्त ( कुरू-राजघानी ) तथा फोशाम्बी नगरियों से मली भाँति 
परिचित हो गये थे। “एकादशद्वारं पुर! तथा “नवद्वारं पुर! का 
आओपनिषद उल्केख इसी सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा है। इन शब्दों 
में शरीर की उपमा नो द्वारवाले या इदग्यारह द्वारवाले पुर से दी 
गई है, परन्तु जब तक आर्यों ने इतने दरवाजावाले बड़े नगरो को न 
देखा होगा, तब तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर ही न 
आया होगा । उपमा का प्रयोग वास्तविक आधार से विरहित नहीं हो 
सकता । प्राचीन काल में ( जैता मेगास्थनीज के वर्णन तथा श्राजकल 
उपलब्ध खेंड़हर्रों से खान पड़ता है) बड़े नगरों में ४, ८, १९ या चार 
के द्वारा विभाज्य संख्यावाले मुख्य द्वार हुआ करते थे जो एक दूसरे 
से सड़को के द्वारा मिले रहते थे। इन चारों नगर-द्वारो के एकत्र 
मिलने का स्थान “चतुष्पष”! ( चौक ) कहलाता था। उपनिषत्काल 
में ऐसे पुर्रों की सचा सवंतोभावेन विद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर 
की समता श्रघिक दरवाजे वाले पुरों से की गई है। 
ध्लगर? का प्रयोग आजकल साधारण रीति से बडे-बड़े शहरों के 
लिए किया जाता है, परव्ु महामारत-काल में इसका मुख्य श्रमिप्राय 
राज्य फी राजधानी से ही या । और यह विशिष्ट अ्रथ प्राचीनकाल से 
चला शआाता प्रतीत होता है। आरण्यक ग्रन्थ में नगर शब्द की उप- 
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लगे रहते ये | लोहार ( फार्मार ) इल तथा फाल की तैयारी में व्यस्त 
रहता था। कुम्हार ( कुलाल ) फलश, कुम्म, उखा ( रसोई का 
बरतन ) आदि मिट्टी की चीजें बनाता या। पानी तथा मधु रखने के 
लिए कुछु लोग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे बड़े-बड़े बतन 
बनाते थे जो 'दृति? कहे जाते थे । ऐसे लोगो का नाम चमम्न ( ऋ० 
८ ।श्ण ) दिया गया है। प्रत्येक आम में हजाम (वबत्ता, ऋ० 
१०१४२॥४ ) होते थे जो श्ार्य लोगों की इजामत बनाया करते थे ) 
इस अव्यावश्यक पेशावाले लोगों के सिवाय दवा देकर रोगों को दूर 
करनेवाले डाक्टरों (भिषक्‌ ऋ० २।३३।४) का उल्लेख अनेक स्थलों पर 
मिलता है। एक मन्त्र में ऋषि ने हँसी में फह्ाा हैकि वेय लोग 
बीमार फी ही खोज में लगे रहते हैं--यह कथन उस समय सत्य भले 
ही न हो, परन्तु आज कल के वेशञानिक युग में तो यह नितान्त सत्य 
है। बेदिक काल में आयुवेद ने जितनी उन्नति कर ली थी, वह आज- 

लेके युग के लिए भी निःसन्देह आश्रयेजनक है। वैदिक ग्रार्मों में 
जीवन फो रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी। सामवेद इस 
बात का प्रधान साक्षी है कि उस समय श्रार्य-लोग सज्जीत-विद्या से 
सवथा परिचित थे | सोमयाग के अनुष्ठान के अवसर पर बेदिक ऋषियों 
के फलकण्ठ से निकला हुआ सामगान मण्डप भर में गूँज उठता था 
तथा वायुमण्डल को मनोरम स्वसरलहरी से संगीतमय बनाता हुआ 
प्रस्तुत देवता फो प्रसन्न करने में सवंथा समथ बनता था। ऋग्वेद केः 
सण्डलों में कषनोपकथन से संवलित श्रनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं चिन्‍्हें 
'संवादसूक्त! कहते हैं। जमन विद्वान डा० ओयदेर की सम्मति में ये 
वस्तुतः नाटकीय संवाद हैँ जिनका यश्ञों के अवसर पर आवश्यक सामग्री 
जुटाकर सचघुच अभिनय किया जाता था | इस प्रकार बेदिक ग्राम 


जीवन की आवश्यक सामग्रियों के लिए, किसी दूसरे पर अवलम्बित न 
रहकर पूर्णतया स्वावलम्बो या। 
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वेद्किकालीन गृह 

वेदिक म्त्रों में घर के अर्थ को सूचित करनेवाले गृह, श्रायतन, 
पस्तया, वास्तु, हम्ये, दुरोण आदि श्रनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो यह 
की विशिष्टता को लक्ष्य कर प्रयुक्त किये गये हैं। चारों श्रोर दीवालों से 
घिरे रहने के कारण घर “आरयतन” कहलाता है तथा दरवाजा होने के 
कारण उसे “दुरोण? के नाम से पुकारते थे। निवास स्थान के श्रथ में 
वास्तु तथा परत्या का प्रयोग किया लाता था। 'सुवास्तु? तथा वास्तो« 
ष्पतिः शब्दों में वात्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित करता है जो 
इस शब्द का कालान्तर में गहीत शअ्रथ है। इन घरों में वेदिक आर्यों 
के कुटुम्ब रहते थे ओर रात के समय गायें ओर भेड़ें भी रहती थीं । 
घरों में बहुत से कमरे हुआ करते थे तथा आने जाने के लिए, दरवाजा 
(द्वार ) भी बने रहते थे लिनके कारण घर की ही “दुरोण? उंज्ञाहो 
गईं थी । आर्यों के रहने के निमिच निर्मित गहों के श्रतिरिक्त राजाश्रो 
के महल; “उभा? के भवन, अध्यापन कार्य के लिए आचार्य के परिषद्‌ 
के भवन की स्वतन्त्र स्थिति तथा विशिष्ट रचना के द्योतक श्रनेक निदंश 
मन्त्रों में पाये जाते हैं । 
ग्ृह-निमोण 

घरों के बनाने के लिए. बॉस, मिद्दी, लकड़ी पत्थर ओर पके 
हुए इंट प्रधान सामान थे । अ्रथव वेद के दो सूक्तो ( ३।१२, ६।३ ) 
गृह-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया 
गया है, परन्तु इन मन्हत्रों में प्रयुक्त पारिमाषिक शब्दों की ढुशयता के 
कारण रचना-पद्धति का यथार्थ विवेचन करना कठिन प्रतीत होता है। 
तथापि वैदिक गशहों की विशिष्टताश्रों से हम भलीमोॉति परिचित हो 
जाते हैं। वेंदिककालीन ग्रहों की विशिष्टता इस प्रकार है-( १) 
घर बनाने के लिए लकड़ी के खम्मे ( उपमित ) गाड़े जाते थे जिनपर 


२३४ 
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सीधी या आड़ी धरनें ( प्रतिमित ओर परिमित ) रखी जाती थीं। 
इन घरनों के ऊपर बॉस (वंश ) के बड़े बड़े लट्ठे रखे जाते थे श्रोर 
इन बासों के ऊपर “अक्षु! रखा जाता था। बॉस के ठुकड़ें काटकर 
छाजन बनाने का काम लिया जाता था। इन टुकड़ों से ऊपर का छुत 
पाठ दिया जाता था। इन्हीं को “अ्रक्षु' कह्या जाता था। अकश्षु को 
“( सहस्त॒ चक्षु ) इजार ऑखोवाला कहने का श्रमिप्राय यही जान 
पड़ता है कि इनमें बहुत से छेद हुआ करते थे। आ्रान कल्न की मापा 
में धअ्रक्षु! फो पाठटन कह सकते हैं। इसके ऊपर छाजन ( छुद्धिः ) के 
लिए 'पलद” तथा 'तृश” ( घासफूस ) रखे जाते थे। इसके अनन्तर 
पूरे ठाठ को तरह-तरह की रस्सियों से बाँध दिया जाता था निसे 
लहन!; प्राणाह? “संदंश?, परिष्वज्ञसल्य” नामो से पुफारते थे | इस 
प्रकार के घरो में बाँस ओर घास-फूछ ही का प्रयोग किया जाता या; 
दूसरे प्रकार के घरों में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था। 
लकड़ी के मकानों में खंभों ( स्कम्म, स्थाणु, स्थूणा ) की बहुलता एक 
विशिष्ट चीज थी । वेंदिक काल में राजमहलो में इजार खंभे तक होते 
थे तथा इतने विशाज्न प्रासाद में आने जाने के लिए. इजार दरवाजे 
तक बनाये जाते थे। मिट्टी के गृह ( झनन्‍्मय॑ गहम्‌ ) भी बनाये जाते 
तथा पत्थरों ओर इंटों का भी उपयोग फर वबेंदिक आये लोग विविध 
आकार के लम्बे-चोंडे मकान बनाने में कभी नहीं चूकते थे । 
बेदिक घरों में आवश्यकतानुसार अलग-अलग फमरे हुआ करते 
थे। इस प्रसंग में हविर्धान; अभिशाला, पत्नीनां सदनं, तथा सदस--- 
इन चार शब्दों का उल्लेख मिलता दे जो यज्ञ के प्रसक्ष में मुख्यतया 
निर्दिष्ट होने पर भी साधारण घरो के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त किये जा 
सफते हैं | इससे प्रतीत होता है कि उस फाल में घरों के चार विभाग 
हुआ करते थेड--( १) अस्निशाज्ञा--चह कमरा जिसमें 
अग्रि जलाई जाती, तथा विभिन्न श्रम कुण्डों में देवताओं के लिए 
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होम किया जाता था; (२) हविधोन > भाणठार गृह जिसमें घर 
गहस्थी के नित्य ख तथा यज्ञ याग की चीजें एकत्र रखी जाती थीं | 
( ३) पत्नीनां सदन 5 अन्तःपुर, जनाना | यह बहुत ही भीतर हुआ 
करता था किन्नमें स्रियाँ स्वच्छुन्दतापूवफ अन्य घर वालों फी श्रॉख से 
श्रोकल होकर रह सकती थीं (गुहा चरन्ती योषा-ऋण १॥१६७।३) | 
दूसरे कमरों में आने-जाने में स्त्नियों के लिए कोई दकावट न थी, परन्तु 
बाहर काने के समय विवाहित स्लियों चादर या डुपट्टे से अपने शरीर 
को ढक लिया करती थीं? ।( ४ ) सदस्त्‌ 5 बैठने का स्थान; बाहरी 
दालान घिसमें पुरुषवृन्द एकत्र होकर सोते, बैठते या बातचीत किया 
करते ये । इनके कमरों के सिवाय पशुओं के रहने के भी अलग कमरे 
होते थे जो 'शाला? या “गोत्र” कहे जाते थे । उत्सव तथा यज्ञो में आने 
वाले अतिथियों ओर निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों, के रहने के 
लिए भी अलग घर होता या जो “आवसथ? ( > अ्रतिथि शाला ) कह- 
लाता ( श्रथ्व॑० ६।६।५ ) | श्राजकजल की घमशाला के समान आव- 
सथ_ में यात्रियों के रहने तथा आराम करने का पूरा प्रशनन्ध रखा जाता 
था। इसका विस्तृत वर्णन सूत्र-अंथों ( आपत्तंब श्रौतसूत्र ५॥६॥३; 
धर्मसूत्र २६।२५॥४ ) में दिया गया है। ऋग्वेद ( ६।४६।६ ) मन्त्र 
के सायणुभाष्य के आधार पर उस समय घरो में तीन श्रगन या खण्ड 
हुआ करते थे । इस (भअन्त्र के त्रिघाठः का क्र सायण ने “त्रिभूमिकं? 
किया है। इससे वैदिक ग्रहों के विस्तृत तथा लम्बे-चोड़े होने की 
बात पुष्ट होती दे । 


१२ श्रयमुत्वा विच्षणे जनीरिवामि संदृत, प्र सोम इन्द्र सपंतु । 
ग्न्-न्त,0 ८२७७ 





२ इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरुथ् स्वस्तिमत । 


छदियेच्छ मघवदश्यश्च मद्य च यावया दिदुमेध्यः ॥ 
--%० ६॥४६॥६ 
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अपने गधों की रक्ता करने के निमित्त ऋग्वेद में “वास्तोष्वति? 
देवता की कल्पना की गई है श्रोर उनकी स्तुति दो सूक्तों (७४३४,४५) 
में की गई है। वास्तोष्पति से प्राथना की गई है कि श्रायों का निवास 
शोभन ठथा रोगहीन हो, हिपद तथा चतुष्पद का कल्याण हो, गार्यों 
तथा घोड़ों के द्वारा समृद्धि को बढ़ाओ तथा सदा जवानी का श्रनुमव 
करते हुए इम लोग आपके मित्र बने रहें और पुत्रों के प्रति पिता के 
समान तुम हम लोगों पर सदा प्रतियुक्त बने रहो" | 


घरेलू सामान 


बेदिक धर्रो में नित्य काम में आने वाली चीजें सीधघी-छादी डप- 
योगी तथा नाना प्रकार फी हैं। उनके प्रयोग करने से उस समय फी 
उन्नत भौतिक दशा का परिचय मली-मॉँति लगता है। बैठने तथा 
लेटने के अनेक आसनों का वर्णुन मिलता है जो सामान्निक अवस्था 
की उन्नति के साथ-साथ सीघे-ठादे से अलंकृत और परिष्कृत होते गये 
हैं। याज्ञिक अनुष्ठान के अवसर पर कुश के बने हुए “प्रस्तर”, “वहिं? 
तथा “कूर्च! का उपयोग किया जाता था । बैठने ओर लेट्ने के लिये 
चटाइयों बनाई जाती थीं। “कशिपु? ( सेज ) पत्थर से कूठ कर तैयार 
नरकठ ( नड ) से तथा “क०? ( बेच ) से बनाई जाती थी। समाज के 
धन सम्पन्न होने पर इन चटाइयो में सोने-चॉदी की सम्मवतः झालर 
लगाने फी चाल पीछे चल पड़ी थी । राजा के “अश्वमेध” के अवसर पर 
लिस 'हिरण्यकशिपु? ( सोने फी चटाई ) पर बैठने की चाल थी वह 
अवश्य ही सोने के सूतों से बनी हुई बहुत ही चमकीली होती थी । 
तलप--वेदिक काल के अ्न्तः पुर में स्त्रियों के वास्ते श्रनेक प्रकार 
के विस्तर और आसन काम में लाये जाते थे | ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
१ वास्तोष्पते प्रतरणो न एघि गयरफानों गोभिरश्रेमिरिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रानू श्रति नो जुपर्व ॥--कऋ० ७५४२ 
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तल्प! 'ओ्रो४? तथा शवह्य! पर छेटकर आराम करनेवाली ज्लियोँ का 
उल्लेख किया गया है। ये तीनो श्रासन थे जो अपनी रचना शोर 
सधावट के कारण भिन्न-भिन्न हुआ फरते थे | “तत्प” साधारण खटिया 
न होकर वह बेशकीमती पर्लेंग है जिस पर वर-वधू नव समागम के 
शुभ अवसर पर सोते बैठते थे । श्रथव॑-वेद के विवाह सूक्त (१४।२॥३१) 
में? वधू को प्रसन्नचित्त होकर 'तल्प” पर आरोहण करने तथा पति के 
लिये प्रज्ञा उत्पन्न करने का मज्ञललमय उपदेश दिया गया है। शतपथ 
आ० ( १३।१।६।२ ) में नियमतः उत्पन्न पुत्र की 'ताल्य? संज्ञा दी गईं 
है तथा छान्‍्दोग्य ( ५१०६ ) में पञ्च पातकियों में गुरुतव्प-सेवी की 
भी गणना है* | इससे स्पष्ट है कि 'तत्प? वेबाहिक शय्या है जिस पर 
आरोहरण करने का अ्रधिकार वबर-वधू फो ही है। पवित्र उद्ुम्बर 
€ गूलर ) फी लकड़ी से इसके रचना-विधान से भी इसी बात की 
पुष्टि होती है । 

प्रोषठ--ऋग्वेद बडे महल ( हम्यं ) में प्रोष्टः पर छेटने वाली 
पख्रियो का उल्केख करता है ( प्रोष्ठया-- कऋ० ७५५८ ) | यह बड़ा; 
ऊँचा, फाठ का बना बेच जान पढ़ता है। इसके सुडोल बने दो पेर 
होते थे श्रोर सम्भवतः दीवाल का सहारा लेकर यह खड़ा किया घाता 
था। अ्रथव के एक मन्त्र से जान पड़ता है कि वधू फो अपने पति के 
बर जाने के समय तकिश्रा तथा तैल के साथ एक पेंटी दी जाती थी३। 


१ आरोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अ्रस्मै । 
२ स्तेनो दिरण्यस्य सुरां पिवेंश्व गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा च 
एते पतन्ति चत्वारः पत्चरमश्राचरेस्तरिति ॥ 
+था० ४१०६ 
३ चित्तिरा उपबहंण चच्ुरा अभ्यज्षनम्‌ । ५ 
, चौभू मिः कोश आसीद यदयाद छर्या पतिम ॥--अथर्व १४॥२६॥ 


पू३४ वैदिफ साहित्य 


बहुत सम्भव है कि वह फोश ( पेटी ) इसी प्रोष्ठ के रूप में होती हो! 
जो पेटी और तकियादार पलंग दोनों का समिश्रणं सा जान पड़ता द्दै। 


बह्य--यह स्लियोपयोगी सुखद श्रासन था| 'वह्म? शब्द से प्रतीत 
होता है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर लाया जाता था। 
बहुत सम्भव है कि इसके दोनों ओर बॉस लगे रहते थे और ऊपर 
चँँदवें से ढका रहता था। आज कल की 'डोली? या 'पालछी? बेदिक 
धह्म? की श्र्वाचीन प्रतिनिधि जान पड़ती है। श्रथववेद के अनुसार 
वधू थक जाने पर “बह्म? पर चढ़ती थी* । एक दूसरे युक्त में वह्म! 
का उपयोग विवाह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है। वह्य 
लकड़ी की बनी होती जिस पर नाना प्रकार फी रमणीय आकइतियों 
खोदी जाती थीं और सुनइली कलावचू की गई चादर ( विछाई जाती 
यी* | इतनी कीमती शब्या पर वधू वर के साथ विवाह के अवसर पर 
सोती थी । आसन्दी का भी विवाह के श्रवसर पर उल्लेख मिलता है, 
परन्तु 'वह्यः आसन्दी तथा तत्प दोनों से मिन्न वेशकीमती तथा सुसजित 
पलंग जान पड़ता है जो आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भी डोली के समान लाया जाता था । 


आसन्दी--ऋग्वेद में आ्रासन्दी का उल्लेख नहीं है, परन्तु पिछुली 
संइिताश्रों (अ्रथव १५।३;$ वाज० सं० ८।५६) ओर ब्राह्मणों (विशेषतः 
ऐतरेय ओर शतपथ) में इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध 
शेता है। इन ग्रन्थों के अनुशीलन से राजा-महाराबाओं के द्वारा 
अभिषेक आदि विशेष अवसर्रों पर प्रयुक्त यह एक आराम देने वाली 
गद्दी या गद्दादार आराम-कुर्सी जान पड़ती है। पर्यदड्ग आसन्दी का ही 





२ सा भूमिमा ररोहिय वह्य' आन्ता ववूरिव ।--अथर्व ४२०३ । 
२ ग्रोष्ठशया वद्य शया नारीयाँस्तल्पशीवरीः । 
लियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥--ऋ० छाश्र।८ | 
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विस्तृत रूप था जिसे घनाव्य लोग--शासक वर्ग--बैठने और सोने 
दोर्मों काम के लिए प्रयोग में लाते थे। 'आउसन्दी! राज्यविद्सन सी 
प्रतीत होती है ओर वेदिक निर्देशों के श्रमुशीलन से उसकी निर्माण- 
विधि का भी पर्याप्त परिचय मिल जाता है । 

श्रथव ( १५॥३ ) में आात्यों ( वेदिक धर्म से रबहिष्क्ृत आये ) की 
आसन्दी का विशिष्ट वर्शन मिलता है--उप्के चार पेर होते ये - दो 
श्रागे और दो पीछे; लम्बे तौर से दो काठ लगाये जाते ये, दो तिरछे 
तोर पर; लम्बाई और चौड़ाई में वह तन्तुओं से त्रिनी जाती थी। और 
उसके ऊपर होती थी एक चादर ( आस्तरण ), तकिया ( उपवहंण ) 
गद्दादार आसन ( आयाद ) और सहारा लेने की जगह ( उपश्रय )। 
विवाह में प्रयुक्त 'श्रायन्दी? का विशेष वर्शन नहीं मिलता । शुक्ल- 
यजुबंद में भी आसन्दी का सम्बन्ध राजाओं के साथ है, 'राजसन्दी! 
शब्द से जान पड़ता है कि साधारण जनता भी अपने बेठने के लिए 
साधारण आसन्दी” का प्रयोग किया करती थी। ऐतरेय ब्रा० ( ८।५, 
६ ) ओर शतप्थ (५॥४(४।१) में राज्याभिषेक के अवसर पर “आसन्दी? 
के अंगप्रत्यज्ञ' का विस्तृत सूक्ष्म व्शुन मिलता है जिससे अलड्ारों से 
सुउज्ञित राज्य-सिंहासन की विशिष्टता तथा गौरव का परिचय 
भलीमॉति हमें मिलता है" | 

नाना प्रकार की घरेलू वस्तुओं के रखने के लिये मिंद्ठी और घाठ के 
बने 'कलश?, लकड़ी के बने 'द्रोण', चाम के बने 'ह॒ति! का प्रयोग 
प्रत्येक घर में होता था। सोने तथा चाँदी के बने चपकों (प्यालों) का 
प्रयोग घनाव्य आयजनों के महलों में किया जाता था । यज्ञ के अवसर 
पर हृविष्य के पकाने के लिए “उखा? ए ह॒विष्य के पकाने के लिए 'डखा? तयः घरेदू अवसरों पर पकाने के 


१ रुक्‍्मप्रस्तरण वह्य विधा रूपाणि विम्नतम्‌ । 


आ रोहत्‌ सूर्या सावित्री इदतें सौभगाय कम्‌ ॥ 
--अथवे० १४)२॥३० । 
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लिए 'स्याली? काम में लाई जाती थी। बात ( इधत्‌ तथा उपल ) से 
अनाज पीसे जाते थे। काठ के बने हुए श्रोखल (उलूखल) तथा मूसर 
( मूघल ) से अनाज को या सोमलता के कूठने का काम लिया बाता 
था | सूप ( श्ू्ष ) तथा चलनी ( तिधउ ) से भूछी से नाज को अलग 
किया जाता था । तैयार नाज को नापने वाला बर्तन 'ऊदर! कहलाता 
शोर उसकी सहायता से मापा गया नाज भाण्डार (स्थीवि ) में रखा 
जाता था। श्रावश्यकता के श्रनुसार स्थीवि से अ्रनाज निकाला चाता ओर 
काम में आता | चीजो को बचाने के लिए, उन्हें शिक्य ( छीका ) पर 
लटका कर रखने की चाल उस समय में भी थी ( श्रथव० ६।३॥६ ) 
घातु या मिद्दी के बत॑नों में सोने या चॉदी के सिक्के भर कर रखे जाते 
ओर रक्षा के लिए उन्हें जमीन के नीचे गाड़ा भी जाता या ( दिरण्य- 
सस्‍्येव कल्षशं निखातम्‌ ऋ० १॥११७।१० ) | इन वस्तुओं के श्रतिरिक्त 
वु॒व्‌ , जुह आदि यागोपयोगी वच्तुये भी प्रत्येक घर में याश्िक अनुष्ठान 
के निमिच रखी जाती थीं | श्राय॑ घरो में दास दासियों की भी फमी न 
रहती थी जो अपने मालिक के लिए, जरूरी काम करने में लगे रहते 
थे। दासियाँ आ्रार्य गहपत्नियों को उनके घरेलू कामों में सहायता 
दिया फरती थीं | वेदिक आर्यों के घरेलू चीजों तथा सामान को सरसरी 
निगाह से भी देखने वालों के लिए. यह स्पष्ट है कि लीवन को सुखमय, 
सरस बनाने वाली श्रावश्यक सामग्री वेंदिक घरों में नित्य सन्निहित 
रहती थी जिससे आर्या का जीवन सादगी के साथन्साथ शआ्आनन्दो 

छास से भरा रहता था| वेदिफ घर सादगी के पुतले ये, इसे मानने 
में किसी को आपति न होनी चाहिए | 


हक 


जत्त 


् 
वेदिक आरयो का भोजन सीघा-सादा, स्वास्थ्यवर्धक तथा सात्विक 
होता था जिसमें दूध और घी की प्रचुरता रहती थी। ऋग्वेद के 
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अनुशीलन से हे होता दे कि भारतीयों का सबसे प्राचीन भोजन 
था जब की रोटी ओर चावल ( धान ) का भात | यव का उल्लेख 
ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर किया गया है। “हि! ( चावल ) शब्द 
ऋग्वेद में न आकर यजुर्वेद आदि सद्दिताओं में उलिखित मिलता है, 
तथापि प्राचीन आर्यो को हम चावल से अपरिचित नहीं मान सकते, 
क्योंकि इसका वाचक घाना या घान्य शब्द ऋग्ेद में अवश्य ही उप- 
लव्घ होता है। श्राजकल तपण आदि धार्मिक इत्यों में तिल के साथ 
यव तथा धान के ही एकमात्र प्रयोग से यही घिद्ध होता है कि आर्यों 
के आदिम भोज्य पदार्थ होने के फारण ही इनमें हभारी पूज्य भावना 
अक्षुणण बनी हुई है। जब फो जॉत ( उपल ) में पीसकर रोटी ( पंक्ति 
ऋह० ४॥२४॥३ ) बनाई जाती थी तथा घान फो कूटफर तथा पानी में 
उबालफर भात ( ओदन )। नाना प्रकार के स्वादिष्ट मोजन प्रफार्सो के 
भी पर्याप्त निर्देश मिलते हैं। छव के थआ्राठा में दही मिलाकर “करम्भः 
तैयार किया जाता था जो पूषन्‌ (शआआआार्यों की पशुस्म्पत्ति की रक्षा 
फरनेवाले देवता ) फो उपहार के रूप में समपंण किया जाता था | 
अपूत ( पूआा ) श्राठा तथा दूध से तैयार किया गया नितान्त स्वाडु 
भोजन है। 

भात के भी तरह तरह के प्रकार थे। दूध के साथ पका हुआ 
चावल श्रस्यन्त स्वादिष्ट माना जाता था तथा समय समय पर यज्ञों में 
विशिष्ट देवताओं फो भी अपित किया जाता था। आज फल की 
“खीर! इसी वैदिक नज्ञीरोदन? की प्रतिनिधि है । दही डालकर चावल 
पकाया जाता था; बिसे “दध्योदन' फट्टते थे | में गर की खाँचड़ी (मृद्“ौंदन) 
वैदिक आरयों फो भी हितकर ओर रुचिकर प्रतीत होती थी। नाना 
प्रकार की दालों से आय लोग श्रपरिचित न ये। दालों में तीन दाल 
विशेष काम में आती थी--मूँग ( म्द्व 9» उड़द ( माष ) तथा मसूरी 
( मसूर )। एक बात ध्यान देने की है कि अधिकाश भारतीयों का 
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प्रधान खाद्य गेहूँ ( गोधूम ) ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है। इसका 
नाम पहले पहल वाजसनेयी संहिता ( १८।१२ ) तथा तत्संबद्ध शतपथ 
श्रौर तैचिरीय ब्राह्मणों में शरता है। जान पड़ता है कि ऋग्वेद काल में 
सप्तसिख्धु प्रदेश इतना अधिक ठंढा था कि गेहेँ की पेद्ावार उसमें हो 
नहीं सकती थी । श्रवान्तर ब्राह्मणयुग में श्रार्यों के पूरव ओर बढ़ने पर 
इसकी खेती की जाने लगी। गोधूम के साथ ही ब्रीहि का भी नाम 
पिछुले ग्रन्थों में सबंत्र मिलता है। जो को श्राग में भूँचकर सातू 
( सक्तु ) बनाया जाता था जिसे दूध में मिलाकर पीने की प्रथा उस 
समय प्रचलित थी । 
बेदिक काल में दूध, दही और घी की महती प्रचुरता थी । 
हमने देखा है कि आया के घर में सैकड़ों गायें पाली जाती थीं। अगभि- 
होन्र के लिए प्रत्येक ऋषि के दरवाजे पर गायें रहती थीं बिन्‍्हें' 'होम- 
घेनु? के नाम से पुकारते थे | ब्राह्मणों को दानशील सरदार श्रोर उदार 
राजाओं के घर से हजारों गायें दक्षिणा के रूप में मिलती थीं। अतः 
पशुपालन के उस जमाने से दूध की कहीं कमी न थी | दूध को सोमरस 
में मिलाकर पीने की भी चाल थी । दही का उपभोग स्वतन्त्र रूप से 
भी भोजन में किया जाता था ओर सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते 
थे | ऐसा दधिमिश्रित सोम “दध्याशीर! कहलाता था। दही को सथकर 
छाछ या मदट्ठा ( मनन्‍था ) बनाया जाता था जो खाने या पीने के लिए 
व्यवहार मे आता था। घी ( घृत ) का प्रचुर प्रयोग आर्थों के भोजन 
में हुआ करता था। घृत के नाना श्रवस्थाओं के बोधक शब्द वैदिक 
ग्रन्थों में मिलते हैं। दही से मथकर सद्यः निकाला गया घी फहलाता 
था 'नवनीत! ( नेनू या लेनू ); कुछ पिधला हुआ घी “आयुतः, 
विल्कुल पिघला हुआ घी ( विलीन ) “आज्य” तथा जमा हुआ ( घनी- 
भूत ) थी छत! । इनकी विशिष्टता फा भी निर्देश मिलता है | ऐतरेय 
५ १३ ) के कथनालुसार आज्य देवताओं के लिए. सुरमि ( प्रिय ) 
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होता है, घृत भनुष्यों के लिए, आयुत पितरों के लिए और नवनीत 
गम के लिए*। भोजन में आवश्यक होने के श्रतिरिक्त घ्त यागा- 
नुष्ठानों में आहुति के लिए, भी उपादेय था | भिन्न-भिन्न देवताओं के 
उद्देश्य से घी की आ्राहुति आग में दी जाती थी इसलिए श्रग्नि ऋग्वेद 
में 'घृतप्रतीकः (घी का रूप वाला ), चुतपृष्ठ), घृत-प्रसतत (घी से 
प्रसन्न ) कहा गया है। 


मांख भोजन--उस समय शआ्रार्य लोग फतिपय जानवरों के मांस 
भी पकाकर खाते थे। सद॑ मुल्क के रहनेवालो के लिए मांस का भक्तण 
नितान्त आवश्यक हो जाता है। बेदिक काल में आरयों की निवासभूमि 
का जलवायु अत्यन्त शीत-प्रधान था, इसलिए, “वर्ष? की सूचना देने के 
लिए ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों* ( १।६४॥१०; २।१।११।५।५४१५४ ) में 
“हिम! ( पाला, शीत ) की प्रयोग किया गया है। श्रतः जलवायु की 
विशिष्टता पर ध्यान देनेवालो फो यह जानकर श्राश्वय न होगा कि 
विषम ऋतु के प्रभाव से अपनी रक्चा के निमिच्त आय लोग कभी-कभी 
घृतपक्क भोजन के साय-साथ मांस का भी सेवन करते थे | 


फूल--वेंदिक लोग फलों फो भी खाया फरते थे, परन्तु यह स्पष्ट 
नहीं है कि ये फल बागीचो में पेदा किये जाते थे अथवा स्वयं जंगलों 
में उगा करते थे | ऋग्वेद के एक मन्त्र में इन्द्र के द्वारा कामनाओ को 
पूर्ण करने वाके घन देने फी तुलना अ्रंकुश लेकर पक्के फर्लो को गिराने 
से दी गई है। जंगलों में स्वादिष्ट फलों के उगने का वर्शन मिलता 
8 8 822 लक मम न दल 


१ आज्य वै देवानां सुरभि, शत मनुष्यणामायुत पितृयां 
नवनीत गर्भायाम्‌ । -+ऐत० ब्रा० १३ 
२ तद्गे यामि द्रविण सब्य ऊतयो येना स्वर्ण ततनाम नें रमि । 


ह इद सु मे मरुतो हयंता वचो यस्य त्तेम तरसा शत हिमाः ॥ 
“नंग० २॥४४)।९५ 
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है। ऋग्वेद दोनों प्रकार की--फूलने-फलने वाली और न फूलने न 
फलने वाली ओपधियों से परिचित दै। किन्दीं श्रोपधियों में रोग 
"निवारण की शक्ति थी श्रौंर इस काम के लिए उनका प्रयोग किये 
जाने का उल्लेख है! | वेदिक श्रा्यों फो वेर का फल प्यारा जान पड़ता 
है, ज्योंकि इसके अनेक प्रकारों फा उल्लेख मिलता दे। बेर के साधा- 
रण शब्द हैँ बदर और कर्फन्धू , पर कोमल वदरी-फल को 'कवल? के 


नाम से पुकारते थे ( वाज० सं० १४॥२२ )। उिप्पल के स्वादिष्ट फल 
के खाने का भी स्पष्ट उल्लेख है ( ऋ० १६।१६४।२० )। 


भोजन फो मीठा बनाने के लिए मधु! का प्रयोग किया जाता था। 
भधु देवताओं को भी समर्पित किया जाता या। आये लोग गज्ने से 
भली-भाँति परिचित थे | इक्षु ( ईख ) का उल्लेख ऋगू (६॥८६।१८) 
अ्रथर्व ( १३४४ ) में और इक्षु-काण्ड का मैन्ायणी संहिता (४।२।२) 
में मिलता हे, परन्तु इसकी खेती होती या यह प्राकृतिक रूप से पंदा 
होता, ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता | परंतु शकरा € चीनी ) शब्द 
के उल्लेख न होने से बहुत संभव है कि इंख का काम चूसने में ही 
आता था, उसका रस निकाल फर सुड़ या चीनी नहीं बनाया जाता 
था | ऋग्वेद में 'लवणु? का उल्केख न पाकर कतिपय विद्वान्‌ आयो को 
नमक से अ्रनमिज्ञ बतलाते हैं, परंतु इस अनुल्लेख से अ्रमाव का श्रथ 
निकालना उचित नहीं प्रतीत होता | आर्यों फा निवास उस प्रदेश 
में था जहाँ नमक का पहाड़ विद्यमान था। नमक उस देश में 
'एक साधारण सी चीज थी--इतनी साधारण कि इसके साहित्यिक 
उल्लेख की योग्यता ही नहीं समझी गई। यह आवश्यक नहीं कि 
समस्त ज्ञात वस्तुओं फी खा ग्रन्य-निर्दिष्ट होने पर ही स्वीकृत फी 


१२ इच्ें पकक फलमइव धूनुद्दीन्द्र सम्पारणं वसु ॥ 





ऋ० ३।४४२४४ 


सामाजिक जीवन प७९: 


जाय। ऋग्वेद कोई भोज्य पदार्थों का रजिस्टर नहीं ठहरा कि उसमें 
आटदा-दाल, नमक-भिच का उल्लेख होना ही चाहिए | श्रत३ ऋग्वेदीय 
आरयों को लवण से अपरिचित बतलाना प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता | 
लवण का उल्कछेख शथव (७।७६)१ ) शतपथ (५।२।११६ ), 
छान्दोग्य ( ४१७७७ ) तथा बृहदारण्यक ( २४१२ ) में श्रनेकशः३ 
किया गया है । 


पेय--सोम और सुरा 


वेदिक आर्यों का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इष् 
देवता को श्रर्पित कर स्वयं पीते थे। यशो के श्रवसर पर सोमरस का' 
सेवन तथा मिन्न-मिन्न देवताओं फो समपंण एफ महत्त्वपूर्ण व्यापार 
था। सोम पवतों पर, विशेषतः मूजवत्‌ पवत पर, उग्रता था | वहाँ से 
यह लाया जाता था तथा पत्थरो (ग्रवा ) से कूट कर इसका रस 
निकाला जाता था। कभी कभी इस फाम में ओखल तथा मूशल फी 
भी सहायता ली जाती थी । तब पांनी मिल्लाकर उसे भेड़ों के ऊन के 
बने पवित्र” से छाना जाता था | सोमरस का रंग भूरा ( बश्रु ), लाल 
( अरुण, अरुष ) बतलाया गया है ओर इसका गन्‍्ध नितान्‍्त सुरमि। 
मघुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दूध मिलाते थे बिसे “गवाशीरः 
कहते थे, फभी कभी दही ( दध्याशीर ) या जब का शक्तु ( यवाशीर ) 
भी मिलाकर देवापंण करने की चाल थी। इसके पीने से शरीर भर में 
विचित्र उत्साह आ जाता और मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती 
छा जाती थी। यही फारण है कि ऋषियों ने सोम की स्तुति में सैकड़ों 
शोमन सूक्तों की रचना की है। ऋग्वेद के नवम मण्डल में सोम के 
प्रशंसा-परक सूक्तों का अ्रमिराम समुच्य दै। इस कारण इसे 'पवमान 
मण्डलः की संता प्राप्त है। सोमरस के पान से उद्न्न उल्लास की 
अभिव्यक्ति श्रनेक मन्त्रों में बढ़ी रमणीय कल्पना के सहारे की गई है। 
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सोमपान से इन्द्र के आनन्दोछास का उमनीय वर्णुन ऋग्वेद के एक 
समूचे सूक्त (१०११६ ) में किया गया दे। “जिस प्रकार वेग से 
चलनेवाले घोड़े रथ को दूर तक खींच ले जाते हूँ, उठी प्रकार थे 
सोम की घूँटें मुझे दूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्‍या मेने सोम का 
पान नहीं किया है ? हन्त | मैं इस पृथ्वी को यहाँ रखूँगा । में बड़ों में 
बढ़ा हूँ ( महामह ); मैं इस संसार के नामि ( अन्तरिक्ष ) तक उठा 

हुआ हूँ, क्योंकि मैंने सोम रस का पान किया है? | इंद्र के ये हृदयोद्वार 
: प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम हैं। आरयो के भी अपने उद्घार 
कम अभिराम नहीं हैं। प्रगाथ काण्व ऋषि श्रानन्द की मस्ती में कह 
रहे इं--हमने सोम का पान किया है, हमने अ्मरख पा लिया हे; 
ज्योतिमय स्वर्ग की प्राति हमने कर ली है तथा वहाँ इमने देवताओं 
की जान लिया है-- 


अपाम सोममस्ता अभुमा- 
गन्म ज्योतिरविदास ! देवान | 
रन ऋह० ८।४प८। ३े ) 

उपास्य और उपासक, देवता और यजमान के इन मनोरम उद्वारों 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोमरस के पीने से मानसिक उल्लास तथा 
शारीरिक स्फूर्ति की ग्रवश्य उत्पचि होती थी। इसीलिए आय सैनिक लोग 
सोमरस का पान कर समराक्णण में उतरा करते थे (ऋ० ६।१०६।२) । 
सोमरस जितना ही उत्साइवधक होने से श्लाघनीय था, झुरा 
मादकता उत्पन्न करने के कारण उतनी ही गहणीय यी। सुरा बहुत 
तेज, मादक मद्य सी प्रतीत होती है। साधारण जनता का यह पेय भले 
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२ अहममि महामहोडमिनम्यसुदिषितः 
कुवित सोमस्यापामिति । 


--त्रं्अ० १०१११६।१०२ 
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हो, परन्तु सम्राज के लिए यह सर्वथा अहितफारिणी मानी गईं है 
क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य अपराध और श्रनिष्ट कर बैठते थे । 
इसीलिए सुरा की गणना मन्यु (क्रोध), विभीदक ( जूआ ) तथा 
अ्चिति ( अज्ञान ) के साथ अनिश्टेष्रादक वस्तु के रूप में की गईं है 
( ऋ० ७।८६।६ )१ | वेदिक समाज ने सोम पान को उत्तेजना दी 
ओर सुरापान की पर्याप्त निन्‍दा की । 
आरयों की अन्न के प्रति भव्य भावना का पता हमें ऋग्वेद के एक 

पूक्त ( ११८७ ) से चलता है जिसमें (पित॒! ( अ्रन्न-पान ) की प्रशसा 
स्मरणीय शब्दों में की गईं है। श्रन्न की महिमा गाते हुए श्रगस्त्य ऋषि 
का यह कथन कितना सारगर्भित है कि “हे अन्न | तुम्ही में बड़े छे बढ़े 
देवताओं का मन स्थित है; ठम्हारे ही केठु के नीचे शोमन कार्यों का 
संपादन किया गया है; तुम्हारी सहायता से उन्हों ( इन्द्र-) ने से को 
मारा है |” अन्न ही सुख देनेवाला है, ( मयोभू: ) दोष रहित ( अह्वि- 
बेण्य। ) सुखोत्पादक, अद्वितीय मित्र (सखा सुशेवों श्रद्वया:) है । अत; 
आर्यो ने श्र॒न्न से रक्षक बनने की बारम्वार प्रार्थना की है। सचमुच 
श्रन्न की महिमा अतुलनीय है | 

बद्ध ओर परिधान-- 

वेदिक अन्यों में परिधान के विषय में जो उल्छेख उपलब्ध होते 

हैं वे इतने स्वल्प तथा विरल हैं कि उस समय की दशा का पूरा 
परिचय नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर बिखरे हुए निर्देशों फो एकत्र 


१न स्त्री दक्षो वरुण ध्रुत्तिः सा। 
सुरा मन्युविभीदकोी अ्रचित्ति:॥ 
२ त्वे पितो महाना देवानां मनो हितम्‌ । 


अ्रकारि चारु केतुना तवाहिम वसाउइवधीद । 
“--मेट्रें० १।१८७।७ 
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कर इस विषय का साधारण झान प्राप्त किया जा सकता है। वेदिक 
आरयों के वच्र ओर परिधान ऊनी, सूती ओर रेशमी के हुआ करते थे । 
अ्रजिन तथा कुश के बने वचस्तों के पहनने की चाल यज्ञ के पवित्र 
अवसर पर थी जरूर, परन्तु यह वेदिक काल का साधारण परिधान 
नथा। किसी प्राचीनकाल के परिधान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में 
ही श्रज्िन ओर फौश वस्त्र व्यवह्मत किये जाते थे--साधारण अवसर्रों 
पर नहीं, प्रत्युत देवपूजा तथा अ्रभिपेक्र सम्बन्धी दीक्षा के विशिष्ट, 
ग्रसाधारणु और पवित्र श्रवसरों पर ही । 


अजिन--किसी सुदूर प्राचीन काल में व्यवह्यत होता था। सम्भ- 

बतः प्रथम श्रज्िन वस्त्र बकरों के चर्म का बनता था, पीछे इरिणुचम की 
चाल चली । ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में श्रज्ञिन-परिधान का उल्लेख 
है। मसदगण मगाजिन पहने हुए वर्णित किये गये हैँ ( ऋ० 
१।६६।१० ) मुनि लोग भी इस परिधान का प्रयोग करते ये | बाल- 
खिल्य सूरक्तों में एक स्थान ( ७।२।३ ) पर ऋषि कृश ने प्रस्कश्व राजा 
फी दानस्तुति की है जिसमें सो सफेद बेलो, सो बॉसों, सौ कुचों, 
चार सो लाल घोड़ियों के साथ-ताथ एक सो विशुद्ध ( कमाए हुए--- 
म्लात) अजिन के दान की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण के समय 
में अजिन पहननेवाले (अजिन वादिन्‌ ) पुरुषों फा उल्लेख है। ऐतरेय 
१,१,३) का कहना दे कि दीक्षित पुरुष को दीक्षा के अवसर पर अपने 
वस्त्र के ऊपर मूगचम ( कृष्णालिन ) धारण फरना चाहिये। वस्त्र के 
ऊपर भी शरीर के ढक जाने पर भी, कृष्णालिन पहनने के विधान से 
यही सूचित होता है कि प्राचीनता तथा पविन्नता का खयाल क्र शुभ 
अवसरों पर इस पवित्र वद्नर फा व्यवहार बेंदिक समाज को उसी प्रकार 


अभी यथा जिस प्रकार सोसयाग के श्रवसर पर दीक्षित यजमान को 
बॉस के बने मण्डप ( प्राग्वंश ) में रहने की तथा दीचिता यजमान 
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पत्नी को श्रधोवस्त्र के ऊपर कुश के बने बद्ध ( कोश वास; )१ पहनने 
की विधि ब्राह्मणों में दी गई है । 

वेदिक श्रार्यों के साधारण वच्ध ऊन ( ऊर्णा ), रेशम तथा सूत क्षे 
बुने हुये रहते थे | सतसिन्धव के शीत-प्रधान भाग में ऊनी वद्न और 
इतर भाग में सूती वच्नों के पहनने की चाल थी; इसका पता भली 
भांति चलता है। हमने पहले दिखलाया है कि परुष्णी तथा प्न्धि 
नदियों का प्रदेश ऊन की पैदावार तथा ऊनी शिल्प के लिए उस 
समय विशेष विख्यात था | मरुद्रण परुष्णी के बने शुद्ध रंगे हुये ऊनी 
वस्त्र पहने वर्णित किये गये हैं ( उत्त स्म ते परुष्ण्यामूर्णा बनता 
अत्त्यव:-%० ५।५२।६ ) जिससे स्पष्ट है कि परुष्णी के कॉठे 2 
बारीक श्रौर रेंगीन ऊनी बच्चों के बनाने का काम होता था | विम्धु 
नदी अनेक स्थानों पर सुवासा ( सुन्दर वस्रवाली ) श्रौर ऊर्णावती 
( ऊनवाली » विशेषयों से श्र॒ल॑कत की गईं है। गान्धार के रोवॉदार 
भेड़ों का ऊन उस समय सब जगह मशहूर था| इससे सम्बद्ध शिल्प 
का भी प्रचार इन प्रदेशों से जरूर था । हे 

रेशमी वस्य--रेशमी बच्चों का व्यवहार वेदिक याग़ानुष्ठान के 
अवसर्रों पर विशेष रूप से किया जाता या। अ्रथर्ववेद ( १८४३१ ) 
का आदेश है कि मृतक के शरीर में ताप्य॑ वच्ध पहना देना चाहिए 
जिससे यम के घर में जाने के समय मृतक अच्छी तरह कपड़ा पहने 
डुश जाय। शतपथ दीक्षा अ्रहदण करने के अवसर पर ताप्य वच्न के 
परिधान का नियम बतलाता है। पर यह 'ताप्य? या किस चीज का 
बना हुआ ? सायण भाष्य के अ्रनुसार यह तृण या त्रिपर्य नामक 
लताओ्ं के सत का बना हुथ्रा क्ञोम (रेशमी ) वस्रध था। श्राजक्ल 
का तस्तर! इसी का वतमान प्रतिनिधि प्रतीत होता है। *ज्रम्राः से 
बना हुआ छ्ोम वस्त्र भी एक प्रफार का रेशमी वस्न था जिउका 


१ कौशं वास. परिधापयति -+-शतपथ ५॥२।१८ 
रै५, 
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वैदिक लोगों में अक्सर प्रचार था। केसरिया रंग में रंगा हुआ 
रेशमी परिधान ( फोसुम्म परिधान ) नितान्त पवित्र माना जाता था 
( शांखा० आर० ११।४ )। 
सूती वल्ल--वे दिक ग्रन्थों में वर्शित वाससू ( >वच्त्र ) सूत फा 
बना हुआ्रा कपड़ा होता था। इसमें ताना-बाना ( श्रोठ-तन्तु अथवा 
पर्यास-अनुछाद ) के रूप में सूत बुने गये रहते थे। वेदिक फाल में 
बुनकारी फी कला बडे ऊँचे दर्ज तक पहुँची हुईं थी, क्योंकि मन्त्रों के 
अध्ययन से जान पड़ता है कि मर्दानी घोतियों के श्रतिरिक्त बेशकीमती 
जनानी साड़ियाँ भी तैयार की जाती थीं जिनमें बढ़िया किनारा, कालर 
श्लोर कारचोबी का कास किया रहता था। साड़ियाँ के ऊपर सूई से 
फूल, बेल-बूटे काढ़े गये रहते थे जिससे इस शिल्प की विशिष्ट 
उन्नति का पता चलता है। धार्मिक कृत्यों के अवसर पर बिल्कुल नये 
कोरे (अनाइतं वासः) वस्त्र घारण करने की चाल थी, परन्तु प्रतिदिन 
के व्यवहार में घुल्े हुए सफेद कपड़े पहने जाते थे* । कमनीय फेवर 
* वाली युवतियाँ सुनहले तार फी बनी जरी के काम वाली रंगीन साड़ियाँ 
पहना करती थीं। (पुराणी युवति? उषा के वच्न के निरीक्षण करने से 
.. इस बात का पता भमलीभाति चलता है ( ऋ० १६२४; १०१६ ) । 


परिधान विधि 
साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वस्नो का व्यवद्वार करते 


थे--अधोवस्तम ( निचके भाग को ढठकनेवाला कपड़ा, धोती या साड़ी ) 
तथा अधिवास ( ऊपरी भाग फो ढकने के लिए. चादर या दुपद्धा ) 





१२ तृपा नाम ओषधिविशेषः तत्तन्तुनिर्मितं क्षौम वर्ल ताप्येम-सायणभाष्य । 
एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे। 
तत्व यमस्य राज्ये वस्तानस्ताप्य चर ॥ 


“+-अथवे १ण।४।३१। 
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कपड़ों के पहनने के विषय में वैदिक गन्यो से आवश्यक सूचना का 
संग्रह किया जा सकता है। कमर के पास धोती को बॉवने फी चाल 
थी जिसे “नींबि करोति? वाक्य के द्वारा अ्रभिव्यक्त करते ये | भीवि 
आगे की तरफ एक ही जगह बॉधी जाती थी ( जैसा आजकल हिन्दू 
पुरुष और ज्ियाँ फरती हैं ) कभी-कभी उसे दोनों ओर बॉधने का 
रिवाज था ( जैसा श्रानकल पुरुषो के द्वारा किया जाता है )। कब्छ 
( फाछा ) बॉचने की चाल नहीं दीख पड़ती | हल्लियोँ कमर के दाहिनी 
ओर नीवि बॉबती थीं। नीवि के ऊपर वच्न श्रोढ़कर उसे छिपाया भी 
जा सकता था। 

शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादित करने फी प्रथा 
थी, कभी-कभी उसे ढीछे-ढाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याण॒हन या 
अधिवास ) से ढकते थे श्रोर कभी-कभी दर्जी के द्वारा सिले हुए, शरीर 
से चपकने वाले कुर्ता ( चपकन ) या कुर्ती ( जेकट ) पहनते थे जिसे 
चैंदिक अर्न्थों में 'प्रतिधि” 'द्रापिः! शोर अत्क”' नाम से पुफारते थे । 
अथव ( १४।२४६ ) में वर्णित दुलहिन का “उपवासन! चादर ही 
जान पड़ता दे तथा मुद्गलानी का जो वस्र ( वासः ) हवा के मोककों 
से उड़ता था वह भी “उत्तरीय” प्रतीत होता है ( उत सम वातो वह॒ति 
चासो अ्रस्या।--कऋ० १०।१०२२ )। 'पर्याणइन! भी एफ इल्की चादर 
ओहढने के काम में आती थी। “अ्रधिवास? के वर्णन से ( शत्त> 
४४) ३ ) प्रतीत होता दे कि वह लम्बा ढीला-ढाला चोंगा था जिस 
राजा लोग धोती तथा कुरतें के ऊपर पहना करते थे । अ्रधिकतर संभव 
है कि यह शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला दुपट्टा था, अरण्य को 
पृथ्वी के अधिवास रूप में वर्णित फरने से इसी श्र की पुष्टि होती है । 
( ऋ० १(१४०।६ ) | हि हि 

सिले हुए कपड़े पहनने की चाल चेद्कि काल । श्रवश्य थी। 
ग्रतिधि ( श्रयर्व १४१८ ) दुलद्दिन के वरस्त्रों में वर्णित है, प्रसँगा- 
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नुसार यद कंचुकी ( चोली ) जान पड़ती है। घन-सम्पन्न ऊँचे दर्श 
के पुरुष तथा स्रियाँ शरीर में सटने वाली सोनहले तारों से बुने क्री 
के काम वाले 'द्रापि? पहना करते ये | 'द्रापि! शब्द के श्रथ के विषय! 
में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु सन्दर्भानुसार इसका सिला वस्त्र ( ज्ञाकेट ) 
अर्थ फरना उचित जान पड़ता है। यह सोना का ( सुनहले तारों का) 
बना हुआ बतलाया गया दै। वरुण के दिरिण्यमय द्रापि पहनने कर 
उल्लेख मिलता है* ( ऋ० १॥२५।१३ ) और खविता के पिशंगर 
( पीले रँगवाली ) द्रापि पहनने का स्पष्ट निदेश है (ऋ० ४॥३१३॥२/*। 
अथचंवेद ( ५।७।१० ) हिरिण्यमय द्रापि का उल्लेख ब्र्रियोंँ के 
प्रसंग में करता है जिससे प्रतीत होता है कि आजकल के वेध्टफोट फी 
तरह यह एक फीमती घिला हुआ कपड़ा था बिसे उच्चकोटि के स्नी- 
पुरुष समान भाव से पहनने के काम सें लाते थे । 

पेशस्‌--बैदिककाल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा ज्ञान 
पड़ता है | इस पर सुनहले नरी का काम किया रहता था| इसका उल्लेख 
अनेक प्रसंगों में आया है। इसके ऊपर बढ़िया कलाबचू का काम किया 
जाता था लिघका सोना चमकता रहता था । दम्पती सुनहले पेशस्‌ को 
पहनते थे ( ऋ० ८।३१।८ )5 | सूथ की किरणों के पड़ने पर नदी क? 
जल जिस प्रकार चमकता है, पेशस्‌ भी उसी मॉाँति चम्मचमाता हे 
( कऋहं० ७)३४)।११ )। अश्विन के विषय में सफेद तथा फाछे पेशस्‌ 

२ विश्नत्‌ द्रापि हिरुण्यय वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 

२ दिवी धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशकह्ल द्वापि प्रति मुख्ते रविः । 

३ हिरण्यवर्णा सुभगा दिरिण्यकशिपुर्मही । 

तस्वै हिरण्मद्रापयेष्रात्या अकर नमः ॥ 


४ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्य॑श्नुतः । 
उस्ता हिरण्यपेशसा ॥ +>तेंट० ८३ १॥६ । 


* पेशो न शुक्रमसितं वसाते । +वाज० सांं० १६८६ | 
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वच्नों तथा उनके पहनने के ढंग से किसी भी आ्रालोचक से यह 
परोक्ष नहीं है कि वेदिक समान नितान्त सभ्य, समुन्नत तथा सकल 
पश था। वह सभ्यता की उस कोटि में पहुँच चुका था जब मानव 
समाज प्रत्येक वस्तु के सौन्दर्य तथा साधुय फो बढ़ाने के विचार से 
उन्नत कलाश्रों की सहायता लिया करता है। 

पगड़ी--इन वच्नो के अतिरिक्त वेदिक आय लोग माये पर 
पगढ़ी ( उष्णीष ) पहना करते थे। अवसरों की भिन्नता के कारण 
उष्णीष के बॉधने के ढंग भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते ये | ब्त्पो के 
अ्रसक्ञ में उनके उष्णीष की भी विशिष्टता दिखलाई गईं है। ब्रात्यो 
के उष्णीष दिन की भाँति चमकने वाके, उज्ज्वल ओर प्रकाशमान 
होते थे ओर उनके रात के समान नितान्त फाले-फाले केशो पर अत्यन्त 
सजते थे ( अहरुष्णीषं रात्री केशा--अ्रथव १५॥२ ) | यज्ञ के श्रवसर 
पर राजाओ के उष्णीष घारण फा सुन्दर उल्लेख है। राजाश्रों 
की पगड़ियों के, ऐसे श्रवसर पर, दोनों छोर खींचकर श्रागे फी ओर 
एक जगह खास दिये जाते थे जिससे पगड़ी ढक सी जाती थी (संहृत्य 
पुरस्तादू अवशुद्यवि--शत० ५।३।५।२० )। शतपयोछिखित इस 
विशेषता से अनुमान निकाला जा सकता है कि श्रन्य अवसर्रों पर 
पगड़ियों के दोनों छोर श्रलग-अलग लटका करते ये ( जैता श्राजकल 
राणपूती पगड़ियों के बॉधने में देखा जाता है )। यत्रमान के समान 
ऋत्वियू लोग भी पगड़ियाँ ( विशेषतः लाल रंग फी ) पहन कर अपने 
याजन कृत्य में प्रद्नत हुआ फरते थे ( रक्तोष्णीषाः प्रचरन्ति 
ऋत्विजः ) | उष्णीष सूक्त के बने हुए होते थे श्रोर सूजअ्यों के 
श्राधार पर ये सिर पर विरछे, ठेढ़े ढंग के बॉघे बाते ये ( तियदढः नद्धं- 
कात्या० औरत सूत्र २१।४ )॥ पुरुषों के श्रतिरिक्त विशेष श्रवसरों पर 
स्त्रियों के सिर पर भी उष्णीष बॉधने की चाल सी यी। इन्द्र कॉ पी 
इन्द्राणी के उष्णीष घारण करने का वर्णन मन्‍्त्रो में मिलता है | 


पूछ ० वैदिक साहित्य 


जूता--वैदिककाल में पेर को सरदी-गरमी से बचाने के लिए: 
पादजाणु पहनने का अ्रनेक बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के अवसर 
पर सैनिकों के लिए पादत्राण पहनने फी चाल थी। सेनानी लोग पैर 
से छेफर जंघा तक की रह्चा करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पाद- 
त्राणु पहनते ये ( बटुदरिणा पदा ऋ० १।१३३॥२ ) | श्रथर्व ( ५।२१। 
१० ) में उब्लिखित 'पत्सब्निणी” एक प्रकार का पादत्राण प्रतीत होती 
है जिसे सैनिक लोग दूर जाने के लिए या शत्रु पर आक्रमण करने के 
अवसर पर पहना करते ये | पिछुले समय में जूता का बोघक “उपानह? 
शब्द यजुवँंद की संहिता और ब्राह्मण में (तै० सं० ५।४।४।४; 
शत» ब्रा० ५।४॥३।१६ ) उपलब्ध होता है। जूता झूग या झूकर 
के चाम का बनाया जाता था ( वाराही उपानद्‌३ शत० ) ब्ात्यों के 
जूते कुछ विलछण प्रकार के होते थे। उनके जूते फाले और नुकीले 
हुआ फरते ये ( कर्णिन्यो कात्या० औ० सू० २२४ ) वेदिक गर्न्थों के 
उल्लेख से स्पष्ट है कि माथे पर चसमकीली पगड़ी और पर में काले 
नोकदार जूता पहनने वाले ब्रात्य लोग उस उम्रय शोकीनों में गिने 
जाते थे | छाता (छुत्र ) ओर छुड्टी ( दरड ) आया के नित्य सहचर 
ये; छाता घाम से बचाने के लिए और छुड़ी श्रनिष्टकारी जानवरों से 
अपनी रक्षा के निमिच | 


भुघा-सज्जा 


आय लोग आभूषण घारण फरने के प्रेमी ये । ऋग्वेद में अनेक 
आभरणों के धारण फरने का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध गहना 
था सुवश-निर्मित निष्क जो गले में पहना जाता था (ऋ० २।३३।१०३ 
५ १६। ३)। निष्क मुद्रा के रूप में भी प्रचलित था। श्रतः यह श्रनुमान 
अंगत नहीं प्रतीत होता कि सम्मबतः ये आकार में ब्ुंल ( गोला » 
या चतुष्कोण ( चौफोर ) थे। आजकल भी तो सोने या चॉदी के: 


सामाजिक जीवन धूप १ 


सिक्कों को डोरे में गूँयकर गे में पहनने की चाल है ही | दूसरे प्रकार 
का आभूषण सुनहला रुकस था जो गले से लटक कर छाती को सुशो- 
मित किया करता था ( रुक्सवक्षुत:--ऋ० २।३४।२ )। यह डोरे से 
लटका करता था जो “रकमपाश” कहलाता था ( शत० ६।७।१।७ ) | 
सुव॒ण के बने कर्णामरण (एशरिंग) को “कर्णंशोमन! की सश्ा प्राप्त यी 
( ऋ० ८।७८।३ )। मोती और कीमती रत्नों के पहनने की मी प्रया 
उस समय विद्यमान थी। उस समय मोतियों की प्रचुरता सी प्रतीत 
होती है। जब इसका उपयोग घोड़ों तथा रथों फो अ्र॒लडक्ृत करने के 
लिए किया जाता था, तब बहुत सम्मव है कि स्रियों भी शरीर को 
मुक्ताभूषण--मोतियों की मालाओं--से श्रलझकृत करने में कभी न 
चूफती होंगी । मणि को श्रलड्रार रूप में धारण किया जाता था । दूत 
के अनुयायियो को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है 
( हिरण्येन मणिना शुम्भमाना), ऋ० १।३१८ ) | 'मणिग्रीव? शब्द 
इस बात फा प्रमाण है कि मणि गले में पहना जाता या ( ऋ० 
१।१२२।१४ )। दुलहा विवाह के शुभ अ्रवसर पर सुनहले गहनों को 
पहन कर अपने शान-शोकत फो दिखलाता या ( ऋ० ५।६०।४ ) | 
इस प्रफार रमणीय, बहुमूल्य आभूषणों के प्रचलन होने से वेदिफ 
सभ्यता की महत्ता भलीभाँति ऑकी जा सकती है | 

मन्त्रों के श्रनुशीलन से वेंदिककालीन केशरचना फी पद्धति का 
योड़ा-बहुत परिचय मिल सकता है। पुरुष लोग केशों की रचना में 
चतुर ये, परंतु आमरणप्रिय स्रियाँ अपने बालो फी अमिराम श्रोर 
नाना प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करने में नितान्त दक्ष थीं। पुरुष लोग 
अपने बालो को जठाजूट ( कपद ) के रूप में बॉधते थे। रुद्र तथा 
पूषन-दोनों देवता कपर्द धारण करते ये। वसिष्ठ ऋषि तथा उनके 
अनुयावियों की वेषभूषा अन्य ऋषि-लोगों से इतनी विलक्षण थी कि 
इसका उल्लेख श्रनेक बार मन्द्रों में किया गया है। ये लोग सफेद 


जि 


कपूर वेदिक साहित्य 


कपड़ा पहनते ये ( खित्यञ्ञ: ) औ्रौर श्रपना फपद सिर के दक्षिण श्रोर 
धारण करते ये जिससे वे दक्तिणतस्कपर्दाः ( ऋ० ७।३३।१ » फदे गये 
हैं। स्त्रियों भी कपद घारण करती थीं। ऋग्वेद ( १०११४॥३ ) में 
चार 'फपद धारण फरनेवाली युवति--चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा--की 
ध्ष्ट उल्लेख है जिससे प्रतीत होता है कि वह युवति श्रपने केशपाश 
को चार प्रकार फी बेणी बनाकर सजित किया करती थी। मब्रियों के 
केशपाश की रचना के श्रन्य प्रकार्ों के बोधक ओपश?, 'कुंरीर! ओर 
'कुम्मः शब्द वेदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन शब्दों के 
विशिष्ट अर्थ का पता भाष्यफारों के अनेक प्रयक्ष करने पर भी 
भली-भाँति नहीं चलता । यजुबंद (वा० सं० ११।५०)* में सिनीवाली 
देवी सुफपर्दा ( सुन्दर कपदंवाली ), सुकुरीरा और स्वोपशा ( शोभन 
आपशवाली ) वर्णित की गई है। श्रयवं वेद ( ६।१३८।३ )" में जहाँ 
शत्रु को क्लीव ( नपुंसक ) बनाने के ओषध का विधान किया गया 
है वहाँ श्रोपश, कुरीर और कुम्ब स्लियोपयोगी वेशभूषा के सूचक चिह्न 
भाने गये हैं । 

ओपश--पुरुष लोग भी इसे धारण फरते थे, परन्तु स्त्रियों विशेष 
रूप से। सायण ने इसका श्रय -व्यज्ञद! किया है। यह शब्द 
ऋग्वेद ( १०८४॥८ ), अथव (६।११८।३ ) तथा वाज० सं० 
( १११४० ) ओर ओर ग्रन्यों में पाया जाता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में ( ११७३६ ) आकाश की तुलना ओ्रोपश से की गई है जिससे 
प्रतीत होता है कि जब केशों को एक गोलाफार रूप में लपेट दिया 
जाता है ओर ऊपर एक गाँठ बॉघ दी जाती है, तब इस केश रचना 
फो “श्रोपश? कहते थे। 

. १ सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशा --यज्जु० ११५० 

_.. २ कीवं कृष्योपशिनमथो कुरीरिण कृषि ॥ २॥ 
कुरीरमस्य शोष॑यणि कुम्ब॑ चाधिनिदध्मसि ॥ ३ ॥ 


सामाजिक जीवन पूषू रे 


कुरोर--ऋग्वेद के विवाह-सूक्त ( १०८५ ) में इस शब्द" का 
अयोग किया गया है। सायण के भाष्यानुसार यह एक प्रफार का 
शिरोभूषण था बिसे वधू श्रपने उद्घाइ के समय पहनती थी । उब्घट ने 
(कुरीर? का श्र मुकुट तथा महीघर ने पिर फो सुशोभित फरने वाला 
घुनहला गहना किया है (स्लीमिः शंगाराथ धार्यमाणं कनकाभरणा--- 
वाज० सं० ११।५० ) | श्रथव॑ वेद (५३१२ ) में ग्रज ( बकरा ) को 
“कुरीरी? कहा गया है जो प्रसंगानुतार सींगवाले के अर्थ में प्रयुक्त 
दीखता है। मुकुट की शंगाकार रचना से सम्भव है कि अ्रण फो यह 
संज्ञा प्राप्त थी। बहुत से विद्वानों ने श्ंगाकृति केश-रचना को 'कुरीरः 


माना है। 

कुम्ब--किसी प्रफार की रचना का नाम था, हम भली भाँति नहीं 
जानते परन्तु यदि यह शब्द कुम्म या फम्जु के साथ सम्बद्ध हो, तो 
यह कुम्माकृति, सिर के पीछे विरचित, केश-रचना ( जूड़ा ) के लिए 
आ सकता है जिसे त्लियोँ आज कल भी धारण किया करती हैं| 
कुरीर तया कुम्ब का मुख्य सम्बन्ध स्त्रियों के साथ था, क्योकि सूत्र- 
अर्न्थों में पत्नी के सिर पर इनकी रचना का विधान मिलता है (आप० 
ओऔतसूत्र )। वेदिक समाज केश-वर्धन करने वाली ओषधियों से परि- 
चित था। उस समय भी केश फो लम्बा श्र सुन्दर बनाने वाली 
ओबषधियों का श्राविष्कार किया जा चुका था। जमदग्नि ऋषि ने 
अपनी पुत्री के केश-वधन के “लिए, जमीन से खोदकर एफ ओपधि 
निकाली थी ( श्रथव० ६।१३७ ) बिसके प्रयोग फरने से छोटे-छोटे 
बाल लम्बे-लम्बे बन गये। श्रंगुलिमेय वाल व्याममेष बन गये ये 
अर्थात्‌ फैलाये गये दोनों हाथों के बराबर बन गये । इन वेदिक शब्दों 





१ स्तोमा आसनू प्रतिधयः कुरीर छन्द ओपरशः | 
सूर्याया अश्विना वराडग्निरासीत पुरोगव.॥ १०८५८ 


धूपू वेदिक साहित्य 


के अर्थ को समभने के लिए. भारतीय पुरातत््व-विभाग के द्वारा खुदाई 
में मिली मूर्तियों के केशसजा की परीक्षा आवश्यक है। मोहनजोदड़ो 
आर बक्सर फी मृण्यमयी मूर्तियों के सिर पर जो केशरचना दीख 
पड़ती दे वह इस वैदिक विधि की परम्परा से बहुशः साम्य रखती है "॥ 


यातायात के साधन 


यातायात का प्रधान साधन रथ था | वेंदिक युग में रथ संचरण, 
क्रीडा तथा युद्ध के लिए. नियुक्त किये जाते ये। राज्य की सेना में 
रथियोँ छा प्रधान स्‍थान था। डत्सवों में र्थों की दोड़ हुआ फरती 
थी। उसमें सम्मिलित होने वाले रथ एक चक्राकार रंगस्थल में तेजी से 
दौड़ाये जाते थे। उस युग में रथ की निर्माण विधि का भी ज्ञान हमें 
प्रा्त होता है। रथ लकड़ी फा बनता था जिसमें उतका »“अ्रक्ष! 
( दोनो पहियों को जोड़ने वाला डंडा > अर” नामक लकड़ी का 
बनता था। श्रक्ष तथा युग ( जुये ) फो जोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी 
का बनता था श्रौर 'ईसा दण्ड” कहलाता था| ईसा फो जुए में किये 
गये छेद ( 'तदमंन्‌? ) में बैठाया जाता था और तब इसे योकत्रक 
से बॉव दिया जाता था | इंसा का जो भाग जूये से श्रागे की शोर 
निकला रहता था 'प्रडढग” कहलाता था | घोड़े या बैल जूआ फन्धे पर 
रखने के समय इधर उधर माग न जॉय, इसलिए, जूए के दोनों ओर 
छोटे छोटे डंडे पहिना दिये जाते ये । इनका नाम था 'शम्याः | अक्छ 
के दोनों ओर पहिये ( “चक्र! ) मजबूती से कसे जाते थे। चक्र, की 
बाहरी गोलाई को “वि! तथा भीतरी भाग को 'मेनि? कहते ये । 
तीलियों को 'ऊर' या 'ऊरा? कहते ये। श्रक्ष के दोनों ओर उन्हें मजबूत 





२ अभोशुना मेया आसन व्यामेनानुमेवाः । 
केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिता: परि ॥ 
-अथवे० ६।१३७२ 


सामाजिक जीवन पूपू' 


बनाने और दोड़ते समय न खिसकने देने के लिए. लगाईं गईं छोटी 
लकड़ियों अगणि! कहलाती थीं। श्रत्ञ के ऊपर रथ का मुख्य भाग होता 
या जो कोश या बच्घुर! कहा जाता या | कोश के भीतरी भाग को 
नीड़” तथा अ्रगल-बगल के हिस्से को पक्ष! कहते थे | रथ में योद्धा 
के बैठने का स्थान “गर्ता! ( कभी कभी “बस्धुरः भी ) कहा जाता था 
सारथि रथी के दाहिने पारव में बैठता था। रथ के ऊपरी भाग को 
'रथशीष? कहते थे | रथ के वेग को घटाने के लिए या श्रावश्यफ्रता 
पड़ने पर रथ को सहारा देने के लिए भी इंघादशड से एक भारी सी 
लकड़ी नीचे की ओर लटकाई जाती थी जिसे कस्तंभी? या अपालम्ध! 
कहते थे । 

बहुधा रथ में दो या चार घोड़े जोते जाते थे । कभी फभी तीन 
घोड़े मी जोते जाते थे | इस तीसरे घोड़े का नाम “प्रष्टि” था, फभी फभी 
एफ घोड़े से मी काम चलाना पड़ता था | सारथी लगाम तथा चाबुक 
( 'प्रतोद? ) से रथ का संचालन फरता था। वेदिक साहित्य से पता 
चलता है कि ररथों का वर्गीकरण रथांग के किसी वेशिष्य्य के श्राधार पर 
किया जाता था। बाहों के श्राधार पर वृषपरथ, षडश्व, पंचवाही 
आदि रथभागों के आधार पर त्रिबन्धुर, श्रष्टातन्धुर, सप्त चक्र, हिरण्य- 
चक्र, हिरण्य प्रडढग आदि | 

रथ से भिन्न एक प्रकार का और भी यान होता या “नस? 
( गाड़ी ) शब्द के द्वारा व्यवह्यत किया जाता था | रथ तथा गाड़ी की 
बनावट प्राय; एक प्रकार की ही होती थी। गाड़ी में बैल श्रोर कभी 
कभी गौएँ भी जोती जाती थीं। इन गाड़ियों के ऊपर झ्राचडादन भी 
रहता या | सूर्य की कन्या सूर्या को विवाह के समय जिस गाड़ी में 
नैठाया गया था वह आ्राच्छादित थी | गाड़ी खींचने वाले जानवर को 
धयूर्षद! कहते ये । गाड़ियाँ साधारणतया दो प्रकार की होती थीं-- 
(१) मन॒ष्यवाद्दी जो 'इघरथ? कहलाती थी तथा ( २ ) भारवाही। 


“पूछ बेंदिक साहित्य 


अनाज ढोने वाली बड़ी गाड़ी 'शकट? सगड़” (आजकल फा 'सग्गड?) 
कहते थे तथा छोटी गाड़ी “गोलिक्षः या लघुमान कहलाती थीं | 


इस युग में जलयान का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेदः और 
'बाजसनेयी संहिता में सौ डॉड़ों से चलाये जाने वाले जहान फा उल्लेख 
है। पतवार को “अरित्र! तथा नाविक को “अरितृ? कहते ये | शतपथ 
आह्यण में पतवार को 'मण्ड* तथा परवर्ती फाल में “कर! कहा जाता 
था। वेदिक युग में भी जलयान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार का स्पष्ट 
निर्देश मिलता है। पिछले युग के साहित्य में बड़े बड़े व्यापारी जहा, 
'झुद्ध-पोत क्रीडानौका आदि अनेक प्रकार के जलयानों का वर्शुन मिलता 
है | इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के युग में समुद्र से आर्यो को पूर्णा परि- 
तय था, बड़ी बड़ी नौकाश्रों को बनाकर उस युग के आये लोग समुद्री 
>यापार करने में प्रवीण थे | 


चतुदंश परिच्छेद 


आर्थिक जीवन 


वेदिक थ्राय॑ उस अवस्था को पार कर चुके ये बिसमें मनुष्य श्रपर्नी 
कधा-शांति के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता है श्रथवा 
पशुश्रो का शिकार कर मांस से शपनी उदराम्मि की ज्वाला को शान्द 
किया फरता है। वे लोग एक सुव्यवस्थित तथा एफ स्थान पर रहने 
वाले समाज में सुसंघटित हो गए. थे, खानाबदोश फिरकों की तरह एक 
जगह से दूसरी जगह पर अ्रपना निवास-स्थान बदला नहीं करते ये । 
उनको जीविका का प्रधान साधन था खेती तथा पशु-पालन । वे कृषी- 
वल समाज के रुप में ऋग्वेद में चित्रित किए गए हैं। आर्य कृषि को 
बढ़ा महत्त्व देते थे। जूट में पराजित ब्ूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया 
है कि जुआ खेलना छोड़ दो और खेती करने का श्रम्यास करों 
(अक्षेमों दीव्यः कषिमित्‌ ऋुषरव, ऋ० १०१४७ )। ऋग्वेद के 
श्रनुवार अश्विन्‌ ने सर्वप्रथम आय लोगों को हल (इक) के द्वारा बीज 
बोने को कला सिखलाई* | इस प्रकार अश्विन्‌ देवों का संबंध कृषि- 
कला के साथ नितान्त घनिष्ट है | श्रथव (८।१०२५ ) में प्री वेन्य 
नामक राजा को इल से भूमि जोतने की विद्या का आविष्कारक माना 
गया है वेन॒पुत्र एथी या प्ृथु का वर्णन पुराणों में बड़े विस्तार के साथ 
किया गया है तथा इनकी सेवाओं का उल्लेख मार्मिक ढंग से किया 





१ दशस्यन्ता मनवे पूर्व दिवि यव बृकेय कर्पथः ( ऋ० ८ार२।६ ) यव 
बकेयाश्वन वपन्तेष॑ दुइन्ता म॒नुषाय दस्ता ( ऋ० १॥११७२१ )। 


पूपद वेदिक साहित्य 


हुआ मिलता है?। ये ही प्रथम राजा थे निन्होंने कृषिकम के श्रयोग्य 
'पथरीली भूमि को जोतकर समतल बनाया श्रौर इसीलिये उसका 
(पृथ्वी! नामकरण हुआ | 


कृषि-कर्म 


खेत--ऋग्वेद तथा पिछुले ग्रंथों में खेत के लिये 'उर्वर” तथा 
क्षेत्र” शब्द साधारणतया प्रयुक्त किए गए हैं। खेत दोनों प्रकार के 
होते थे--उपजाऊ ( श्रप्नस्वती ) तथा पड़ती (आर्त॑ना, ऋ० १ 
१२७।६ )। खेतों के माप का भी वर्णुन ऋग्वेद में मिलता है। खेत 
बिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, बल्कि उन्हें नाप-जोखकर 
अलग-अलग ठुकड़ों में बॉद दिया करते थे, जो विभिन्न कृषकों की 
जोत में आते थे* । खेतों के स्वामित्व के विषय में विद्वानों में काफी 
मतभेद है। परंतु ऋग्वेद के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
खेत पर किसी जाति का श्रधिफार नहीं होता था, वह वैयक्तिक अ्रधि- 
कार फा विषय या। इसकी पुष्टि में उस मंत्र का प्रामाण्य दिया जा 
सकता है जिसमें श्रपाला ने अ्रपने पिता के खेत € उर्बरा ) को उनके 
सिर की समान-कोटि में उछिखित किया है? । वेयक्तिक अधिकार का 
यह ताल नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस समय अपने लिये अलग- 
अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक कुठुम्ब का श्रधिकार 
_मभाना चाहिए। राजा ही समग्र खेत तथा भूमि फा एकमात्र स्वामी 


है, यह कल्पना वेंदिक युग में प्रबल नहीं जान पड़ती । आगे चलकर 
घत-काल में यह भावना बद्धमूल हो सफी थी | 


२ श्री मद्भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय १६-२३ । 

२ ज्षेत्रमिव विममुस्तेजनेन ( ऋ० १११ १०५॥। 

रे इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय । 
शिरस्ततस्योव्‌रामादिदं म॒ उपोदरे ॥ ( ऋ० ८६१५ )। 


श्राथिक जीवन पूपू& 


वेदिक फाल के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष् 
प्रतीत होता है कि उस समय खेती श्राज की भाँति ही होती थी। 
खेत ( उबर, क्षेत्र ) फो हलों से जोतकर बीज बोने के योग्य बनाया 
जाता था। इल का साधारण नाम 'लांगल? या 'सीरः? था बित्के 
अगले नुकीके भाग को 'फाल? कहते थे। फाल ( गार ) बड़ा ही 
नुफीला तया चोखा होता था। इल की मूठ बड़ी चिकनी होती थी 
( सुमतित्सर, अथव, ३।१७।३ )। इल में एक लम्बा मोटा बॉस 
'बॉधा जाता था ( ईंषा ), जिसके ऊपर जूआ ( युग ) रखा जाता था, 
'जिसमें रस्सियों ( वरत्रा ) से बेलों का गला बॉधा जाता था। हल 
खींचने वाले बैलों की संख्या छु$, श्राठ, बारह अथवा चौबीस तक 
होती थी, जिससे हल के भारी तथा बृहदाकार होने का श्रनुमान किया 
जा सकता है | हलवाहा ( कीनाश ) अपने पेनों (अ्र्टा, तोद या तोत्) 
से इन बैलों फो हॉकता था | बेदिक काल में बेश्य लोग ही श्रधिकतर 
खेती किया करते थे, क्योकि श्रष्टा उनका चिह्न बतलाया गया है। 
खेत उपजाऊ होते थे। उनके उपजाऊ न होने पर खाद डालने की 
व्यवस्था थी । खाद के लिये गाय का गोबर ( करीष ) काम में लाया 
जाता था। 
पक जाने पर खेतों को हँसुश्रा ( कटनी; ऋ० १०।१०१।३; दात्र, 
-ऋ० ८|७८।१० ) से काटते थे; श्रनाण को पुलियों ( पत्ठ ) में बॉवते 
थे तथा खलिहान ( खल, ऋ० १०।४८।७ ) में लाकर भूमि पर माड़ते 
थे जिससे श्रनाज डंठल से अलग हो जाता या। शतपथ ने फर्षण 
( जोतना ), वपन ( बोना ); लवन ( काटना ) तथा मदन 
( मॉडना )--चार ह्वी शब्दों में कृषिकम की पूरी श्रक्रिया का वर्णन 
कर दिया है। मर्दन के बाद चलनी ( तितड ) अयवा सूप (शझप्त ) 
से अनाज भूसे से अलग किया जाता यथा ( ऋ० १०७१२ ) | इसे 
-करनेवाे व्यक्ति को धान्यझत्‌ कहते थे (ऋ"० १०६४१३ ) | 


४६० वेदिक साहित्य 


अनाज को बतंनों से नापकर कोठिलों में रखते ये। नापनेवाले बर्तन 
को 'ऊदर! कहते ये ( तमूदंर न पणता यवेन, ऋ० २॥१४।११ ): 
तथा उस बड़े घर फो जिसमें श्रनाज इकट्ठा फर रखा चलाता था, 
(स्थिवि! कहते थे" | 


अनाज--बोए जानेवाले श्रनाज़ों के नाम मंत्रों में मिलते हैं | 
ऋग्वेद में यव तथा घाना का उल्लेख है, परंतु इनके अर्थ पर मतभेद 
है। ये श्रनाज के साधारण नाम माने जाते हैं। बोए जानेवाले श्रनाजों 
के नाम हैं--त्रीहि (धान), यव (जौ) मुदुग ( मूँग ), मास (उड़द), 
गोधूम ( गेहूँ ), नीवार ( जंगली धान » प्रियंगु, ससूर, श्यामाक 
( साँवा ) तिल (वाज० सं०, १८।१२ ) | खीरे ( उर्वारू या उर्वारुक ) 
का भी नाम मिलता है। इनमें अनेक अनाजों के नाम ऋग्वेद में नहीं 
मिलते, प्रत्युत पिछुली संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं । 
त्रीहि ऋग्वेद में न होकर पिछुछे पंथों में उछ्लिखित है । 


तैत्तिरिय संहिता में काले तथा सफेद घान में श्रन्तर किया 
गया है तथा धान के तीन मुख्य प्रकार बतलाए गए, हँ--क्ृष्ण 
( फाला ), आआशु ( जल्दी जमनेवाला ) तथा महात्रीहि (अर्थात्‌ बड़े 
दानोवाला, तै० सं० १।८।१०।१ ) | इन भेदों में आशु 'साठी? नामक 
घान फो लक्षित फरता है, क्योंकि यह घान केवल साठ ही दिनों में 
पककर तैयार हो जाता है ( षष्टिका षष्टिराज्रेण पच्यन्ते )। घान का 
..दतेये सदा यव के साथ बतलाया गया है। फलों की पेंदावर के बारे 
में इम अ्रधिक नहीं जानते | बेर का नाम विशेषतः आता है, परन्त॒. 
पह जंगली था या लगाया जाता था, यह फहना कठिन है। 


* इहैस्पति: पर्व॑त्ैभ्यों वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविश्य: ॥ 
( क० १०।६८।३ ) 
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ऋेंटतु-अनाज बोने की मित्र-मिन्न ऋतुश्नों का विशिष्ट वर्णन 
तैचिरीय संहिता ( ७२१०२ ) में किया गया है। इसके देखने छे 
बीज बोने का समय आजकल के समान ही जान पड़ता है। जौ हेमंत 
में बोया जाता था, ग्रीष्मकाल में पकता था | धान वर्षों में बोया जाता 
तथा शरद्‌ में पकता था | तिल तथा दालवाले श्रनाज शीतकाल में 
बोए जाते थे । फसल ( शस्य ) साल में दो बार बोई जाती थी। 
कौषीतकि ब्राह्मण ( २१।३ ) के श्रनुसार शीतकाल में बोई गई फसल: 
चेंत के महीने में पक जाती थी । 

आजकल फी भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि 
पहुँचानेवाके कीड़ों से खेती को बचाने की समस्या उपस्थित थी । 
अवपण तथा अ्रतिवषण से भी खेती फो हानि पहुँचती थी, परन्तु 
कीड़ो से इनकी श्रपेक्षा कहीं अधिक । अ्रथव में कृषि-नाशक कौीड़ों में 
उपक्वस; जम्य तथा पतंग के नाम दिए गए हैं, शिनसे खेती की रक्ा 
के लिये श्रनेक मंत्र तथा उपाय बतलाए गए हैं। छुदोग्य के प्रामार्य 
पर टिड्डियों ( मठ्ची ) से भी बड़ी हानि होती थी। फरभी-कभी ये 
पूरा देश का देश साफ कर डालती थीं। एक बार टिड्डियों के कारण 
समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेख किया गया है 
( मटचीहतेषु कुरुष, छां० ११०१ )। वेदिक-कालीन ऊँषि के इस 
संक्षिप्त वर्णन से विदित होता है कि हमारी कृषि-पद्धति वेदिक ढंग पर 
ग्राज भी चल रही है । 

वैदिक आ्रार्यलोग अपने कृषि-कर्म के लिये वृष्टि पर ही श्रवलंबित 
रहते थे। दृष्टि के देवता का इसी कारण वेंद में प्राघान्य माना गया 
है। बृष्टि को रोकनेवाले दैत्य का नाम था इत्र ( आ्रवरणकर्ता ) नो 
भ्रपनी प्रबल शक्ति से मेधों के गर्भ में होनेवाले जलको रोक रखता था| 
इन्द्र श्रपने वज् से बृत्न को मारकर छिपे हुए जल की बरसा देता 
था तथा नदियों को प्रगतिशील बनना था। वंदिक देवतासंडल मे 
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इन्द्र की प्रमुखता का रहस्य आया के कृषिनीवी होने की घटना में 
छिपा हुआ है । 

सिंचाई---उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबंध था। एक 
' मन्त्र में जल दो प्रकार का बतलाया गया है--खनित्रिमा ( खोदने से 
उत्पन्न होनेवाला ) तथा स्वयंजा" ( अपने आप होनेवाला, नदी-जल 
आदि )। कूप ( कुओं ) तथा अब ( खोदकर बनाये गए गड्ढे ) 
का उल्केख ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है ( कूप; 
ऋ० १०।१०३॥१७; अवठ, १४८८, १०।२५।४ )। ऐसे कुश्रो का 
जल कभी फम नहीं होता था ( अ्रक्धितं, ऋ० १०११०१॥६ ) | कुओं से 
पानी पत्थर के बने चक्‍के ( अश्मचक्र ) से निकाला ज्ञाता था निनमें 
रस्सियों ( वरत्रा ) के सहारे जल भरनेवाले फोश ( छोटी-मोट ) बेँघे 
रहते थे ( ऋ० ११।२५॥४ ) | पानी कुएँ से निकालने के बाद लकड़ी 
के बने पात्र ( आहाव ) में उड़ेला जाता था | कूपों का उपयोग मनुष्यों 
तया पशुश्रों के निमित्त नल निकालने के लिये ही नहीं किया नाता था, 
बल्कि कभी-फभी इनसे सिंचाई भी होती थी । कुओं का नल बढ़ी-बड़ी 
नालियों से बहता हुआ खेलों में पहुँचता (सूर्मि सुषिरा, ऋ०८।॥६६।१ २) 
ओर उनको उपचाऊ बनाता था। कुओ्नों से जल निकालने का यह 
ढंग अब तक पंजाब तथा दिल्ली के आसपास प्रचलित है। 


ब्रेदिक आरयो के जीवन निर्वाह के लिये कृषि फा इतना श्रधिक 
भहत्त तथा उपयोग था कि उन्होने 'क्षेत्रपतिः ज्ञामक एक देवता फी 
खतंत्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रों के शस्य-संपन्न होने की प्रार्थना 
की है। क्षेत्रपति का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सत्तावन्वें सूक्त 
में उपलब्ध होता है। इस यूक्त के एक दो मन्त्र यहाँ दिए नाते हं-- 
किन कक मन कम कल 7 30020 8 कट 


२ या आपो दिव्या उत याः स्नरवन्ति 
खनिन्रिमा पत वा या: स्वयजा: ॥ ( च० ७।४६॥२ ) 
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इन्द्र: सौतां नि गृह्ातु तां पृषानु यच्छतु । 
जा ना पयरव्ी दुह्म॒त्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
शुनं नः फाला विकृषन्तु भू्ि 
शु्न कीनाशा अमि यन्तु वाहैं:। 
शुन॑ पञन्यो मधुना पयोभिः 
शुनास्तीरा शुनमस्माप्त॒ धत्त॥७-६॥ 


[ भावाथं--हमारे फाल ( इल के नुकीछे श्रग्रभाग ) सुखपूर्वक 
उथ्वी का क्षण करें । हलवाहे ( कीनाश ) सुखपूर्वक बैलों से खेत 
जोतें। मेघ मधु तथा जल से हमारे लिए सुख बरसाए तथा शुनासीर 
हम लोगों में सुख उत्पन्न करें | ] 
पशु-पात्नन 

वैदिक श्रार्यों के लिये कृषि-कर्म के श्रतिरिक्त पशु-पालन जीवन- 
निर्वाह का प्रधान साधन था | कृषीवल' समाज के लिए पश्चु्ं की 
ओर विशेषतः गाय-बैलों फी कितनी महा है, इसे प्रमाणों से सिद्ध 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं | श्रार्यों के घीवन में गायो का विशेष 
स्थान इसी कारण है। बेलों से खेती का काम लिया जाता था | गाय 
का दूध आर्यो के भोजनालयों की एक प्रधान वस्तु था। यह शुद्ध 
अमिश्रित रूप में आर्यो का प्रधान पेय था । सोमरस में मिलाने के 
काम श्राता था तथा ज्ञीरौदन ( खीर ) बनाने में भी नितांत उपयोगी 
था। इससे दही श्रोर घी तैयार किया जाता था। उस समय किसी 
व्यक्ति की धन-संपत्ति का माप उसके पास होनेवाली गायो फी संख्या 
से होता था। यज्ञों में ऋत्विजों के लिये दद्चिणा रूप में गाय ही देने 
फा विधान था| यहाँ तक कि दक्षिणा? शब्द अनेक स्थलों पर गो? 
का पर्यायवाची बन गया था। राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को 
सो या हजार गायों का दान दिया करते ये, भिसका ऋषियों ने दान- 
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स्त॒तियों में आभार प्रदर्शन फरते हुए उल्केख किया दै ।१ वेदिक काल 
में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था । झतः लेन-देन व्यवहार-बैंठा, 
क्रय-विक्रय के कार्य के लिये विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी । 
गाय के दी बदले में वस्तुएं खरीदी जाती थीं । पदार्थों का मूल्य गाय 
के ही रूप में विक्रेता को दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
( ३२४१० ) वामदेव ऋषि का कथन है कि फोन मनुष्य ऐसा हैलो 
मेरे इस इन्द्र ( इन्द्र की मूर्ति ) को दस गायों से खरीद रहा दे * । 
श्रन्य मन्त्र में सो, हजार या दस इजार भी गाएँ इन्द्र को खरीदने के 
लिये पर्याप्त नहीं मानी गई है । भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी 
प्राचीन काल में संपत्ति फी कल्पना का श्राधार गाय ही थी । लातिनी 
भाषा का पेकुस! ( 96८७७ ) शब्द, जिसका अथ संपत्ति है ओर 
लिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी? ( 06८परां8०ए ) शब्द बनता है; 
भाषाशास्त्र फी दृष्टि में संस्कृत पशु: ( पशुस्‌ ) शब्द से सम्पन्ध 
रखता है। इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमय का घुख्य' 
साधन होने के कारण गाय वेंदिफ श्रार्यों के लिये नितांत उपादेय तथा' 
आवश्यक पशु थी । बेदिक काल में गाय के गौरव का रहस्य इसी 
सामाजिक अवस्था की सता में अंतर्निह्दित है। इसी कारण वेदिक 
श्रायंगण गाय को “अध्य्या? ( न मारने योग्य ) के नाम से पुकारते ये 
तथा उसे समधिक श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखते ये । ऋग्वेद के 
अनेक सूक्तों में गाय को देवता के रूप में अंकित किया गया है। 
ऋग्वेद का एक सुंदर सूक्त ( ६१८ ) घेनु की प्रचुर प्रशंसा से ओत- 
प्रोत है तथा बेंदिक आर्यों की गो-भक्ति का स्पष्टाज्ष्रों में प्रतिपादक है| 





१तं ह कुमार सन्त 'दक्षियासु' नीयमानासु श्रद्धा विवेश (कठोपनिषतु १११२) ४ 
२ क इमं दशमिमंमेन्द्र छणाति पेतुमिः ( ४२४।१० )। 
३ मद्दे चन त्वामद्विव: परा शुल्काय देयाम्‌ । ' 

न सदस्ताय नायुताय वज़िवो न शताय शतामघ ॥ ( ऋ० ८।१।५ ) 
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हे गाय--ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय 'भग? ( देवता ) है, गाय 
ही म लिये इन्द्र है, गाय ही सोमरस की पहली घू८ है; ये नितनी 
आएं हूँ वे, हे मनुष्यों, इन्द्र की साज्ञात्‌ प्रतिनिधि हैं। में हृदय से, , 
अन से, उसी इन्द्र को चाहता हूँ?-- ह 


गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान 
गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
इसा था गावः स जनास इन्द्र 

इच्छामीदूधूदा मनसा चिदिन्द्रम ॥ ६२५४ 
इस मन्त्र में गाय के देवस्वरूप की श्रमिव्यक्ति नितान्त स्पष्ट 
शब्दों में की गई है। गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आर्यों के लिये 
वास्तविक है; क्योंकि गाएँ कृश ( दुबले-पतले श्रादमी ) को स्थूल.बना 
देती हैं, शोभाहीन ( अ्रश्रीर ) पुरुष फो सुभग सुन्दर रूप प्रदान फरती 
हैं ओर उनकी बोली श्रत्यन्त फल्याणकारक है। सभाओं में गाय के 
विपुल सामथ्य का वर्णन बहुश$ किया जाता था ( ६।२८॥६ )। 
ऋग्वेद के एक दूसरे सूक्त ( १०१६६ ) शबर काक्षीवत ऋषि ने 
गार्यों की उत्पचि को श्रद्धिरस ऋषि, फी तपस्था का सुखद परिणाम 
बतलाया है? तथा भिन्न-मिन्न देवताश्रों ( रुद्र, पजन्य तथा इन्द्र ) से 
प्राथना की है कि वें लोग हमारी परम उपकारक गायो का सतत 
फल्याणु-साधन किया करें । इस प्रकार गार्यों के प्रति बेंदिक आर्यों की 
अटूटठ श्रद्धा का भाव श्राब भी उनके वंशजों में जाग्रतू रू7 से यदि 


पाया जाता है, तो इसमें आश्रय क्‍या है ? 
गाएँ वेंदिक काल में दिन में तीन बार दुह्दी जाती थीं--प्रातःकाल 


....््््् ् ञातततत+तमतततततऋनऋ____+_____++++++:++++__/४“5//5 





१ या: सरूपा विरूपा एकरूपा यासामभिरिष्व्या नामानि वेद । 


या अन्निरसस्तपसेह चक्रुस्तास्य. पर्जन्य ! मद्दि शर्म यच्छ ॥ 
( ऋ० १०१६६९॥२ ) 


५६६ बेंदिक साहित्य 


( प्रातर्दोह ), दोपहर से कुछ पहले ( सक्भव ) तथा सायंकाल ( सायं- 
दोइ--तै० सं० ७५॥३।१ )। तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में 
भेजी जाती थीं। पहली बार की दुह्दाई में दूध प्रचुर मात्रा में होता. 
था, परन्तु अन्य दोनों समय कुछ कम | जो गाएँ दूध देनेवाली होती 
थीं वे सायंकाल घर चली आती थीं तथा 'शाल! में रखी जाती यीं, 
परन्तु अन्य पशु बाहर मैदान में ही रहा करते थे । परन्तु दोपहर के 
समय जब गर्मी श्रधिक होती तो सभी पश्ुु छुप्पर के नीचे रखे जाते थे 
( ऐतरेय ३।१८।१४ पर सायशु भाष्य ) | पशुओं के रहने के स्थान फो 
शाला? तथा चरने के मैदान फो 'गोष्ठ” कहा जाता था । चरने जाने के 
समय बछुड़े शाला में ही रहते, परन्तु ठंगव या सायंकाल वे अपनी 
माताओं के साथ रहते थे। वेदिक काल में गाएँ मिन्न-भिन्‍न रंगों की 
होती थीं--लाल ( रोहित ), सफेद ( शुक्र ), चित्रित ( प्रश्नि ) तथा 
फाली ( ऋष्ण )। चाराग्राह में गाएँ गोप या गोपाल (ग्वाके ) फी 
देख-रेख में चरती थीं, जो उन्हें अपने पेने ( अश्रष्टा ) से उन्हें हॉकता 
था । ग्वालों के सबग रहने पर भी गाएँ कभी-कभी संकट तथा बिप- 
त्ियों में पढ़ नाती यीं। कमी वे कुओं या गड॒ढों में गिर नातीं, कभी 
उनका अंग-भंग हो जाता, कभी वे भूल जाया करतीं ओर कभी द्यु 
या पशणि लोग उन्हें चुरा लिया करते ये ( ऋ० १।१२०८ )। इन 
विपत्तियों से पशुश्रों फी रक्षा करनेवाले वैदिक देवता का नाम (पूषन! 
या, जो इसीलिये 'अनष्टपशु० ( गोरक्षुक्त ) विशेषण से विभूषित किए. 
गए हैं | गाएँ इतनी अधिक होती थी कि उसकी पहिचान के लियें 
उनके कार्नो के ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे। जिन 
गायों के कार्नो पर अंक श्राठ का चिन्ह ब्रना रहता था वे अष्टकर्णी” 








२ पृपालेतश्च्यवयतु प्रविद्यानट्टापशुर्भंवनस्य गोंपाः । 
( कृ० १०।१७२ ) 
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कहलाती थीं ( ऋ० १०।६१७ )। मैन्रायणी संहिता ( ४।२॥६ ) में 
उछिखित चिह्न हैं--वंशी ( ककरिफण्य; )) हंसुआा ( दात्रकण्ये; गे 
खभा ( स्थूणाकण्य; ) | कभी-कभी गार्यों के कान छेदे भी जाते थे 
( छिंद्रकर्प्य: ) । श्रथव में मिथुन के चिन्ह का निर्देश है जो सम्भवतः 
प्रजनन-शक्ति के उत्पादन का प्रतीक जान पड़ता है। गायों के कार्नो 
को चिन्हित करने की यह्व प्रथा बहुत दिन पीछे तक भारत में प्रचलित 
रही, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में ऐसे चिन्हों का उल्लेख मिलता है | 
( श्रष्टा० ६३।११५ ) | 

गायों की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओ्रों के द्ोतक अ्रनेक शब्द वेदिक 
ग्रन्थों में मिलते हैं, जिनसे आरयो फा इस पश्ु के साथ गाढ़ परिचय 
अभिव्यक्त होता है। सफेद गाय की कर्कीग, बचा देने वाली जवान 
गान को “शथ्टिश, दुधारी गाय को 'घेना” वा 'घेनुः, बॉस गाय (बहिला) 
को “स्तरी?, 'ेनुष्टरी” वा वशा?, बच्चा देकर बॉम होने वाली गाय को 
'सूतवशा? तथा अ्रक्नाल में जिसका गर्भ गिरकर नष्ट हो जाता उस गाय 
फो विहत्‌? फहते ये। वह गाय जिसे श्रपना बछुड़ा मर जाने पर नए 
बछुड़े के लिये मनाने की आवश्यकता होती थी, “निवान्यवत्सा? या 
“िवान्याः ( शत्त० २६१६ ), “अ्रमिवान्यवत्या! ( ऐत० ७२ ); 
वआमिवान्या? या केवल वान्या? शब्द से श्रमिह्ित की जाती थी। 
बेंदिक ऋषियों को गाय फा अ्रपने बछुड़े के लिये रंभाना इतना 
कर्ण-सुखद प्रतीत होता था फि वे देवताओं फो बुलाने के लिये 
प्रयुक्त अपने शोमन गानों की इससे ठुलना करने तनिक भी नहीं 
सकुचाते थे? | 

वेदिक समाज में बैलों का उपयोग शअ्रनेक प्रकार से किया जाता 
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१ अश्रमि विग्रा अनूषत गावी वरत्स न मातरः । 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ ( ऋ० ६१२२ ) 
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यथा। वे हल जोतने के लिये तथा बोभवाली गाड़ी खींचने के. लिये 
नियमत; फाम में लाए जाते थे। वेदिक अन्थों में वेलों की मिन्न-मिन्न 
अवश्याओं को सूचित फरने वाले अनेक शब्द पाए. जाते हैं। बेल 
के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द 'ऋषभ?, 'उल्ल! तथा “उखिया? है; 
दुधमुंहे बछुड़े को 'घरुणः डेढ्साल के बछड़े फो 'त्यविः, दो साल के 
बलुड़े को दित्यवाह ? ढाई साल वाले को 'पश्चाविः, तीन साल वाले 
को “त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाछे को 'तुयंवाह?, चार साल वाले को 
'घष्ठवाह? फहते थे | इतनी ही अवस्याओं वाछी गायों के लिये क्रमशः 
>यवी? “दित्योही?, 'पत्मचावी? 'त्रिवत्सा), तुर्योह्ी!, 'पह़ौह्दी! शब्दों का 
प्रयोग किया जाता था ( वाल सं० १८|२६, २७) । नवान बैल फो 
वृष? तथा 'ऋषभ”, गाड़ी खींचने में समथ बेल फो अनड्वान? ओर 
बधिया किए गए घड़े बेल फो “महायनिरष्ट” नाम से पुफारते थे | 


अन्य उद्यम 


वेदिक आय खेती तथा पशुपालन के श्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक 
प्रकार के उद्यम करते थे, जिनमें हाथ के कोशल शऔ,ओर फारीगरी की 
विशेष आवश्यकता पड़ती थी। बढ़ई ( तक्षन्‌ )) लोहार ( कर्मार ), 
वेद्य ( मिषक्‌ ), स्तोच बनाने वाले फारु; कुम्हार ( कुलाल ), रथ 
बनाने वाले ( रथकार ), मछाह (कैबत्त, निषाद) तथा बुनकर (वाय) 
आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है। इन धंधों फो करने 
में श्रायणनों को पर्याप्त खतंत्रता थी। अपनी स्वाभाविक रुचि तथा 
प्रवृत्ति के अनुसार वे लोग अपने लिये पेशे चुन लिया करते थे । अ्रतः 
ह कथन कि बढ़ई-लुहार नीच जाति के लोग थे या इन्होंने श्रपनी 
अलग एक जाति बना रखी थी, बेंदिक काल के लिये नितान्त निराधार 
है। ऋग्वेद के एक यूक्त (६।११२ ) में विभिन्न पेशेवालों की स्वाभा- 
विक ग्रज्नत्तियों का सुन्दर नेंसर्मिक वर्शन किया गया है। यह वर्णन 
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स्पष्टवादिता और सादगी के लिये बड़े महत्व का है। ऋषि का कथन 
है कि “बढ़ई द्ूटी हुईं वस्तु फो चाहता है, वैध रोगी को; ऋत्विक यज्ञ 
में सोम का रस निफालने वाले यजमान को, कर्मार धनाव्य फो | मे 
स्वयं ( कार ) हूँ, मेरे पिता वेद्य हैं, मेरी माता ( नना ) जॉत पीसने 
(उपलप्रक्षिणी) है| हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम श्रपनी 
श्रभीष्ठ वत्तु की श्र उसी प्रकार दोड़ रहे हैं जिस प्रकार गायों 
की ओर" |? 

बढुई--यह लकड़ी से सब प्रकार की चीजें, विशेषकर रथ तया 
गाड़ी ( श्रनस्‌ ) बनाने का काम था ओर लकड़ी की चीजों पर नक्काशी 
का भी काम करता था । कुलिश तथा परशु उसके औ्ोजार ये | 


रथकार--रथकार फा वैदिक समाज में बहुत श्रादरणीय स्थान 
था। रभ ही युद्ध में लड़ने वाले शआ्राय शूर-वीरों की प्रधान सवारी या, 
अत; उसे बनाने वालो के प्रति श्रादर की भावना होना स्वाभाविक था | 


लोहार--लोहार का उल्लेख अनेक वेदिक संहिताश्रो में ( ऋ० 
१०७२२; श्रथव २।५।६ आदि ) श्रादर के साथ किया गया मिलता 
है | अ्रथवंवेद में लोहार माह (घीवानः ) श्रौर रथकार के साथ 
कारीगर्रों की सूची में गिना गया है ( अ्र० ३।५॥६ ) लोहार आग में 
लोहे फो गलाता या; इसलिये उसे “ध्मातृ? के नाम से पुकारा जाता 
था । उसकी घोकनी पत्तियों के पंखों की वनी बताई गईं है | वह नित्य 
के काम के लिये धातु के बर्तन बनाता था। कभी-करमी सोमरस पीने 
के लिये धातु के प्याले भी इथोड़े से पीटकर बनाए जाते ये | इस प्रकार 
लोहार की उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक यी । 


लेने ८- ८ टन + पक न सर कि नरक मन प लक 
१---कारुरहं ततो भिषशुपलप्रक्तिणी नना । 
नानाथपियो वसयवो5नुगा श्व तस्थिमे- 
न्वायेन्द्रो परिस्नव ॥ ( १८० ६॥११२॥३ ) 
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बुनकर--लोहार की भाति बुनकर का पेशा भी महत्वपूर्ण या । 
वेदिक मंत्रों में इस पेशे से थ्रार्यों का गदरा परिचय दिखाई पड़ता है | 
पहले रूई को फातकर सूत तेयार किया जाता या। बुनकर फा नाम 
वाय!ः यथा। ऋग्वेद ( १०२६॥६ ) में प्रयुक्त वासोन्‍वायः ( घोती 
बुननेवाला ) शब्द से जान पड़ता है कि उस समय घोती बुननेवालों 
तथा श्रन्य व्नो--जैसे चादर, दुपट्टा, फंत्रल आदि--के वुननेवार्लों में 
भेद माना जाता था। बुनफर के पेशे से संबद्ध पारिभाविक शब्द साधारण 
व्यवहार के विषय थे । तन्तु ( ताना ), थ्रोव ( बाना, ऋ० ६॥६।२ 2" 
तंत्र, ( फरघा; ऋ० १०।७१६ ); प्राचीनातान ( श्रागे खीचकर बॉधः 
गया ताना,; तैति० सं० ६।१।१।४ ) श्रादि श्रनेफक बार प्रयुक्त परि- 
भाषिक शब्द आर्यों के इस कला से गाढ़ परिचय के द्योतक हैं । बुनने 
की प्रक्रिया भी बहुत कुछ श्राजजल की सी जान पड़ती है | सूत 
खूँटियों ( मयूख ) की सहायता से ताना जाता था (वान० सं० 
१६८० )। बुनने में सहायता देनेवाली ढुरकी का नाम “तसर” था 
( ऋ० १०।१३०।२ )। करचघे के लिये 'वेमन्‌? शब्द का प्रयोग होता 
था । बुनने का फाम विशेषतः ह््रियों के जिम्में रहता था, बिन्हें 'बयित्री 
कहते थे। अथवे (१०७४२ ) में इसकी पोषफ एक श्रनूठी 
उपमा का प्रयोग मिलता है। रात्रि श्रोर दिन को दो बहिनें कहा 
गया है, जो वर्षरूपी वस्त्र फो बुनकर तैयार करती हैं। इनमें रात्रि है 
ताना तथा दिन है बाना | 


सूती घोती ( वासस्‌ ), रेशमी कपड़े ( ताप्य और ब्लौस ) तथा 
ऊनी ( वस्त्र कंबल, परिघान आदि )--ये ही बुनने की मुख्य वस्त॒ुएँ 
यीं। ऋग्वेद के अ्रनुशीलन से पता चलता है कि परुष्णी तथा सिंधु 
नदियों का प्रदेश और गांधार बढ़िया ऊनी वस््रों के लिये विख्यात ये | 


2 पलक कक टिक कक कर ओकीफ 274 न पक धारक कि आफ कक] 
३ नाई तन्तुं न विजानाम्योतुं न य॑ वयन्ति समरेडतमाना३ 


_र 


आधिफ णीवन पू७१ 


हक पा पा पर बहुत ही बढ़िया रंगीन ऊनी वस्त्र तैयार 
ति में उनके परुष्णी ऊन के बने वे 
का उल्लेख किया गया है" मा 
हे | सिंधु नदो के वर्शुन से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि उसका प्रदेश बंदिक काल में व्यापार का, विशेषतः सूती तथा ऊनी 
वर्स्तों के व्यापार का, बढ़ा जीता-जागता केन्द्र था। सिंधु देश केवल 
बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथो के ही लिये प्रसिद्ध न था, प्रत्युत सूत 
तथा ऊन की पेदावार भी वहाँ बहुतायत से होती यी*। ऋषि ने 
इसीलिये सिंधु को 'सुवासा! तथा “ऊर्णावती” विशेषणों से श्रलकृत 
किया है। गाघार की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिये ऋग्वेद-फाल 
में चारो श्रोर प्रसिद्ध थीं. ( सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका, 
ऋ० १॥१२६।७ )। इस प्रकार ऋग्वेद के समय में सप्तसिघव प्रदेश फा 
परिचमोचर भाग सूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था। उसके 
करवधों से निकले हुए वस्त्रों की ख्याति आयों के घर-घर में फैल गई 
यी | इस सम्बन्ध में यह बात बडे महत््व की है कि वेंदिक काल में 
भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश रई तथा ऊन की बढ़िया उपज तथा 
श्रौद्योगिक फलाश्रों के लिये विशेष रूप से विख्यात था, उसमें श्राज 
भी यह ओचोगिफ परम्परा श्रट्टट दिखाई पढ़ती है। श्राण भी पंजाब 
के श्रनेक नगर--छपियाना, घारीवाल, अमृतसर श्रादि--चूती तया 
ऊनी वस्त्र तैयार फरनेवाली मिलो से गूँज रहे हैं ओर अपनी बढ़िया 
उपज के लिये भारत भर में प्रसिद्ध हैं । 








१--उतस्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसन्‍्त शुन्धवः | इस मन्त्र में शुल्धवः शब्द से 
स्वच्छ श्रथवा रंगीन ऊनी वस्र माना जाता है । 
२--स्वश्वा सिंधुः सुरथा सुवासा द्विरण्ययी सुकझृता वाजिनीवती । 


ऊर्णावती युवतिः सीममावत्युताधि वस्ते धुभगा मधुदधन ॥ 
““नेंे० १०७४४ 


भ्र्छर वेंदिक साहित्य 
व्यापार 


बेंदिक फाल में कृषि-कर्म तथा श्रोद्यों गिक शिर्ल्पों से उत्तन्‍न वस्तुश्रों 
का क्रय-विक्रय हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारम्भिक व्यवस्था में 
उसका एकमात्र रूप वस्तु-विनिमय ही था। चीज के बदले दूसरी 
चीज खरीदी जाती थी ओर इसी अदला-बदली के रूप में वंदिक 
व्यापार चलता था | हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वेदिक फाल में 
गाय ही क्रय-विक्रय? की मुख्य माध्यम थी। पर जैधा कि हम देखेंगे, 
एक प्रकार के सिक्के का भी चलन था । व्यापार करनेवालों फो 'वणिक! 
कहते थे; ओर उसके कम को “वारिज्या? | मूल्य के लिये शुल्क! तया 
धवस्न? शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वेदिकफाल में पणि लोग ( व्यापारियों का 
एफ वर्ग ) जल-मा्ग तथा स्थलमाग से वस्तुश्नों का आदान-प्रदान 
किया करते थे। क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योग-घन्धों से उत्पन्न 
वस्तुएँ होती थीं। सिंधु तथा पदष्णी के प्रदेश के फरथों से तैयार सती 
तथा ऊनी माल उस समय सप्तसिंधव के श्रन्य भागों में अ्रवश्य भेजा 
जाता रहो होगा श्रौर उसका व्यापार नोरों से चलता रहा होगा। 
अयथववेद में दूश ( वस्त्र ), पवस्त ( चादर ) तथा श्रजि ( चरम ) 
खरीदने का उल्लेख मिलता है ( श्रयव० ४७६ )। 
भौतिक जीवन फी आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागरानुष्ठान की 
भी दो-एफ उपयोगी वस्तुओं का क्रय विक्रय उस समय होता था। 
. तदिक काल में मूर्ति-पून्ना का प्रचलन था या नहीं ? इस विषय में 
| इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ऋग्वेद--मंत्रों (४२४१०, 
<।१५ ) की छानतीन से देवताओं की मूर्तियाँ के खरीदने ओर बेचने 
की बात प्रमाणित की जा सकती है | इतना ही नहीं, सोमलता फा भी 
ज्यापार श्रवान्तर फाल में होने लगा था| सोम का मूल निवास “मूब- 
चत्‌ पर्वत माना गया है जो सप्ततिंधव के उत्तर-पश्चिस सें श्रवस्थित 


श्रार्थिक जीवन कक 


था। ज्यो-ज्यों आयो का निवास पूरब की श्रोर बढ़ता गया, त्थॉब््यो' 
मूजवत्‌ पव॑त दूर होता गया और सोमयाग के लिये सोमलता का ले 
शथ्राना कठिन होता गया | इस कार्य के संपादन के लिये श्रनेक व्यक्ति 
सोमलता का व्यापार करने लगे थे। सोमयाग के श्रारम्भ में गाएँ 
देकर सोम खरीदने की विधि है, जो ऐतिहासिक पर्यालोचन से बहत 
ठीफ जमती है। ध 

वैदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुश्रों 
फो खरीदने के समय भाव-ताव फरने का निःसंशय उलेख मिलता है | 
जो शर्त दूकानदार और ग्राहक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी 
बह कथमपि तोड़ी नहीं जाती थी | ऋग्वेद ( ४।२४।६ ) के एक मन्त्र 
में भाव-ताव करने और शर्त न तोड़ने का वर्णन बहुत स्पष्ट है। मन्त्र 
का आशय यह है कि एक मनुष्य ने बडे दाम की चीज कम मूल्य पर 
एक गाहक के हाथ बेंच डाली । पता चलने पर वह गाहक के पाठ 
आया और यह कहकर कि मेरी चीज बिना तिफी ( श्रविक्रीत ) उमझी 
जानी चाहिए, अपनी चीज वापस केने पर उतारू हो गया। परन्तु 
गाहक श्र गया और चीज नहीं लौटाई। निधन (दीन ) वया 
घनिक ( दक्ष ) दोनों प्रकार के मनुष्यों को श्रपनी की हुई शर्तों को 
मानना ही पड़ता था । 

स्थल-व्यापार--वेंदिक फाल में बहुत से पशु माल-अ्रसवातर ढोने 
के काम में लाए जाते थे । आर्यों ने अपनी चाठुरी से इन्हें पाल-्पो 
कर घरेलू बना लिया था। ऐसे पश्चओरों में बैल ( बधिया, अश्रय/, ऋण 
८(४६।३० है न धोडे, ऊंट (्‌ उष्टू, १| १०४ ) गदहे ( राउम, ऋषर 
१३१४६ ), कुचे ( ऋण" दा४द।स८ ) तथा मैंसे ( महिप, कं 


१ भूयसा वस्नमचरत कनीयो35विक्रौत “77 पंत ब्ाबक लोवोधविक्लीत पु्यन्‌ ! 


स भूयसा कनीयो नारिरेवीद दीना दक्षा वि दुहन्ति श्र वायन ॥ 
( ब7० ४२४६ ) 


ड़ 


यू ७४ वैदिक साहित्य 


८।श्श८ ) प्रधान ये। बैल इल जोतने के फाम में तो आते ही थे, 
साथ ही वे गाड़ी खींचते तथा बोझ भी लादते थे। घोर्ड़ों का भी उप- 
योग रथ तथा बोझ दोनों के लिये होता या | गदहे रथ में जोते जाते 
तथा बोझा ढोते ये। सप्तसिंघव के श्रासपास लो अनेक मब्स्यल 
€ घन्व ) ये उनमें माल ढोने का काम उर्टों से लिया ज्ञाता था। कुत्तों 
से यह काम लिए. जाने की बात सुन कुछ आश्चर्य होता है ( श्रश्रेषितं 


रजेषितं शुनेषितं, ऋ६० ८।४६।२८ ), परन्तु कुचा कृषक आया के लिए 


बड़े काम का जानवर था | वह चोर्रों तथा दूसरे आ्रक्रमणकारियों से 
घर की रक्षा करता श्रोर उसके द्वारा सुश्नर का शिकार भी किया जाता 
था । वह बहुत बलवान्‌ होता था, अतः बहुत संभव है कि परणियों का 
धवाथ? ( काफिला ) कुर्तों की पीठ पर माल लाद कर व्यापार के 
लिए सप्ततिंधव प्रदेश में एफ जगह से दूसरी जगह के जाता था । 


सामुद्रिक व्यापार--वेदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था 


या नहीं, इस प्रइन की पाश्चात्य विद्वानों ने गहरी छानबीन की है। 


उनकी यह निश्चित घारणा है कि ऋग्वेद के समय में आया को समुद्र 
की जानकारी न थी तथा उस समय सामुद्रिक व्यापार का सर्वथा 
अभाव था। परंतु ऋग्वेद के श्रनुशीलन से इस धारणा को उन्मूलित 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऋग्वेद के मन्त्रों में साधारण 
नावों के अतिरिक्त सो डॉड वाली ( शतारित्रा ) बढ़ी नाव का स्पष्ट 
उल्लेख है" | उसके पंख ( पतत्रि ) भी कहे गए हैं। वहाँ पंखों से 
मतलब पार्लों से है? । नासत्यों ( अश्विन्‌) के अनुग्रह से 'शतारित्र” 





२ शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( ऋ० १॥११६॥५ ) 
२ युव॑ भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईड्वितम्‌ । 
यातमच्छा पतत्रिश्चिर्नासत्या सतये कृतम्‌ ॥ 


(ऋ० १०।१४३॥५ ) 


आर्थिक नीवन पूछपू 


नाव पर चढ़कर समुद्र-यात्रा करनेवाले तुग्न-पुत्र भ्रुज्यु के उद्धार का 
उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मंत्रों (१११२६, ६६२७, १०४०७, 
१०।६५।१२ श्ादि ) में किया गया है | चान पड़ता है कि इन देवों ने 
भुज्यु फो समुद्र के बीच बहाज में ड्बने से बचाया था । वरुण देव की 
स्तुति में शुनः-शेष ऋषि का कहना है कि वे आकाश छे जानेवाले 
पक्षियों के ही माग को नहीं जानते, अ्रपि ठ॒ समुद्र पर चलनेवाली नावों 
के माग से भी वे परिचित हैं* | इन निर्देशों से ऋग्वेद-काल में ही 
वेदिक श्रार्यों के समुद्र से परिचित होने तथा जह्यार्जों द्वार उनके उसे 
यार करने के उद्योग का भल्नीमाति पता चल ज्ञाता है। 

समुद्र-मार्ग से व्यापार होने की बात भी अ्रनेक मंत्रों से श्राभासित 
होती है । आयजन मोती से भल्ली-मॉति परिचित थे । ऋग्वेद में मुक्ता 
का नाम है 'कृशन”, जिससे सविता के रथ के अ्र॒लंकुत किए जाने का 
उल्लेख है* | घोड़ों के अलंफरणु के लिये मोतियों का प्रयोग होता 
था; ऐसे अलंकृत घोड़ों को 'ऋशनावन्तः कहते थे३ । श्रयववेद ( ४| 
१०।१, ३ ) मोती पंदा करनेवाले शंख ( शंखः कुशनः ) फो जानता 
है, जो समुद्र से लाए. जाते और ताबीज बनाने के काम में प्रयुक्त होते 
थे। मोती दक्षिण-मारत के समीपस्य सागर के किनारे पंदा होता है । 
अत; यदि कहा जाय कि श्रा्य लोग समुद्र के रास्ते श्राकर इस मूल्य- 
वान वस्तु को खरीदते थे; तो श्रव्युक्ति न होगी । 

घिक्के--व्यापार के लिये विनिमय-कार्य के निमित्त माय की 
महती उपयोगिता थी, परन्तु किसी प्रकार के सिक्कों का भी चलन 

१ बैदा वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ , वेद नावः समुद्वियः । 
( क० १२५७७ ) 
२ अभीवृत कृशनैबिंश्वरूप द्विर्यशम्यं यजतों ३इन्तम्‌ | ( %० ११५४ ) 


३ मदच्युत- ऋशनावतों अत्यान्‌ कक्षीवन्त उदझृच्चल्त पत्रा. । 
( क० ११२६४ ) 


६३५] दर वे द्कि सा ह्त्यि 


उस समय अवश्य था, इसके श्रनेक प्रमाण बेदिक ग्रन्थों में मिलते 
है | एक प्रकार का सिक्का '(निष्कः या | निष्क का मूल अर्थ तो सुबर्ण 
का शआ्राभुषण था, क्योंकि इसी श्रथ॑ में निष्क्रीव ( ऋ० ५।१६॥३ ) 
तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। तात्य लोगों के 
चॉँदी के निष्क पहिनने का उल्लेख पंचविंश-आह्मण ( १७१।१४ 2 
करता है । फक्नीवान ऋषि ने किसी दानी राजा से सो निष्क तथा सौ 
घोड़े पाने की बात लिखी है*, जिससे निष्क के एक प्रकार का सिक्का 
होने के सिद्धान्त फी पुष्टि होती है । पिछले ग्न्यों में तो निष्क निश्चित 
रूप से विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का ही बोधक है ( अभ्रथवं २०।२२७।३५ 
शतपथ १०।॥४।११; गोपथ १।३॥६ )। एक मन्त्र में प्रयुक्त 'मना! भी 
फिसी प्रकार का सिक्का ही जान पढ़ता है। वेदिक 'मना?, ग्रीक 'मना! 


तथा रोमन “मिना? के परस्पर सम्बन्ध के विषय में जानकारों में काफी 
मतभेद है । 


अनेक वेदिफ ग्रन्थों में (हिरणय शतमानं? शब्द उपलब्ध होते हैं, 
जिनमें सोना तोलने के किसी 'मान? की ओर संकेत किया गया दै। 
वेदिक गन्थों से जान पढ़ता है कि सोना तौलने का एक मान था 
'कष्णुल? | मनु के अनुसार चार कृष्णालों फा एफ माष (माशा) होता 
यथा। अवान्तर काल में कृष्णुल का नाम रक्तिफा (री) तथा गुंजा है; 
जो लत्ती नामक लता फा लाल बीघ होता है, जिसके ऊपर एक काला 


ता रहता है। इस प्रकार वेदिक फाल में सोने फो तौलने का 
रिवाज था | हे 


ऋणु--उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूओझा 
खेलने के श्रवसर पर । ऋण चुका देने के लिये ऋग्वेद “ऋण संनयति” 





२ शर्त राश नाधमानस्य निष्कान्दृतमश्वान्‌ अयवतान्‌ सच आदमस्‌ । 
( ऋ० १।१२६॥२ ) 


गरथिक जीवन 08६ 


वाक्य का प्रयोग मिलता है| ऋण न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ 
करता या। बूत में ऋण-परिशोध न करने पर धुतकर फो जन्म भर 
दासता स्वीकार करनी पड़ती, अ्रथवा चोरों के समान ऋणिएयों को 
खम्मों ( द्रपद ) में बॉधा जाता था ( अ्रथव ६।११५।२-३ ) ब्याज की 
दर का पता ठीक नहीं चलता | एक जगह ( ऋ० ८(४७।१७, श्रयव 
६।४६।३ ) ऋण के श्राठवँ माग ( शफ ) तथा सोलहवें भाग (कला) 
को चुफाने की बात मिलती है, परन्तु यह स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात होता 
कि यह ब्याज का भाग था या भूलघन का । पूव॑जों द्वारा लिए गए 
ऋण उनके वंशर्जों द्वारा चुफाएं जाते ये। ऋग्वेद के एक मार्मिक 
मन्त्र में ऋषि इस प्रकार के ऋणु-परिशोष के लिये वरुण से प्राथना 
करता है--'है वरुण, पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋणों फो हटा दीजिये 
तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋणोँ को भी दूर कर दीजिए । दूसरे के 
द्वारा उपार्नित घन (या ऋण ) से में जीवन निर्वाह करना नहीं 
चाहता | बहुत सी उपाएँ मेरे लिये उषाएँ ही नहीं हैं ( श्रर्यात्‌ उदित 
ही नहीं होतीं )। हे वरुण ! श्राप श्राशा दीजिए और मुझे उन उषाश्रों 
में जीवित रखिए, |? यह मन्त्र” ऋणकर्ता की गहरी मानसिक वेदना 
तथा चिंता प्रकट करता है। पूव दिशा में नित्य प्रभात होता या तया 
उबाएँ अपनी सुनहली प्रमा से जगत्‌ फो रंनित करती थीं, किन्तु 
ऋण के बोभ से दबे चिन्तित पुरुष के लिये उनका उदित होना न 

होन बराबर था। 
पशि लोग उस समय व्यापार के लिये विशेष प्रसिद्ध ये । वे ऋण 
दिया करते थे, परन्तु ब्याज बहुत श्रधिक खाते थे | इसीलिये वे ऋग्वेद 

कल अप अर उन पट 
१ पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माई राजन्नन्यक्तैन भोजम्‌ । 


्रव्युध् इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण ताछु शाघि ॥ 
“+बेंट० २।२८।६ 


३७ 


पू उप वैदिक साहित्य 


में 'वेकनाठ? कहें गए. है१ | निरक्त के अ्रनुसार 'बेिकनाट? सूदखोरों फो 
कहते थे; जो अपने रुपयों को हुग़ुना बनाने की फामना करते ये-- 
'ेकनाटाः खलु कुस्ीदिनो भवन्ति हिगुणकारिणों वा हिगुण- 
दायिनो वा, हिुणं कामयन्ते इति वा! ( निरुक्त, ६२७ ) । 

इस प्रकार वेदिक आया के आ्थिफ बीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, 
सभ्य तथा सम्पन्न सिद्ध करने के लिये पर्याप्त माना जा सकता है| 





१ इन्द्रो विश्वान्‌ वेकनाटों अहृदश उत क्त्वा पणीरभि ॥ 


पंचद्श' परिच्लेद 
राजनैतिक दशा 


वेदो के अनुशीलन से उस युग की राजनेतिक दशा तथा शासन- 
सम्बन्धी धारणाश्रों का परिज्ञान हमें भलीमाँति होता है। ऋग्वेद 
फाल के प्रत्येक जन ( जाति ) का शाधिपत्य राजा के हाथ में होता 
था। राजसचा का प्रादुर्माव वेद की दृष्टि में युद्धकाल से सम्बन्ध 
रखता है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।१४) की मान्यता के अनुसार देवों ने 
विचार किया था कि शअ्रसुरों के हाथों हमारे पराजय का यही कारण दे 
कि हम लोग राजा से विहीन हैँ । अ्तएव उनलोगों ने एफ बलिष्ठ तथा 
श्रोजिष्ठ इन्द्र को अपना राजा बनाया | इससे स्पष्ट है कि वैदिक फाल 
में राजपद निर्वाचन का विषय था श्रोर इसकी उत्पत्ति युद्धकाल में हुई । 
समिति! में एकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता था। 
उपस्थित प्रजा एक राय होकर राजा फो उसके महनीय पद के लिए 
चुनती थी ओर इससे विश्वास किया जाता था कि वह अपने पद से 
कभी भ्रश को न पावेगा | अ्रथर्व वेद ( ७।८७-८८ ) तथा ऋग्वेद 
( १०१७३ ) में पूरा सूक्त ही राजा के निवाचन के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। इस मन्त्र में समिति के द्वारा राजपद के निर्माण की धारणा 
“ अपष्टत; घोषित की गई है--- 
भ्रवोष्च्युतः प्र सुणीहि शत्रून्‌ 

छत्रूयतोडधरान्‌ू_ पादयस्व्र । 


सवा दिशः संमनसः सभीची 
श्रुवायते समितिः कल्पतामिद्द ॥ 


धूट० बेदिक साहित्य 


अपने कर्तव्य से च्युत होने पर राजा अ्रपने पद तथा देश से च्युढा 
कर दिया जाता था तथा अपने दोषों को स्वीकार करने पर वह फिर से 
चुना जाता था। इस पुनः स्थापन तथा प्रजा के द्वारा राजा के 
संवरणु का उब्छेख अ्रथव के दो सूक्तों में (३३; ३।४ ) विशदतया 


किया गया है। विश्‌ के द्वारा राजा के संवरण का निर्देश यह मन 
करता है-- | 


तवां विशों बृणतां राज्याय 
त्वामिमाः प्रदिशः पद्न देवीः | 
वष्म॑न्‌ राष्ट््य ककुदि अश्रयस्व 
ततो न उम्रो विभजा वसूनि ॥ 
( अ्थर्व ३३४)२ ) 


राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा के बनाने वार्लों से 
( राजकृत; ) जो पिछुले युग के प्रमाणों पर राज्य के उच्च श्रधिकारी 
या मन्त्री हुआ करते ये, अपने प्रभुशक्ति के प्रतीकात्मक मणि! को प्राप्त 
फिया फरता या | अथर्ब ३४ में ऐसे अवसर पर राजा के द्वारा कहे 
गए वार्क्यों का निर्देश है जिसमें वह पलाश-पर्णा या मणि से अपने 
प्रजा फो अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्राथना करता है। राजा अपने 
जीवन-फाल के लिए, निर्वाचित होता था | उसकी सहायता के निमिच 
दो विशिष्ट जनसंर्थों का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है जिसमें एक का 
नाम था समिति तथा दूसरी का नाम था सभा | इन संसदों का प्थक्‌ 
पृथक्‌ क्‍या कार्य था ? इसके विषय में विद्वानों में एकवाक्यता नहीं है; 
परन्तु अधिकाश वेदों की सम्मति में समिति पूरे राष्ट्र की संस्था यी 
जिसमे राष्ट्र की समस्त जनता एकत्र होकर राजा फा निर्वाचन किया 
फरती यी तथा निर्वासितराजा फो बुलाकर उसका पुनः निर्वाचन करती 
थी। समिति में राजा की उपस्यिति अ्रनिवार्य थी। राजा का यह 


राबनेतिक दशा भू 


कर्तव्य या कि वह समिति में श्रवश्य जाय | ऋग्वेद में समिति में जाने 
वाले ठच्चे राजा फा निर्देश उपमानरूपेण किया गया है (शाज्ञा न 
सत्य: समिती रियान; नंद० ६६२॥६ ) | हान्दोग्य के अनुसार जब 
सतऊंतद आायणय गौतम पश्चार्लों फी समिति में गये थे, तब उनके 
राजा प्रवाहण जेबलि वहाँ उपस्थित ये तया उनसे पॉच अध्यात्मविषयक 
पच्नों को पूछा (दछान्‍्दोग्य ५॥३ )। इस घटना का ताल यह है 
समिति जातीय राष्ट्रभा ही न थी, प्रध्युत एफ जातीय साहित्य-सभा 
ऊ॑ भी समान यी | 


सभा--प्मिति के समान तथा समकत्ष एक शअ्रन्य राजनैतिक 
संगठन था लो सभा के नाम से विख्यात था | सभा श्रौर समिति दोनों 
दी प्रजापति की पुत्रियों मानी गई हूँ ( सभा च सा समितिश्वावतां 
अजापतेदु द्विवरों संविदाने--श्रथव॑० ७१२१ ) | दोनों ही जनता 
के द्वारा चुनी गई संस्थायें यीं; ग्रथव॑ के एक मन्त्र में सभा “नरिष्ठा! 
के नाम से मण्डित है| सायण भाष्य* के अनुसार इस शब्द का 
तालय॑ यह है कि सभा में श्रनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर पहुँचते 
ये वह्ट सत्र के लिए अ्र॒लंघनीय होता था। सभा में सभासदों के बीच 
फिसी विशेष प्रश्न के ऊपर स्वतन्त्रतापूवंक विवाद होता था तथा 
निर्णात तिद्धान्त सच के लिए मान्य तथा श्रनिवार्य होता था। 
इसीलिए शुक्लयजुवेंद की सास्कृतिक प्राथंना (२२२२) में युवा पुरुषों 
की सभा में योग्य होने की मनीपा प्रकट की गईं है ( सभेयो युवा )। 





१ विद्म ने सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि 
( भ्रयवे० ७।१२॥२ ) 
२ नरिष्टा अद्दिंसिता परेरनभिभाव्या | वहवः सभूय यर्थेक वाक्य वर्देयु", 
तद्धि न परेरतिलडध्यम्‌ | अतः अनभिलद्ध्यवाकयत्वात्‌ नरिष्टेति नाम | 
--सायय भाष्य । 


छूटए वैदिक साहित्य 


समिति तथा सभा के निर्वाचन में एक पाथक्य दृष्टिगत होता है | 
समिति में जन-साघारण फो स्थान मिलता था; परन्तु इसके विपरीत. 
सभा में राष्ट्र के इद्धों को ही स्थान मिलता था। “न सा सभा यत्र 
सन्ति दृद्धा?? “न सा सम्रा यत्थ न संति संतो?? (जातक की गाया)-- 
आदि वार्क्यों का निष्कर्ष यही है कि सभा राष्ट्र के वृद्धों की एक विशिष्ट. 
संस्था थी | इसका फाय अपराधियों के ग्रपराघ का निर्णय करना तथा 
तदनुसार दशडविधान होता था, क्योंकि पारस्कर ग्रह्मसृत्र ( ३३१३ ) 
में सभा के लिए “'नादि? तथा “त्विषि? शब्दों का प्रयोग किया गया है 
जिनका तात्यय जयराम की व्याख्या के अनुसार घमं निरूपण फरने से 
'नदनशील तथा दीपनशील? ( नदनशील्ा दौप्ता घर्मनिरूपणात्‌ ) 
प्रतीत होता है। फलतः सभा उच्च न्यायालय का क्वार्य सम्पादन करती 
थी । इन्हीं की सहायता से राजा श्रपने कार्य का निर्वाह फरता था | 


राजा का फरतंव्य केवल शान्तिकाल में प्रजा का पालन होता था; 
परस्तु उसका एक प्रधान कार्य युद्ध के समय शन्नुओं के श्राक्रमणों से 
अपनी प्रजा का रक्षा फरना था । राजा स्वयं युद्ध में जाता था तथा 
उसके साथ उसका सेनानी ( सेनापति ) तथा पुरोहित भी अवश्यमेव 
इता था। पुरोहित का काम युद्धस्थल में देवताओं की प्रार्थना फर 
राजा को विजय में सहायता करना होता था | दाशराश्ष युद्ध के अवसर 
पर सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने तथा विजय के मिमिच 
देव प्राथना करने का स्पष्ट निर्देश मिलता है ( ऋग्‌० ७|८३।४ ) इस 
: अरस॑ग में पुरोहित का महत्ता पर ध्यान देना श्रावश्यक है। 


त्राह्मण फाल में राजा का पद नितान्‍्त 
अधिकारों में भी विशेषरूप से 
उपादेय यागों में राज 
फरने से 


प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके 
चृद्धि सम्पन्न हुई। अ्रभिषेक के निमिक्त 
सूय महत्वशाली है। उसके स्वरूप की मौमांसाः 
राजा की ग्रभुशक्ति के गौरव का परिचय मिलता है। राजा 


जे 
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७. कर ञ् 


दीसे 6 निमिच राजसूय का विधान नियत किया गया था | फालान्तर 
भ धपमत का श्नुठ्ठान सम्राद तथा चक्रवर्ती पद के लिए श्रावश्यक 
वतलापा गया दे ( शतपय ब्राह्मण १३ काणड ) ११ अधिकारी 'रत्नी! 
ऊनाम्नसच प्रब्यात थे जिनके पास श्रमिपेक से पहिले राजा को जाना 
आवदयक या | इनके नाम ये हैं ( शतपथ ५।३।१ ):--(१ ) सेनानी 
( देना का झब्यज्ठ )) (२) पुरोहित, (३) अभिषेचनीय राजा, 

2 मररिपी ( राजा की पटरानी ), (५) सूत, (६) ग्रामणी 
(आम या पंचायत का श्रध्यक्ष ), (७) क्ञतू, (८) पंग्रहीतृ 
( फीपाब्यच् ) (६) भागदुद (प्रवाश्रो से कर वसूल करने वाले 
अधिकारी ), ( १० ) श्रक्ञावाप ( रुपया-पेसों के हिसाब रखने वाले 
अ्फठर ), (११) गोविक्रत ( जंगल का अधिकारी )। वेद में उलि- 
सित 'रानइृतः के ही ये ब्राह्मणयुगी य प्रतिनिधि थे । 


अभिषेक्र का महत्त्व 

ब्राह्मण ग्रन्यों में राज्याध्िषेक का बहुश; वर्णन मिलता है जो 
राजनेतिक दृष्टि ते बढ़ा ही महत्व रखता है। शतपथ (५॥३।५॥२ ) 
तथा तैचिरीय ब्राह्मण ( १।७।१०।१-६ ) में इस अवसर पर राजा जो 
प्रतिज्ञा करता है उसका उल्लेखमात्र है, परन्तु इसका पूरा वर्णन 
ऐनरेय ब्ाह्यण में ऐन्द्र महामिषेक के अवसर पर दिया गया दहै। देवों 
में इन्द्र श्रत्यन्त बलशाली, श्रोषिष्ठ तथा सहिष्णु थे शोर इन्हीं गरुर्णों से 
मुग्ध होकर देवों ने उन्हें श्रपना राबा बनाया तथा उनका “महामिषेक! 
संस्कार सम्पन्न किया गया | क्षत्रिय राजाओं का भी महाभिषेक इसी 
पद्धति पर किया जाता है। ब्राह्मण अन्यों में प्रदत अ्रिषेक के अवसर 
पर राजा अपनी प्रथा के सामने एफ बड़ी प्रतिशा फरता है जिसका 
राजनैतिक मूल्य बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है। राजा श्रद्धा के 
साथ वह प्रतिज्ञा उद्घोषित करता है-- 
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ञ_ पूः ९ 
यां व रात्रिमजायेडह यां व प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण इष्टापूत 
मे लोक॑ सुक्रतमायुः श्रजां वृ्धीथा यदि ते ह्ुह्मेयमिति ॥। 
( ऐत० ब्रा० ८।३।१४ ) 


श्र्थात्‌ जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को मैं मर्ूूँगा 
इन दोनों के बीच में जितने यशीय श्रनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा 
स्वगंलोक, मेरे जीवन, मेरी सन्‍्तान से वच्चित हो जाऊँ यदि में तुमसे 
द्रोह करूँ ( पीड़ा पहुँचाऊँ )। यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राति के अवसर 
पर अवश्यमेव कइनी पड़ती है | इस घोषणा के श्रनन्तर उसे व्याप्रच्म 
से श्राच्छादित आसन्दी ( काइ-निर्मित सिंहासन ) पर बैठने के लिए 
आज्ञा दी जाती है तथा पुरोहित उसके ऊपर सोने की याली से एक 
सौ या नव छिद्रों से बहने वाले चल के द्वारा अभिषेक करता है तथा 
अक्लयजुवेद के कतिपय मन्‍्त्रों ( ६।४०, १०१७-१८ )का इस प्रसंग 
में उच्चारण करता है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजा लकड़ी के विंहा- 
सन पर बैठता है और तब उसे राज्यपद प्रदान किया जाता है। इस 
अवसर पर प्रयुज्यमान वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं-- 


इयं ते राद'* 'यन्तासि यमनों धुवो5सि घरुणः । 
कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा* | | 


तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है* 'तुम इसके नियमन फरने वाले 
हो, तुम दृढ़ हो तथा पारणकर्ता (राज्य या उत्तरदावित्व के )हो। 
कऊपिकर्म के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए 
तुम्हें ( यह राज्य दिया गया है ) |! इन वाक्यों के श्रनन्तर वह आसन 
“ईण करता है। इन वाक्यो के अनुशीलन करने से वैदिक फालीन 
'ज्यविपयिणी धारणा फा भव्य रूप हमारे सामने न 3 कनलन . 2म पलबो जाता हो जाता 


२ शतपथ माहमण ५२। शर५्‌ 
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है । राज्य राजा फो किसी दैवी शक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है, प्रत्युत वह 
मानवों की ही एक सृष्टि है। राज्य दान नहीं है, प्रत्युत एक संरक्ष्य 
वस्तु है जितफी रक्षा फरना राजा का उच्चतम लक्ष्य है| राज्य राजा फो 
किसलिए दिया नाता है १ इस प्रइन का उत्तर इन वाक्यों में सुन्दरता 
से दिया गया है। राज्य भोग की वत्तु नहीं है जिसे राजा श्रपनी 
स्चच्छुन्द श्रमिलाषाओ की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, प्रत्युत 
उसका प्रधान कर्तव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण 
तथा पुष्टि सम्पन्न करना होता है| इस कथन से वेदिक राजा के कर्तव्यों 
का पूरा परिचय हमें मिलता है। 


श्रभिषेक के अवसर पर की गई प्रतिज्ञा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती 
है कि राजा प्रणा फा यथाथतः सेवक है; प्रन्ना के फल्याणु के निमित्त 
वह एक प्रतिष्ठापित पदाधिकारी है। घब तक वह उस प्रतिज्ञा का 
निर्माता है तब तक वह सिंहासन पर बेठने की योग्यता रखता है| 
अन्यथा वह हटाया जा सकता है। इस प्रकार शअ्रत्यन्त प्राचीनकाल से 
हिन्दू राणा स्वेच्छाचारी नरपति कभी नहीं होता था। सभा तथा 
समिति की सहायता से राष्ट्र का मंगल साधन करना ही वेदिक राजा 


का चरम लक्ष्य दे । 


शासन-पद्धतियाँ 

ऐतरेय ब्राह्मण के ऐल्द्र महामिषेक ( ८।३ ) के अध्ययन से वेदिक 
युग में प्रचलिव अनेक शासन-पद्धतियों से भी हमें परिचय मिलता है, 
परन्तु इन पद्धतियाँ के यथार्थ रूप का थोड़ा पता अ्रवान्तरकालीन 
राजनीतिशासत्र के अन्यों की तथा राजाओं के शिलालेखों फी सहायता 
से चलता है। इन्द्र का श्रमिषेक दक्षिण दिशा में भौज्य के लिए किया 
गया है। भौज्य ब्राकह्यणयुग की एक शासन पद्धति थी जिसमें गणराज्य 
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की स्थापना मान्य थी | ऐतरेय के अनुसार यह पद्धति सात्वत राजाश्रों 
( > अर्थात्‌ यादवों ) में प्रचलित थी। महाभारत के अनुसार यादव 
लोगों का अन्धक-बृष्णि नामक संघ था | श्रत; भोज्य शासन गणराज्य 
का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था। स्वाराज्य का रालनेतिक 
विधान उस प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमें गणों के ऊपर एक श्रध्यक्ष 
(या राष्ट्रति ) शासन करता था। वाजपेय यज्ञ करने का फल 
स्वाराज्य की प्राप्ति बतलाया गया है? | स्वाराज्य वह शासन है 
जिसमें कोई भी व्यक्ति समान व्यक्तियाँ में श्रग्रगएय स्थान प्राप्त करता 
है। गण के समस्त समासद्‌ 'सहृशाः सर्वे” माने जाते थे ओर इसलिए 
धग्रग्न॑ समानानां पर्यति? का तात्पय गणराज्य के श्रध्यक्ष पद पाने से है। 
'फलत; स्वाराज्य शासन? भी गणतन्त्रीय शासन विधान है। वेराज्य 
पद्धति फा प्रचार ऐतरेय के अ्रनुसार उदीच् देशों में टिमालय से भी 
आगे ( परेशु हिमवन्तम्‌ ) था जहाँ उत्तर कुछ तथा उत्तर मद्र नामक 
जातियाँ निवास करती थीं। “राज्य” का अर्थ है राजा से रहित देश । 
फलत; यह एफ विशिष्ट प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति थी जिसमें राजा का 
नितान्त अभाव था | कोटिल्य ने श्रथंशासत्र में “वेराज्यः की निन्‍्दा की 
है क्योकि इसमें फोई भी राष्ट्र के लिए श्रपने को उचरदायी नहीं 
समभकता; फोई भी उससें ममता नहीं रखता, कोई भी राष्ट्र को बेंच 
सकता है श्रथवा विरक्त होने पर राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चला भी 
जाता है। इन दोषों क्री सत्ता के कारण यह शासन विधान नितान्त 
सहणीय माना जाता था| ५ ेरांज्यः का श्रथ पिछले टीकाकार्रो ने 
सुशोभित होना लिखा है, परन्तु यह राजनीति का शब्द है | महाभारत 
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हे १ थ ७वं विह्लान्‌ वाजपेयेन यजति । गच्छति स्वाराज्यम्‌ | अग्म समानानां 
पर्यति | तिए्न्तेडस्मे ज्यैछयाय । 


-सप्ैत्ति० ब्रा० १३२८ 
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में भी राजा “विराट? के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ( राजा भोजों 
विराद सम्राजू-शान्ति पव श्रध्याय ५८, इ्लोक, ५४ ) ।१ 

ऐतरेय साम्राज्य पद्धति का प्रचलन भारत की प्राची दिशा में 
नतलाया गया है तथा मध्यदेश में जहाँ कुरुपंचालों का निवास था 
राज्य पद्धति का प्रयार अंगीकृत है। ब्राह्मण अ्न्यों से हम भली भाँति 
जानते है कि कुद तथा पंचाल देशों पर शासन कफरनेवाला राजा 
कहलाता था । छान्दोग्य ( पष्ठ प्रपाठक ) में पांचालों के राजा का नाम 
प्रवाहण जेवलि दिया गया है। इस प्रकार वैदिक युग में गशतन्त्र 
तथा राज्यतन्त्र दोनो प्रफार के शासन विधान के दृष्ांत मिलते हैं । 
निष्कर्ष यही है कि वैदिक आय शासन-दृष्टि से भी एक सुव्यवस्थित 


राष्ट्र के श्रधीन थे | 


१ इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य के० पी० जायसवाल -- 
(हिन्दू पालिटी? पृष्ठ ५६-६४; कलकत्ता ६६९४ | 


पोडश परिच्छेद 
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वेदिक आर्य एक धमंप्रधान जाति थे | उनका देवताशों की सचा, 
अभाव तथा व्यापकता में हृढ़ विश्वास था| उनकी फलपना में यह 
'जगत्‌-हथ्वी, अ्रन्तरिक्ष तथा आफाश इस तीन विभाग में विभक्त था 
ओर प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास या। वैदिक श्राय॑ अग्नि 
के उपासक वीर पुरुष थे जो श्रग्नि में विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से 
सोमरस की आहुति दिया करते ये । यज्ञ की संस्था उनके घम का 
एक विशिष्ट अंग था। यह संस्था ऋग्वेद के समय में लघुकाय थी, 
परन्तु ज्यॉ-ज्यों आये का प्रभुत्त और प्रभाव बढ़ता था त्वॉन्त्यों इस 
संस्था ने भी विकास प्राप्त किया | देवता के स्वरूप, प्रभाव तथा महचा 
की परिचय हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से भलीभांति लग सकता है| 
वेदिकधर्म में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान धरम है जिसके फतिपय मन्त्रों 
में ही स्ब-देवता वादी धारणा दृष्टिगोचर होती है। 


देवों की आकृति मनुष्य के समान है। उनके शारीरिक श्रवयव 
अनेक स्थलों पर उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिषि हैं जिनके 
चे वस्तुतः प्रतीक हैं| इस प्रकार सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है ओर अ्रग्नि की निह्या तथा अंग उसकी ज्वाला 
के द्योतक हैं। कुछ देवता योद्धा युरुष हैं जैते विशेषतः इन्द्र, और 
'कतिपय यज्ञ करानेवाले ऋत्विज ईं जैसे श्रग्निआऔर बृहस्थति देव रथ 
“र चढ़ आकाशमार्ग में गन किया फरते हैं। इन रथों में विशेषतः 


धार्मिक जीवन पद 


घोड़े जुते रहते हैं। देवों का भोजन मानवों के समान ही दूध, घी- 
अन्न, भेड़ तया बकरे का मास है। उनका सबसे अ्रधिक प्रिय पेय है 
सोमलता का उत्साहवर्घक रस | देवों का निवास स्वर्ग, था विष्णु 
का तृतीय पद है जहाँ वे सोभरस का पान फरते हुए आनन्द का जीवन 
बिताते हैं। 

पराआत्य आलोचकों की दृष्टि में वेदिक घर्म के भीतर अनेक वस्तुएं 
ऐसी हैं जो भारोपीय धर्म से अविभाज्य अंग यथा विशिष्ताय थीं तथा 
अनेक बाते हैं जो ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्योंकि उनकी 
मान्यता के अनुसार प्राचीन फाल में भारतीय आय यूरोपीय शआर्यों के 
साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट स्थान में एक साथ निवास करते थे | 
इस मूल स्थान के विपय में विद्वानों में प्राप्त मत्त मिन्नता है। भैक्स- 
मूलर के मत में आारयों की यह आदिभूमि एशिया के मध्य में कहीं पर 
यी; श्रोदर तथा मेयर के मत में यूरोप तथा एशिया की सीमा पर और 
वेश्डर के मत में भमाषागत साम्य के प्रामाणय पर ललिथुएनिया” के 
समीपस्थ प्रदेश में विद्यमान थी | सर्वाधिक नवीनतम मत डा० गाइल्‍स 
का है जिसके अनुसार आर्यों का मूल देश आस्ट्रिया-हंगरी में फहीं पर 
था। आये लोगों ने अपने मौलिक घम के विविध वेशिष्ण्यों को लेते 
हुए भारत में नवीन घस की स्थापना की | ईरान में भी वे पारसीकों के 
साथ बहुत दिनों तक रहते ये । फलतः ईरानी धर्म की भी कुछ बातेँ 
वेदिक धर्म में मिलती हैं | भारोपीय घर्म की'सुख्य बाते जो वेदिक धर्म 
में उपलब्ध होती हैं ये हैं।-- 

( १ ) देव द्युतिमान प्राणी हैं। प्राचीन आये भाषाओं में देव- 
द्योतक समस्त शब्द प्रकाशनार्थ दिव धातु से निष्पन्न हैं। (२). 
आदिम पिता योः तथा श्रादिम माता पृथ्वी मानी जाती है। इसीलिये 
वेंदिक द्योत्पितर-प्रीक जुएस पेटर-जलेटिन जुपिटर | द्यावापरथवी ही 
मानवों के माता पिता हैं। वरुण की उपासना इसी काल से सम्बद्ध 


शू8० वैदिक साहित्य 


है ( वरण-ग्रीक यूरेनस ) ( ३ ) अधिकतर उपास्य देवता दो थे-.. 
अग्नि तथा उषस्‌ | इन दोनों के चोतक शब्द सर्व्र समान हैं अम्ि-- 
लेटिन इग-निस-लिथुएनियन उगूनिसः-रूसी श्रोगोन। उपसूरप्रीक 
एआस > लेटिन अरोरा । (४ 2 ऊध्यलोक के निवासी इन देवों की 
आराधना इविष्य की श्राहुति से की जाती थी। (५ ) मरणानन्तर 
जीव की सत्ता में लोगों का दृढ़ विश्वास प्रतीत होता है क्योंकि भाषागत 
नआामारय इसका साधक है। श्रात्मन्‌ - प्राचीन जम न आतुम्‌ - जर्मन 
आतेम्‌ । ( ६ ) भारोपीय देशों में, विशेषतः रूस, लिथुएनिश्रा, ग्रीस, 
रोम तथा भारतवर्ष में सर्वत्र पिठपूजा एक मान्य धार्मिक संस्था थी । 
परलोक-गत पितरों का नाम प्राय; सर्वत्र एक समान उपलब्ध होता है। 
बेदिक पितर्‌, ग्रीक दिव्य पितृव्य ( मूल औक का हिन्दी अनुवाद ), 
लेटिन दि पेरेन्टीज ( दिव्य पितर ), रूसी दिव्य पितामह एक ही 
भावना के समर्थक पद हैं और श्सौलिए इन देशों में हमारे शआराड? के 


उम्मान ही आदर सत्कार सूचक विधि विधानों का अनुष्ठान आज भी 
मिलता है | 


न ले प्रथम मानव हैं ( द्रष्टटय चह० १०।१४१ ) 
दोनों के उपास्थ देवता एक ही हैं ( वेद भग-अआ० भग; वे० श्रयमनः- 
एरयमन्‌ )। वोधाज़कोई स्थान में उपलब्ध वरुण, इन्द्र, मित्र तथा 
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जासत्यौ को डा० श्रोल्डनबर्ग जरथुष्ट के द्वारा पर्म-सुधार से पूरब ईरानी 
देवता मानते हैं वत्र वरुण की प्रधानता थी । पीछे वरुण के स्थान पर 
“झहुर मज्दा को स्थान मिला तथा अन्य देव श्रतुरों में परिणत 
किये गए । 

( ९) ऋत्विज्‌ संस्था का उद्य--जरथुष्ट के द्वारा उंस्क्ृत समाज 
का प्रधानतम पुरुष था श्रयूवच्‌-बेदिक अ्रयव॑न्‌ श्र्थात्‌ ऋत्विण्‌। यह 
समाज भी चार वर्णों में विभक्त था। इश्रोम याग के लिए आठ 
ऋतियों की आवश्यकता होती थी। पत्नी की सहायता से प्रातःकाल 
अग्नि में होम करना नियम था। हश्रोम” के रस को छानने के लिए 
सोने या चॉदी के वतनों का उपयोग किया जाता था । 


(३ ) संघर्प की कल्पना--जगत्‌ में दो तत्व जागरूक माने जाते 
ये जो सर्वंदा संघ किया करते थे | इनमें से एक है ईश्वर का सत्‌-रूप 
( स्तेन्तोमैन्यु ) श्रौर दूसरा है अ्रसत्‌-रूप ( श्रंत्रो मैन्यु )) इनमें सन्‍्तत 
विरोध तथा संघर्ष इस जगत्‌ में होता है श्रौर श्रस्त में सत्‌ की विजय 
अखत्‌ पर, भलाई फी विजय बुराई पर, ज्योति फी विक्रय तम पर 
होती है श्रोर जगत्‌ का मज्जनल सम्पन्न होता है। वेदिक धर्म में इन्द्र- 
बुत्र-युद्ध का भी यही रहस्य है। दानव बृत्र पर इन्द्र देव का श्राक्रमण 
तथा विजय इसी संघर्ष का द्रोतक तथ्य हे | 

८४ ) नियम तथा सुब्यस्था की कल्पना-वेदिक ऋत के 
समान ही श्रवेस्ता में 'अश” की कल्पना है। यह भावना पारसियो में भी 
बहत प्राचीन फाल से प्रचलित थी क्योकि यह 'तेल-एल-अ्रमनों? के 
शिलालेख में (१४०० ईस्वी पूर्व) “अत? शब्दधारी नाम मिलते हैं और 

शिस ममिकिक कक आम वकील की कम 
१ देखिए डा० तारापुरवाला की दि रिलीजन आफ जरथुट्ट' नामक 
पुस्तक ( पृष्ठ ४५-५८ ) थिश्नोसो फिकल सोसायटी, अब्यार, १६२६ । 
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यह 'अ्रत! भी अष' का ही प्राचीन द्योतक माना नाता है। ऋत की 
त्रिविध-श्रार्थिक, सामाजिक तथा नेतिक-भावना के समान ही 
शाश! की घारणा है। श्रश की स्व॒ति में यस्न! का कथन है कि जगत्‌ 
में एक ही पन्‍य है ओर वह है श्रश का पन्‍य । इसके अतिरिक्त अन्य 
समत्त पन्य झूठे हैँ :--- 


अएचो पन्ताओ यो अशहे, वीस्पे अन्यएसा अपन्ताम्‌ | 


(४9) नैतिक देव की कल्पना--श्रवस्था के सर्वश्रेष्ठ देवता 
“अहुर मज्दाः वेदिक देवता वरुण ( असुरो वरुणः ) ही हैँ इसका 
प्रमाण यह है कि दोनों ही श्रसुर! ( असु-्प्राण ; श्रतएव प्राणुदायक, 
जीवनप्रदाता ) उपाधि घारण करते हैं तथा दोनों “मित्र! के साथ 
अ्रविभाज्य रूप से संश्लिष्ट हैं। वेद में “'मित्रावरुणौ” इन्द्-देवता के 
रूप में गहीत हूँ तथा उसी प्रकार श्रवस्ता में अहुरमज्दा का सम्बन्ध 
“मिश्र! के साथ विद्यमान है। 


इस प्रकार बेदिक घर्म को अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्यतायें 
भारोपीय घर्म॑ तथा मारत--ईरानी घसम के साथ शआ्श्रयसय साम्य 
रखती हैं। हमारी दृष्टि में भारतीयों ने जन्न इन विभिन्न देशों में अपने 
उपनिवेश स्थापित किये, तब उन देशों में अपने धारमिक अनुष्ठानों फा 
भी प्रचुर प्रचार किया । इस साम्य का यही रहस्य प्रतीत होता है । 


देवता का स्वरूप 


प्रकृति की विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के श्रनुभव 

के विषय हैँ। इस प्ृथ्वीतल पर जन्‍्म-प्रहण के समय से ही मनुष्य 
अपने को फोतुकावह प्राकृतिक दृश्यों से चारो ओर घिरा हुआ पाता 
। मातःकाल प्राची-दिशा में कमनीय किरणों को छिंटका कर भूतल 
फो फाश्न-रज्ञित बनानेवाला अश्रिपुज्रमय सूर्यबरिम्ब तथा सा्यकाल 
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में रजत रश्मियों को बिखेर कर बगतू-मण्डल फ्ो शीतलता के समुद्र 
में गोता लगानेवाके सुधाकर का बिम्ब किस मनुष्य के हृदय में कौतुक- 
मय विस्मय उत्पन्न नहीं करते १ वर्षाफालीन मील गगनमण्डल में 
काले-काले विचित्र वलाहकों की दोड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से उसन्न 
कॉधनेवाली बिजली फी लपक तथा फर्ण-कुहरों फो वधिर बना देनेवाले 
गजन की गड़गड़ाहद आदि प्राकृतिक दृश्य मनुष्य मात्र के हृदय पर 
एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना नहीं रह सकते ? वेदिक आरयो ने 
इन प्राकृतिक लीलाश्रों फो सुगमतया समझाने के लिए भिन्न-भिन्न 
देवताओं की कल्पना की है। यह विश्व भिन्न-भिन्न देवताश्रों का क्रीड़ा- 
निकेतन है | वेदिक आर्यों का विश्वास है कि इन्हीं देवताश्रो के श्रनु- 
ग्रह से जगत्‌ का समस्त कार्य संचालित होता है तथा मिन्न-मिन्न प्राझ- 
तिक घटनायें उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्चात्य वेदिक 
विद्वानों की वेदिक देवताओं के विषय में यही धारणा है कि वे भौतिक 
जगत्‌ के--प्राकृतिक हृश्यों के--अधिष्ठाता हैं। मौतिक घटनाओं फी 
उपपचि के लिए, उन्हे देवता मान लिया गया है। ऋग्वेद के आदिम 
काल में बहुल देवताओं की सत्ता मानी जाती थी बिसे वे पालीयीजम 
( बहुदेववाद ) की उंज्ञा देते हैं। कालान्तर में जब वेदिक झारयों का 
मानसिक विकास हुआ तब उन्होने इन बहु देवताओं के अधि१ति या 
प्रधान रूप में एक देवता--बिशेष की कब्पना की | इसी का नाम 
है-- मानोथीपम ( एकेशवरवाद ) | श्रतः बहुदेवतावाद के बहुत काल 
के पीछे एकदेववाद फा जन्म हुश्रा और उसके भी श्रवान्तरकाल में 
सर्वेश्वरवाद ( पेनयीजम ) की कल्पना की गईं। सर्वेश्वरवाद का 
सूचक पुरुषसूक्त दशम मण्डल का ६० वो सूक्त है जो पाश्वात्य गणना 
के द्विसाव से दशतयी के मण्डलों में सबसे अधिक अर्वाचीन है। 
बैदिफ धर्म की एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। लिप देवता 
की स्तुति मन्त्रों के द्वारा की जाती है; वही देवता स्वुतिकाल में सत्रते 
श्८ 


रँ 


पू६४ वेदिक साहित्य 


बढ़ा, व्यापक, जगत्‌ का खट्टा तथा संसार फा सर्वाधिक उपकारी माना 
जाता है। वरुण के स्तावक दुक्तों में वही सब देवताओं में महान 
तथा सर्वापेक्षया महत्वशाली माना गया है। श्रन्य देवगण उसी वरुण 
से उत्पन्न होते हैं तथा उनके शासन में रहकर श्रपने निश्चित फाय 
का निर्वाह करते हैं। इन्द्र स्तुतिकाल में सबसे श्रेष्ठ देव माने नाते ई 
तथा इतर देवताओं फा उद्गम उन्हीं ये सम्पन्न होता है। अ्रन्य देव- 
ताश्रो के विषय में भी यही तथ्य मिलता है। यह विशिश्ता बेदिक 
देवों के विषय में ही पूर्णतया उपलब्ध होती है। मैक्धमुलर के श्रनु- 
सार अ्तिप्राचीन धर्मा का यह एक विशिष्ट प्रकार दै। इपकी संज्ञा 
उनके अनुसार 'हेनोथीजम! या 'केनोथीजम? है। 

पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वेंदिक देवतावाद की उत्पत्ति 
तथा विकास का यही संक्तित्त क्रम है, परन्तु हसारी यह दृढ़ धारणा है 
कि बेदिक धर का यह विकासक्रम नितान्त निराघार है। 


वेद में अद्देतततत्व 


यास्क के अनुसार इस जगत्‌ के मूल में एक ही महत््वशालिनी 
शक्ति विद्यमान है जो निरतिशय ऐश्वयंशालिनी होने से “ईइवर” कह- 
लाती दै। वह एक, श्रद्धितीय है। उसी एक देवता की बहुत रूपों के 
स्तुति की जाती है-- 


माहाभाग्यात्‌ देववाया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 

एकस्यात्मनोअ्न्ये देवा; प्रत्यज्ञानि भवन्ति ॥॥ (७४८।६) 

अत; यास्क को सम्पति में देवतागश एक ही देवता की भिन्न-भिन्न 
शक्तियो के प्रतीक हैं। बृहद्देवता निदक्त के कथन का अनुमोदन 
करती है* | सर्वव्यापी सर्वात्मिक ब्रह्मतता का निरूपण करना ही 





१ बृद्ददेवता--अध्याय १, श्लोक ६१-६५ । 
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ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है। यही कारणसत्ता? कार्यवर्गों में अनु- 
अविष्ट होकर सत्र मिन्न-मिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है। 
अक्ृति की कार्यावल्ली के मूल में एफ ही सत्ता है, एक ही नियन्ता 
है, एक ही देवता वर्तमान है; श्रन्य सकल देवता इसी मूलभूत 
सत्ता के विकाशमात्र हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन 
भिन्न-भिन्न प्रकारों से वेदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरेय 
आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि “एक 
ही महती सचा की उपासना ऋग्वेदी लोग 'उक्थः में किया 
फरते हैं, उसी को यजुवंदी लोग याजषिक श्रग्नि के रूप में 
उपासना क्षिया करते हैं तथा सामवेदी लोग “महात्रतः नामक याग 
में उसी फी उपासना करते हैं?। शंकराचार्य ने १॥१। २५ सूत्र के 
भाष्य में ) इस अन्त्र का उल्लेख किया है। ऋग्वेद का भी प्रमाण इस 
विषय में नितान्त सुस्पष्ट है। 

देवतागण को ऋग्वेद में “असुर! कहा गया है*। “असर का 
अथ है असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वरुण, सविता, 
उषा श्रादि देवता श्रसुर हैं। देवताओं फो बल-स्वरूप कहा गया है | 
देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं| वे आतस्थिवांसः (स्थिर रहनेवाले), 
अनतास; ( अनन्त ), श्रजिरास;, उरवः, विश्वतस्परि ( ५।४७।२ ) 
कहे गये हैं । वे विश्व के समस्त प्राणियों फो व्याप्त कर स्थित रहते हैं । 
उनके लिए “सत्य?, ब्रुवः “नित्य! प्रभ्ति शब्दों का प्रयोग किया गया 


१ एत हेव बहवूचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वर्यव एत महाश्रतते 
छन्दोगा:--ऐतरेय आरण्यक--३।२। ११२ । 

२ तदू देवस्य सवितु- असुर॒स्य प्रवेतल. ( ४।५३॥१ ) 

( पर्जन्यः ) असुरः पिता न. ( ५॥८३।६ ) 

मददू विष्णो: ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नामा ( ३।३८।४ ) 


पू्ह्प बेंदिक साहित्य 


वर्णन करते ईं--उत्‌ , उत्‌+तर उत्तर, उत्‌ +तमरउतम, भो 
क्रमशः माहातय में बढ़कर है। सूथ की उस ज्योति का नाम 'उत? है 
जो इस भुवन के भौतिक श्रन्धकार के श्रपनयन में समर्थ होती दे । देवों 
के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह “उत्तर? है, परन्तु इन 
दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मंत्र में “उत्तम” 
है। श्रतः ये तीनों शब्द सूय के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा फार्य- 
कारण से अतीत अवस्था के द्योतफ हूँ। श्रतः इस एक ही मन्त्र में सूथ 
के ग्राधिभमीतिक, आधिदेविफक तथा श्राध्यात्मिकफ स्वरूपों का संकेत 
किया गया है? | 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्वर ( जंगम तथा स्थावर 
समस्त विश्व का आत्मा सूय है ) इस मन्त्र का लक्ष्य आषिभीतिक सूर्य 
नहीं है। “आत्मा? शब्द स्पष्टतः सूर्य के परमात्म-तत्व फो लक्ष्य कर 
प्रयुक्त फिया गया है। 

अप के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपी की मनोरम कल्पना 
ऋग्वेद में मिलती है। ऐतरेय आरणयक का कहना है कि श्रभ्ि दो 
प्रकार का होता है-( १ ) तिरोहित अग्नि और (२ ), पुरोहित 
अग्नि । 'तिरोहित? शब्द शअ्रप्मि के अव्यक्त, गूढ तथा सूक्ष्म रूप का: 
परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव श्रप्मि का प्रतिधादक 
है। 'अ्रभिमीडे पुरोहितम मन्त्र में पुरोहित श्रर्थात्‌ अ्भिव्यक्त, पार्थिव 
अग्नि फी सत्ता का निर्देश किया गया है* । 


इन प्रमा्ों के आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद 





२ उद्‌ वर्य तमसस्परि ज्योति: पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवन्ना सूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


+-ऋ० वे० २११२०११० 


२ देवतातत्त्व के विशद विवेचन के लिये देखिए का किलेश्वर शाख्री -- भ्रद्धैतवादर 
( वंगला ), पद्चम अध्याय। 


धार्मिक जीवन पद 


इस विश्व के श्रनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह 
विभिन्न देवताओं को उसी फी नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता 
है। अतः वेदिक घमम श्रह्षेत-तत्त्व के ऊपर अवलम्बित है। नाना के 
बीच में एकता की भावना, मिन्नता के बीच अ्रमिन्नता की कल्पना 
दाशनिक जगत्‌ में मोलिक तत्व है और इस निगृढ़तम तत्व के श्रनु- 
सन्धान करने का समस्त गोरव हमारे वेदिक-कालीन आ्राष॑चक्षु/-- 
सम्पन्न महर्षियों फो निःसन्देह है। 


जाय जा 


( ४३ ) 
देव-प्रिचय 
दुस्थान देवता 


वरुण--वरुण सूक्तों की संख्या एक दर्जन से अधिक न होने पर 
भी वरुण इन्द्र के महनीय देवता हैं| उनका मानव रूप एकान्त सुंदर 
है। बवह अपने भुजाओं को हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं, रय हॉकते हैं, 
बैठते हैं तथा खाते पीते हैं । उनका शरीर पुष्ट तथा मायल है | उनका 
सुनहला फवच ८ हिरण्यय द्वरापि ) दशर्कों के नेत्रों को चकार्चोंध किया 
करता है। सूर्य उनका नेत्र है। वह दूर के वस्तुश्नो फो भी देख सकते 
हैं तथा उनके हजार नेत्रो का उल्लेख है। उनका रथ सूर्य की तरह 
चमकता है जिनमें सुन्दर घोड़े जुते रहते हैं। श्रपने नेत्र के द्वारा वे 
समस्त भुवर्नों के भीतर-घटित होनेवाली घटनाओ्रों का निरीक्षण करते 
है तथा मनुष्यो के हृदय में संचरणशील भावों का भी उन्हें पूर्ण शान 
रहता है| ऊर्ध्वंतम लोक में उनका सुवर्णमय प्रासाद है--एक हजार 
खस्भों तथा एक सहस द्वारों से मशिडित विशाल प्रासाद, बह्ों बैठकर 


६०० वेदिक साहित्य 


वे श्रदूधुत, श्रतीत तथा भविष्य में फकरणीय समस्त कार्या को देखा करते 
हैं । पितृगणु उसी प्रासाद में वरुण का दशन करते हैं ओर वहीं वरुण 
के चारो ओर दूत गण (स्पश३) बैठते हैँ तथा दोनो लोकों का निरी- 
ज्ण किया फरते हैं | वरुण सम्राद्‌ तथा स्वराद की उपाधि से विभूषित 
हैं। वे ज्षत्र ( प्रभु्व ) के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से व्यवह्मत 
किये' जाते हैं। अपुर ( प्राणदायक ) शब्द म्ुख्यत। वरुण के लिए 
ही प्रयुक्त होता है। उनकी अनिवर्चनीय शक्ति का नाम माया है 
जिसके द्वारा वे जगत्‌ का संचालन किया करते हैं। 


इसी माया के बल पर वह जगत्‌ का रक्षण तथा संवर्धन करता 
है । वृष्टि को भेजकर अन्न उपजाता है तथा जगती फो बलीयसी बनाता 
है। सूथ को आकाश के बीचो बीच प्रकाश के निमिच सेचता है तथा 
हिरण्यमयी उषा की प्रेरणा करता है। अत्रि ऋषि इसी माया का 
निर्देश तथा रूप-संकलन स्पष्टतः कर रहे हैं--- 


साया वां मिन्रावरुणा द्वि श्रिता 
सूर्यो ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमभ्रेण दृष्त्या गूृहथो दिवि 
पजन्य द्रप्सा मधुमन्त इंरते॥ 
( ऋ० ३४।६३।४ ) 
हे मित्रावरुण, आप की माया शक्ति आकाश छा आश्रय छेकर 
निवास करती है। चित्र-विचित्र किरनों से सम्पन्न होनेवाला ज्योति- 
ध्मान्‌ सूथ इसी शक्ति के सहारे चलता है। आकाश में उस सूर्य को 
मेष तया वृष्टि से आप लोग छिपा देते हैं जिससे प्जन्य मधुमान नल 
विन्दुओं फी वर्षा कर जगती को मधुमयी, मंगलसयी तथा मोदमयी 
चना देता है | समस्त गौरव है आप की माया शक्ति का । 


वेदिक ऋषियों फी मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व की विषमता 
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तथा विपुलता का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्तस्तर में प्रवेश 
करती है और बतलाती है कि इसके भीतर सुब्यवस्था का श्रखणड 
साम्राज्य विराजता है--सर्वत्र एकसूत्र में बँथी व्यवस्था-नटी श्रपना 
नर्तन कर जगती के प्राणियों का मंगल साधन करती है। इस भौतिक 
व्यवस्था का वंदिक अभिधान ऋत है और वेद के मंतब्यानुगार ही 
जगतू पर उत्तन्न होनेवाले पदार्थों में सर्वप्रथम उत्पन्न होने का गौरव इसी 
ऋत को उपलब्ध है। सृष्टि के इस आधार स्थानीय ऋत की प्रशस्त 
प्रशंसा मन्त्रों में बहुतः मिलती है। वरुण के श्रनुशासन के वशवती 
बनकर ही नक्षत्र अपने गसनागमन का निश्चय फरते हैं। जगती फो 
चमकाता हुआ चन्द्रमा रात को श्राता है वरुण की ही श्राज्ञा से । 
तथ्य यह कि वरुण के जत अदब्ध--अ्रधंणीय होते हैं। ऋतगोपा 
वदणु के श्रनुशासन सें इस विश्व का अणु से भी श्रणुतर पदार्थ तथा 
सद्दत्‌ से भी महत्तर पदार्थ परिचालित होकर अपनी सत्ता तथा स्थिति 
थधारण फरता है तथा इसे महनीय बनाता है। विश्व के इस महनीय 
तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का यह मार्मिक कथन है-- 

अदव्धानि वरुणस्य ब्रतानि--जो कोई व्यक्ति वरुण के इस ब्रत 
का उल्लघन फरता है, व्रतपालन में शिथिलता करता है, त्रत-मार्ग फी 
व्यवस्था का तिरस्कार कर श्रव्यवस्था को श्रपने जीवन का लक्ष्य बनाता 
है उसे वरुण कभी क्षुमा नहीं करते। वे क्रुद्ध होकर उप व्यक्ति को 
अपने नाशकारी आयुध का पात्र बनाते हँ तथा पाशहस्त वदण उस 
व्यक्ति फो अपने विकट पाश से जकड़ देते हैं। । 

वरुण के नियम सदा ही निश्चित तथा हृढ़ हैं और इकीलिए 
उन्हीं के लिए 'घुत्॒तः शब्द प्रयुक्त होता है। स्तयं देवता लोग भी 
उनके त्रत का पालन करते हैं। उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि 
उसके बिना न तो उड़ने वाली पत्षियोँ, न बहने वाली सरिताएँ श्रपने 
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गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर सकती हैँ । वह समग्र विश्व को शोर सब 
प्राणियों के निवास स्थान को व्यात्त कर विद्यमान है | वह सवंज्ञ है। 
वह आकाश में उड़ने वाली पक्षियों के मार्ग को, समुद्रगामी नावों के 
पथ को, सुदूर बहने वाले वायु के प्रवाह को वे भलीभॉति जानते हैं । 
इतना ही नहीं, वे मनुष्यों के सत्य-अन्वत भावों को भी देखते हैं। इस 
जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना उनके ज्ञान के निर्मेष 
तक भी उठा सके | 


इस विश्व के नेतिक अ्रध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी 
देवता नहीं है। पाप करने से, उनके त्र्तों को भंग करने से उनका 
क्रोध उत्पन्न होता है और पापियों को दण्ड देते हैं। पापियों को 
बॉधने के लिए. उनके हाथ में पाश रहता है । परन्तु वे दयाल भी हैं । 
वे अपनी अनुग्रहशक्ति क द्वारा अपने किये गये अ्रपराधों को स्वीफार 
करने वाले प्राणियों पर दया की वर्षा करते हैं। ऋग्वेद में एक बार 
उन्दर सूक्त ( ७।८६ ) मिलता है लिसमें वरुण के कोपभाजन बनने की 
आशंका से विचलित उपासक के दृदय का सरार्मिक उद्गार है। भोतिक 
पार्थिव के गुप्तचरों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से आहत सम्राद्‌ 
वरुण के स्पश जगतीतल के प्राणियों के जीवन को स्पश करते हैं तथा 
उनके शुणदोषों की खबर अपने मालिक के पास क्षणभर में पहुँचा 
देते हैं | प प्रकार गुणदोधषों के द्रश, पाप-पुणयों के विवेचक, फर्मानु- 


वारी फलों के उपस्कर्ता सम्राट वरुण का स्थान वेदिक देवता-मणडली 
में प्रजापति के समकक्ष है। 


विशाल समुद्र के वक्तःस्थल पर एक ही नाव में बैठकर झल्े में 
शलते हुये उेदेश तथा बसिष्ठ का सानस साक्षात्कार फिस व्यक्ति के 
इदय में आध्यात्मिकता की भव्य झांकी नहीं कराता ? 


धार्मिक जीवन हद 


आ यदू रुद्यव वरुणश्च नाव॑ 
श यत्‌ समुद्रमीरसाव मध्यम । 
अधि यदपां स्वुमिश्वराव 
श्र प्रेख इंजयावहे शुभे कम्‌॥ 
( ऋ० ७८८॥३ ) 


वरुण कर्मद्रशा ईइवर के प्रतिनिधि हैं। वसिष्ठ क्मभोक्ता जीव फे 
प्रतीक हैं। समुद्र में बहने वाली नाव भवसागर पर छुलकने वालि 
इस मानव शरीर का ग्रतीक है | मान दृक्ष पर वैठने वाले दो पत्तियों 
का चित्र, नरनारायण के परस्पर संगसन का हृश्य तथा समान रथ पर 
आरूढ़ कृष्ण तथा अ्रजुन का दृश्य इसी वसिष्ठ-वरुण के परस्पर मिलन 
की विभिन्न अ्रभिव्यक्तियों हैं । 


क्तिपय विद्वान्‌ मित्र के साम्य पर वरुण फो रजनी का वेवता फटा 
भानते हैं तो दूसरे लोग चन्द्रमा का | “'मित्रावरुणौ” में मित्र निःसन्देह 
सूर्य का प्रतिनिधि है तथापि इसी कारण वरुण को चन्द्रमा का 
प्रतिनिधि मानना कथमपि सम्भव नहीं दीखता। वरुण के जिस रूप 
तथा कार्य-कलाप का वर्शुन ऊपर किया गया है वह चन्द्रमा के लिये 
यथाथ सिद्ध नहीं होता । श्रतः निरुक्तफार यास्क्र की ही सम्मति 
सुरंगत प्रतीत होती है। सूथ-चन्द्रमा की विचरण लीला का ललित 
निकेतन, नील सलिल के सतह पर फेलने वाले फेनपुझ्ञों के समान 
विकसित तारापुओओं से चमत्कृत, विश्व का आवरण॒कर्चा यह श्राकाश 
ही वरुण देवता का भौतिक प्रतीक है। इस समीक्षरण में व्युत्पत्ति ही 
सहायक नहीं है, भ्रपि ठु कार्यावली भी। “इणोति सर्वम! इस व्युतल्तत्ति 
के अनुसार वरुण ही जगत्‌ के आवरणकर्चा देववा हैं। आकाश जयती 
तल से आवरण करने के फारण ही वरुण का चल-चक्र कहा जा सकता 
है। वरुण के कार्यकलाप की समता नितान्त स्पष्ट है। वरुण की 


फिन 
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देवत्व-कल्पना नितान्त प्राचीन युग में ही सम्पन्न हो गई थी, क्योंकि 


' औस देश में वरुण की कब्पना 'यूरेनस? के रूप में उपलब्ध होती है 


जे | 


वोगाजकोई से प्राप्त शिलालेख में वरुण वर्चमान है जिससे स्पष्ट है कि 
इस्वी पूर्व पन्द्रह सौ वर्ष पहले मितानी लोगों के भी वे उपास्य देवता 
ग्रे। पिछला युग वरुण के हास का युग है बिससे उनका नेतिक 
उदाचता से हास उत्पन्न हो जाता है और उनका साम्राज्य इस विशाल 
विश्व से घीरे-बीरे हटकर केवल जल तक दी तिमिट कर रह जाता है | 


सोर देवता 


वच्‌-ऋग्वेद के आठ सूक्तो में पूषन्‌ की स्तुति है जिनमें से पॉच 
प्ठ मण्डल में विद्यमान हैं। उनकी मानुषाकृति के विशेष चिन्हों का 
परिचय नहीं मिलता । उनके शिर पर जटायें हैं तथा दाढ़ी है। उनके 
डाथ में सुर्ण का बना हुआ भाला तथा अंकुश है। घोडों के स्थान 
पर बकरे रथ के वाहन हैं। वह अपनी भगिनी ( पूषा ) का प्रेमी तथा 
सूय की कन्या सूर्या का पति है। वह सब प्राशियों को देखनेवाला तथा 
जाननेवाला देवता है। उनका वासस्थान स्वग॒ में है जहाँ से वह सब 
संसार को देखते हुए अपने रथ पर चढ़ कर आते-जाते हैं | प्रेतात्माओं 
को पितृ-लोक में ले जाने का काम उनका है। बह मार्गों के अध्यक्ष हैं 
नया उन्हें विपत्तियों से दूर कर प्राणियों की रद्ा करते हैं। वह गोचर 
भूमि में जाने वाले पशुओं के पीछे जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा 
तिना किसी हानि तथा हिंसा के वह उन्हें घर पहुँचा देते हैं तथा भूलें 
5० पशुओं को घर लाते हैं। इसीलिए वे मुक्ति के पुत्र ( विद्वचो 
नपात्‌ ) कइलते हैं। आधशि? ( प्रकाशमान ) उनका विशिष्ट 
विशेषण है । वतन! शब्द का श्र है पोषण कर्ता ओर इसीलिए वे 
धर्य की पोषण शक्ति के प्रतिनिधि देव हैं | 

मित्र - पूषन्‌ की अपेक्षा “मित्र! के यूक्त बिल्कुल नगर्य हैं। वह 
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वरुण के संग में इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से उलिखित है कि 
उसके लिए एक ही स्वतन्त्र सूक्त है (३।४६)। वह मनुष्यो को उद्यम- 
शील बनाता है ( यातयति ) और “यातयजन;? ( मनुष्यों को एक 
बॉ रखनेवाला ) विशेषण उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मित्र सूर्य 
के संचार का नियामक है। इसीलिए वह सविता के साथ अभिन्न माना 
जाता है (११५ )| श्रग्नि, जो उषाश्रों का श्रग्मगामी होता है (अर्थात्‌ 
उषा के उदय से प्रथम ही जलाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न फरता 
है और प्रज्वलित होने पर वही “मित्र” होता है। आह्णों में मित्र,का 
सम्बन्ध दिन से माना गया है तथा वरुण की रात्रि के साथ | वेदिक:, 
मित्र पारसी धर्म का मुख्य देवता 'मिथ्र! से अमिन्न है। मिथ निश्चित 
रुप सूर्य का प्रतीक है| हस प्रकार मित्र के सौर देवता होने में कुछ भी 
सन्देद नहीं । मित्र का श्र्थ है सुहृदू या सहायक ओर इसलिए मित्र 
सूर्य फी रक्तण शक्ति का निःसन्देह प्रतिनिधि है । 
सबित्‌--मित्र की श्रपेत्चा सबितू फी भूयती महा ऋग्वेद में 

दृश्गोचर होती है। वह स्वतन्त्र रूप से एकादश सूक्तों द्वारा प्रशंसित 
है। वह 'हिरण्यमय? देव है जिसके हाथ, नेत्र श्रोर जिह्ा सब्र हिरशय- 
मय हैं। शीत्रगामी दो श्रश्वो के द्वारा संचालित रथ पर चढ़कर सविता 
विश्व फो अपने हिरणयमय नेत्रों से देखता हुआ गमन किया फरता है । 
वह प्राणियों के पार्पो तथा दोषो को दूर कर उन्हें निर्दोष बनाता हैं | 
वह ऋत का अनुगामी है। हिन्दुओं के गायत्री मन्त्र का उपास्य यही 
सविता देवता है--बह नितान्त पवित्र तथा स्फूर्तिदायक मन्त्र जिसका 
प्रात! और सन्ध्या-वन्दन में जपना प्रत्येक द्विज का मुख्य घम है। 
सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान सायंकाल से भी है क्योंकि उन्ई 
के आदेश पर रात्रि का आ्रायमन होता है। सविता? का श्र है प्रखव 
फरनेवाला, स्फूर्ति देनेवाला देवता । श्रतः विश्व में गति के संचार फरने 
तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्य का सविता निश्चय ही प्रतिनिधि है । 
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4 है 
आकृष्णेन रजसा वर्तमानों निवेशयन्नमर्त मत्य च। 
हिरिण्ययेन सविता रथेना देवों याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 
(१।३५॥२ ) 


सूये 

सौर देवों में सूथ का रूप इतना ठोस है कि इसके भोतिकफ आधार, 
उदय केनेवाला सूर्य, फो मन्‍्त्रों में कभी भुलाया नहीं गया है। इनकी 
आँख का वश्शुन मिलता है, परन्तु वे स्वय॑ मित्रावरुण के नेत्र फहे गये 
हैं बह सब प्राणियों का उनके शोमन तथा अशोभन कार्यों का द्रष्ट 
है तथा मनुष्यों फो फम का प्रेरक देव; जंगम तथा स्थावर पदार्थों का 
आत्मा है। ( सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चव )। 'एतश” नामक एक घोड़ा 
अथवा 'हरितः नामक सात तेज चलने वाली घोड़ियाँ उसके रथ को 
खोँचती हैं । 

श्रनेक मन्त्रों में सूय कभी तो आफाश में उड़ने वाले पद्धी के रूप 
में, कभी लाल रंग के पद्की के रूप में ओर फभी उड़ने वाले णप्र के 
रूप में माना गया है। वह आकाश सें चमकता हुआ श्रन्धकार को दूंर 
भगाता है निसे वह चरम की भाँति लपेद लेता है अथवा जिसकी किरणें 
पानी में चर्म के समान उसे फेंक देती हैं। वह दिनों फो मापता है 
ओर जीवन फो बढ़ाता है। वह रोग, बीमारी तथा दुष्ट स्वप्नों फो दूर 
भगा देता है। वह अपने गोरव तथा महत्व के कारण देवों का पुरोहित 
फह्दा गया दे ( असुर्य पुरोहित३ ) 'सूर्य”! का सम्बन्ध स्वर ( प्रकाश ) 
से दे तथा वह श्रवस्ता के हरे ( सूर्य ) के समान ही है जो तेज घोड़ों 
फो रखता है तथा जो अह्ुरमज्दा का नेत्र है। उसके वेशिष्य्य फो यह 
मन्त्र स्पष्ट अ; प्रकट कर रहा है--- 

उदू वेति सुभगों विश्वचक्षाः 
साधारणः सूर्यों मानुषाणाम्‌ । 
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चक्षुमित्रर्य॒ वरुणस्य॒ देव- 
श्चेंव यः समविव्यक्‌ धर्मांसि ॥ 
( ऋ० ७६३११ ) 


विष्युु 


व्यापनशील होने"से विष्णु सूये के, क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि 
हैं| सूय की नाना क्रियाशों तथा दशाओ्रों क्री विभिन्नता से अनेफ 
देवताओं के रूप में ऋग्वेद में कल्पना की गईं है। सूर्य एफ स्थान, पर 
कभी नहीं ठिकता | वह प्रातःकाल प्राची के क्षितित् से उठकर दोपहर 
को ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सन्ध्याकाल में 
पश्चिम दिशा में श्रस्त हो जाता है। यह सूर्य का क्रियाशील उद्योग- 
सम्पन्न रूप है जिसकी कल्पना “विष्णु? के रूप में की गई है। उसके 
स्वरूप की तुलना पव॑त पर रहनेवाके, यथेच्छु भ्रमण करनेवाले, भयानक 
'पशु (सिंह) से की गई है (म्रगो न भीसमः कुचरों गिरिष्ठा; ऋगृ० 
११५४२ )। विष्णु का मह्वशाली क्ाय पृथ्वी को तीन डगो में 
माप डालने का हैे। वह एक होफर भी तीन डर्गों से विश्व को नाप 
लेता है ( एको विममे त्रिमिरित्‌ पदेमिः )। इन विशाल डगो या 
क्रमों के कारण वह “उरुक्रम” तथा “उरुगाय! कहलाता है। विष्णु के 
इन तीन पदक्रमों के विषय में पर्याध्र मतमेद था। यास्‍स्क के उल्हेखा- 
नुसार ( निदक्त १९५१६ ) आचाय ओशवाभ के मत में प्रातः मध्याह्द 
तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अंगीकृत आकाश के तीन स्थान-बिन्दुश्रों 
का निर्देश है | अन्य आचाय शाकपूरणि के मत में त्रिक्रमर्णों से धृथ्वी, 
श्न्तरिक्ष तथा आकाश--इन तीनों लोकों के मापने तथा अतिक्रमण 
करने का संकेत है। इन दोनों मतों में से द्वितीय मत की पुष्टि 
ऋग्वेदीय मन्त्रो से स्वतः होती है जिनमें तृतीय पद की सचा ऊध्व॑- 
जम लोक में मानी गई है। विष्णु के परम पद--उचलोक में मधु का 
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उत्स ( भरना ) बतलावा गया है तथा भूरिश्ंगा ( नाना सींगों से 
युक्त ) चञ्चल ( अयासः ) गायों को अस्तित्व माना गया है ( यत्र 
गांवों थूरिश्ंगा अयासः, ऋ० १।१५४।६ ) ये गायें.सूय की किरण: 
ही हैं जिनका आकाश के मध्य में नाना प्रकार के प्रसरण की उपमा'* 
शृंगों से दी गई है। विष्णु की स्तुति में यह मन्त्र उनके रूप का पर्याह 
परिचायक है-- 


इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम । 
सर मूढमस्य पांझुरे ॥ ((छ० १२२७ ) 


विष्णु के इस रूप-निर्देश में अवान्तर-युगीय पौराणिक फल्पनाओं 
के ब्रीज अन्तर्निदित हैं | त्रिविक्रम विष्णु ही पुराणों में वामन के रुप में 
चित्रित हैं जिसके लिए “उपक्रम” तथा 'उर्गाय? जैसे बंदिक पर्दों का 
प्रयोग दोनों के एकत्व का परिचायक है। वेष्णुव तनन्‍्त्रों के अ्रनुसार 
भगवान्‌ विष्णु का वेकुणठलोक गोलोक' कहलाता है| इस घारण का 
भी मूल पूर्वोक्त मन्त्र में पर्यातरूपेण उपलब्ध होता है। विष्णु के 
भक्त लोग इसी बेकुणठलोक में मृत्यु के अनन्तर जाते हैं तथा स्वादिष्ट 
वस्तुओं का उपभोग करते हुए आनन्द उठाते हैं ( नरो यत्र देवयवो 
मदन्ति, ऋ० ११५४५ ) | इस सूर्यरूपी विष्णु की प्रमुखता वेदिक 
युग में भले ही न हो, परन्तु उसमें वे समस्त चिन्ह विद्यमान हें 
लिनका विकाश तथा महत्त पीछे के युग में सम्पन्न दीखता है विशेषतः 
वेष्णुव धर्म के माननीय अन्थो में | 
अश्विन्‌ 


अश्विनों संयुक्त देवता हैँ जिनकी महा इन्द्र, अमि तथा सोम के 
अनन्तर मान्य होती दे | पूरे पचास सूक्त इनकी प्राथना में प्रयुक्त हैं । 
ये दो देवता हूँ जो श्रविभक्त रूप से एकत्र रहते हैँं। ये प्राचीन होते 


घार्मिक जीवन ६०६ 


हुए भी युवक हैं। ये प्रकाशमान, प्रकाश के ग्रधिपति, सुत्र्ण की 
चमक धारण करने वाले तथा कमलों की माला से अ्रलकृत वर्णित हैं । 
इनक लिए दा खतन्त्र तथा बहुश; प्रयुक्त विशेषण हैं--दख्रा (अ्रदूधुत) 
तथा नासत्या ( सत्य )। इनके ही लिए हिरप्यवर्तनि! ( सुबर्ण मार्ग 
वाल) शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम की अपेक्षा मधु से ही इनका 
धनिठ सम्पक है। अन्य देवो की अपेक्षा ये मधु अधिक पीते हैं, उनके 
पास मधु से भरा हुआ कोष है, मधु के एक सैकड़े घड़ों को वे उडेलते 
हूँ | उनका अंकुश द्वी मधुमय नहीं है, प्रत्युत उनका रथ भी मधु बर्फ 
बाला तथा मधु घारण करने वाला है। यह रथ घोड़ों के द्वारा; 
श्रविकतर पत्तियों या पक्कधारी श्रश्वों के द्वारा खींचा नाता है। इसी 
पर चैठकर वह एक ही दिन में द्यावाप्रथिवी की परिक्रमा कर श्राते हैं। 
उपा तथा सूर्य के उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है; 
उपा के द्यागमन के श्रनन्तर वें उसका अनुगमन करते हैं। वे श्रन्धफार 
दूर करते ईं तथा मानर्तों को क्लेश पहुँचाने वाले राक्ष्सों को दूर 
भगा देते हैं । 

वे सूथपुत्री सूर्या के पति हैं निन्‍्हें उसने स्वयं वरण किया है तथा 
जिनके रथ पर वह चढ़ती है। उनके रथ पर सूर्या की स्थिति उनका 
वेशिष्य्य है। इसीलिए ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०८५ ) में उनसे 
विवाहित वधू को अपने रथ पर चढ़ा कर घर लाने की तथा सन्तान 
उलन् करने की क्षमता प्रदान करने की प्राथना की गई है। 

विपत्तियों से प्राणियों का उद्धार करना अश्विन देवता का प्रधान 
कार्य दै। विपचि से शीघ्रतम उद्धारक के रूत्र में उनकी ख्याति 
थ्रक्षुणण दै। वें देवताओं में कुशल वेद्य हैं जो अपने ओषधों से रोगों 
को दूर करते दें, अन्धों फो वे देखने की शक्ति देते हैं तथा बीमार पड़े 
लोगों को रोगम॒क्त करते हैं। उनके परोपकार की कार्यावली का निर्देश 
अमेक मन्त्रों में बहुश। किया गया है। उन्होंने व्यवान ऋषि को 

३६. 
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वृद्धता से मुक्त कर यौवन प्रदान किया तथा उनकी पत्नी के लिए उन्हें 
सुन्दर बना दिया। पेदु को उन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी श्रश्व प्रदान 
किया । अन्धकार के काराग्रह में बद्ध अन्रि का उद्धार किया; परस्तु 
उनकी सबसे श्रेष्ठ घटना है भुज्यु का समुद्र के तल से उद्धार, जब 
उप्की हजार डांडो वाली जहाज समुद्र के बीच द्ूद गई थी ओर वह 
उसमें अपने प्रिय प्रार्णों को गर्वों रह्या था । 


श्रश्चिनौं के मौतिक थ्राघार के विषय में प्राचीनकाल से मतवेंभिन्य 
चला आता है। यास्क ने ही विविध मर्तों का उल्लेख कर इस मतभेद 
की सूचना दी है। श्राघुनिक पश्चिमी विद्वानों ने भी अनेक व्याख्यायें 
दी हैं। सबसे सम्भाव्य मत्ष यह है कि ये प्रातःकालीन सब्ध्या के, 
आधा प्रकाशमय तथा श्राधा अ्रन्धकारमय फाल के, प्रतीक हैं अयवा 
'प्रातः और सायंकाल उदय लेने वाले नक्षत्र ( शुक्र ) के प्रतिनिधि हैं । 
इनका उदय भारोपीय काल में सम्भवत; सम्पन्न हो गया था। ग्रीक 
शर्म में जुएस ( देवाधिदेव ) के दो पुत्रों की कल्पना है जो हेलेना देबी 
के भाई हैं। उन्हीं से उषा के श्राता अ्रश्वारोही अश्विनों की समता 
विद्वानों ने की है। नासत्या के नाम से इनका उल्लेख प्रितानि जाति 
के देवताओं में किया गया है बिससे इनकी प्राचीनता तथा व्यापकता 


स्वत; सिद्ध होती है। अवस्ता में नासत्या एक अधुर के रूप में कब्पित 
किया गया है । 


ड्षा 


उषा देवी के यूक्तों में वेंदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप 
में दृश्गिचर होती है। उषा के सूक्त ऋग्वेद के यूक्तों में अत्यन्त 
सुन्दर, प्रभावशाली तथा प्रतिमासम्पन्न हैं | ये वेदिक युग के गीति-काव्य 
के प्रमुख निदशन रूप में आलोचकों फो चमत्कत करते हैं। “उषा? शब्द 
व्‌ दीसो घातु से निष्पन्न हुआ है और इसलिए, इसका श्र्थ है प्रकाश- 
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मान, दीसियम्पन्न | उपा के वर्णान-प्रसंग में उसका भौतिक रूप मन्त्र 
द्रशओं को दृष्टि से कभी श्रोकल नहीं होता । “उषा? का मानवीय रूप 
सीन्दय का चरम अवसान है। नत॑की के समान प्रकाशमय वज्नों से 
उज्नित, ग्रालोक से श्राव्वत उपा प्राची-क्षितिज पर उदय छेती है 
तत्र वह रजनी के घोर अन्धकार को सिले हुए वद्न के समान दूर 
फेक देती है। 'धुराणी युवति;? शब्दों का प्रयोग उषा के लिए. इसी 
निमित्त होता है कि वह पुराचीन होने पर भी नित्य उत्पन्न होती है। 
वह दिरण्यवर्णा हैं तथा उसके सुब्शमय रथ को लालरंगवाले, बल- 
शाली तथा शिक्षित घोड़े ( किरणुं ) खींचकर आकाश में लाते हैं। 
उस समय पत्चीगण अपने स्वरों से तथा मन्त्र-गायक लोग श्रपनी मधुर 
वाणी से उसका स्वागत फरते हैं। वह प्रात) श्रप्म के उपासर्कों को 
जगाता है तथा उन्हे श्रमिहेत्र के लिए प्रेरित करती है श्रोर इस प्रकार 
देवों की सेवा करती है। 

उपा सूर्य के साथ बहुशः सम्बद्ध दे। वह देवों के नेत्र को लाती 
है, सूथ के लिए मार्ग बनाती है| सूर्य तथा उषा के संबंध के विषय में 
अनेफ फदयनायें सन्त्रों में मिलती हैँ । सूर्य उषा का श्रनुगमन उसी 
प्रकार करता है जिस प्रकार वर वधू का। फलतः वह सूर्य की पत्नी 
मानी गईं है। सूर्य से प्रथम ही उदय लेने के फारण वह सूथ की 
माता भी कहीं-कहीं कही गईं है जो चमकते हुए बालक को श्रपने साथ 
लाती है। वह रजनी फी ज्येष्ठ भगिनी मानी जाती है ओर इन दोनों 
बहिनो के नाम इन्द्र समास में “उषासानक्ता? तया 'नक्तोषासा? के रूप 
में संयुक्त किये गये हैं | आकाश में उत्पन्न होने से वह “दुह्विता दिव३? 
भी प्रसिद्ध है। अग्नि मी उधा का फामुक कहा गया है जो उस समय 
ऋतिव्जों के द्वारा प्रजजलित होकर उससे मिलने के लिए जाता है । 
अश्विना भी उसके मित्र हैं, क्योकि उषा उन्हें जगाती है तथा इसीलिए 


उनसे भी सम्बद्ध है। 
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वह मधोनी ( दानशील ), विश्ववारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा 
वरणु-योग्य ), प्रचेता; ( प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न ) सुभगा, रेवती 
( घन युक्त ) श्रादि विशेषणों से मण्डित की जाती दै। वह प्रकृति 
के नियम का पालन फरती हुई उचित समय पर उपस्थित होती है ओर 
इसीलिए वह “ऋतावरी” शब्द का भाजन बनती है । वह श्रमरत्व का 
चिन्ह ( अम्तृतस्थ केतु) ) है ओर वह प्रकाश-पुज्ञ की इसी प्रकार 
आवतन फरती है जिस प्रफार कोई पहिए को छढ़काता है। इस 
कमनीय कल्पना से मण्डित यह मन्त्र कितना कवित्वपूर्ण दै-- 
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वो- 
ध्वो. तिष्ठस्यम्नतस्य केतुः 
समानसर्थ चरणीयमसाना 
चक्रमिव नव्यस्या वलुत्स्व | 
( नह्नृ० ३॥६१३ )' 
अन्तरिक्ष-स्थान देवता 
इन्द्र 
ऋग्वेद के चतुर्थाश सूक्तों में केवल इन्द्र की स्तुति है। इसका 
मुख्य कारण यही है कि वह वैदिक श्रार्यों का जातीय देवता है। उसके 
भोतिक रूप का वर्शान उपमा तथा अलंकार की सहायता से बढ़ी 
सुन्दरता से किया गया है। उसके शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों का 
बहुशः निर्देश मिलता है | सोमपान से वह अपने पेट को भरता है| वह 
स्वयं भूरे रंग का (हरि) है तथा उसके बाल और दाढ़ी भी भूरी दे । 
वह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिमूत कर देते हैं तथा उत्पन्न 
होते द्वी वेदों में अग्रगण्य स्थान पा छेते हैं । चलायमान पृथ्वी फो तथा 
हिलने डुलनेवाले पव्॑तों फो उन्होंने स्थिर कर दिया। उनके व्यक्तिगत 
रूप का भी सुन्दर चित्र हमें मन्त्रों में मिलता है। उनका शरीर बड़ा 
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डी गठीला तथा वलशाली है | उनकी ठुडूढी (हनु) बड़ी ही सुन्दर है 
श या )। उनके बाहु बच्र के समान मजबूत हैं ( वच्न-बाहुः ) 
तथा वे अपने हाथ में वच्र धारण करते हैं। उन्होंने शब्रुओं के पुरो 
कौ--डुग से वेष्टित नगरो को--ध्वस्त कर दिया है ( पुरमित्‌ ) | बल- 
शालिता के कारण इन्द्र की तुलना सात रस्सियो के सहारे कब्जे में 
आनेवाले बैल से दी गई है ( वृषभ सप्तरश्मिः )। इन्द्र के वच्र को 
स्ष्टा ने लोहे से ब्रनाया है जो सुनहला, भूरा, तेज, अनेक सिरावाला 
ओर कभी-कभी पत्थर का बना हुश्रा बताया गया है। वच्र इन्द्र का 
श्रयना विशिष्ट श्रायुध है ओर इसीलिए वह “बज्नब्राहु! तथा “बर्जी? के 
विशेषणो से मण्डित होता है । दो भूरे रंगवाले अश्वो ( हरि ) के द्वारा 
खींचे गये सुनहले रथ पर चढ़कर इन्द्र युद्ध फरता है ( रथेष्ठा ) । 
श्रन्य देवो की श्रपेज्ञा इन्द्र सोमपान का इतना श्रभ्यासी है कि 
पघोमपा? शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से उसमें 
उत्साह तथा शौर्य क्री इतनी अभिवृद्धि होती है जिसते वह अपने 
वीरमय कार्या फा सम्यादन करता है। बृत्र से युद्ध के अवसर पर 
उसने सोम से भरे हुए तीन तालाबों को पी डाला | ऋग्वेद का एक 
पूरा सूक्त ( १०११६ ) उसके सोमपान से उत्तन्न ग्रानन्दोछास का 
फवित्वमय उद्गार है । उसके पिता द्योः हैं ओर कहीं-कहीं अनुमानतः 
त्वष्ट प्रतीव होते हैं। उसकी पत्नी इन्द्राणी का भी उलछेख मिलता है। 
बह श्रनेक देवताओं के साथ संयुक्त रूप में निर्दिष्ट है विशेषतः मरझुवो 
के साथ ( 'मस्त्वन्त' इन्द्र का विशिष्ट श्रमिधान है), अग्नि तथा 
वरुण के साथ | उसको शक्ति अतुलनीय है जिछे न तो किसी मनुष्य ने 
पाया है श्रौर न किसी देवता ने | इस वेशिष्य्य के कारण वह शचीपति 
तथा श॒क्र ( बल का अ्रध्यक्ष ) शचीवन्त तथा शतकऋठु (सो 


आक्तियो से सम्पन्न ) विशेषणों का भाजन है। 


उत्का सबसे महत्वशाली शौय बूत्र (डुर्भिज्ष तया श्रकाल के 
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असुर ) का पराजय है | इन्द्र-इत्र युद्ध का वर्णन नितान्त बीर रस कह 
उसाद फ है और श्रत्यन्त सुन्दर प्रतिभा के सद्ारे यह घटना वर्णित है । 
वह श्रपने वज् से वृत्र ( अथवा अ्रद्िन्सप ) को, जो जल को व्यात्व 
कर उसे गिरने और बहने से रोके रहता है, ध्वस्त कर देता है शोर इसी. 
घटना से वह अप्सुज्ञित्‌ ( जल में विजयी ) की उपाधि घारण करता- 
है। वह पव॑र्तों को चूर-चूर कर डालता है और गुफा में बद्ध गायो के 
समान जल फो मुक्त कर प्रवाहित करता है । 


बृत्र फो अपने बल पर गव था ( श्रोजायमानम्‌ ) और धूतंता से 
वह अ्रपने को इन्द्र की पकड़ से बचाये रखता था, परन्तु इन्द्र ने बड़े 
उद्योग से उसे चालीसवें वर्ष में ( चत्वारिश्यां शरदि ) खोज निकाला' 
श्र उसे श्रपने विकट वज् से छिन्न-भिन्न कर दिया । उसके बुरे प्रभाव 
से नदियों का प्रभाव झक गया था | सप्तसिन्धु प्रदेश की सार्तों नदियों 
की धारा रुक गयी थी। इत्र वध के फल-स्वरूप सप्तसिन्धुश्ं में चल 
प्रवाहित होने लगा तथा देश में सुख सोख्य का साम्राज्य छा गया ; 
इस प्रसंग में मेघ कहीं प्बत कहा गया है जहाँ वह देत्य वास करता 
है अ्रथवा जहाँ से वह उसे नीचे गिरा देता है। जल पूर्ण वलाहक का 
सकेत रधः ( यन ), उत्स ( मरना ), कवन्ध ( पीपा ), तथा कोष 
शब्दों के द्वारा किया गया है। मेघ वायुवीय दैत्यों के दुग ( पुर ) भी! 
हे गये हैं और इसलिए उनके भेदक देवता के लिए “पुरमिद्‌? का 
प्रयोग अ्नेकशः किया गया है । इन्द्र-इत्र के वास्तव संकेत की व्याख्याः 
अनेक प्रकार से प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने की हैः-- 
(१ ) निरुक्त के समय में भी बृत्र के विषय में अनेक कल्पनायें 
प्रचलित थीं। ऐ,तिहासिकों के अनुसार ब॒च्र वस्तुतः एक ऐतिहासिक 
राजा था ओर इन्द्र के साथ उसका युद्ध एक वास्तव युद्ध था। इसी 


पक्त का श्राश्रयण कर भागवत में इस युद्ध का वर्णन किया गया है 
( भागवत, षष्ठ स्कफन्ध अ्रच्याय ६-१३ )। 
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(५ २ ) यास्क के अनुसार बृत्र मेघ का प्रतीक है | आवरणाथक वृज्‌ 
धातु से निष्पन्न वृत्र शब्द फा श्रथ है आवरण करने वाला, जल को 
उथ्वी पर गिरने से रोकने वाला । जल वर्षण न करने वाले भेघ ही 
वृत्र के प्रतिनिधि हैं | इन्द्र वृष्टि के देवता हैं। दो पत्थरों ( मेधों ) के 
बीच में श्रग्नि ( विद्युत्‌ ) उस्न्न करने वाले इन्द्र ( अश्मनोरन्तरग्नि 
जजान ) फा रूप बृष्टि देवता का परिचायक है। बृत्र के मारने के 
अनन्तर नदियों के रुके हुए जल-प्रवाह का यह निकलना इसी सिद्धान्त 
को पुष्ट फरता है । 

( ३ ) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र सूर्य फा प्रतीक है तथा 
वृत्र हिम का प्रतिनिधि । उत्तरी भ्रुव में शीत ऋतु में समस्त नदियों 
श्रत्यन्त ठंढक के कारण जम जाती हैं, उनकी घारा रुक जाती है। 
वसन्तकालीन सूयय श्रपनी प्रखर रश्मियों से जब॒बरफ को गला डालता 
है, तब वसन्त काल में नदियों प्रवाहित होने लगती हैं। अ्रतः इन्द्र- 
वृत्र छा आख्यान उचरी श्रुव की भौगोलिक स्थिति का वास्तव 


परिचायक है | हू न 
(४ ) शअ्रधिकांश पश्चिमी वेदिक विद्वान्‌ निरक्त के पूर्वोक्त मत में 


ही अ्रधिक श्रद्धा रखते हैं श्रोर इन्द्र को इृष्टि का ही मुख्य देवता मानते 
हैं। डा० हिलेब्राशट इस मत से सहमत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में बृत्र 
उस हिंमानी का सकेत करता है जो शीत के कारण जल को बफ के 
रू॒ में परिणत कर देती है। इस हिमानी का संहार ही इस आख्यान 
का परिणाम दै। इन भिन्न-भिन्न मर्तों में अधिकाश वेदजों की यही 
मान्यता है कि इन्द्र दृष्टि लाने वाछे तूफान का देवता है। 

वृत्र के वध के साथ-ही-साथ वह प्रकाश, सूर्य तथा उषा को भी 
इस जगतीतल पर लाता है। सोम को भी वह प्रास करता है। वह 
इस विश्व को क्षुब्ध करने वाली अनेक घटनाओं को शाब्त करता है । 
कप्पायमान पर्वर्तों को तथा प्रथ्वी फो स्थिर करता है। उसने ही इछ 
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श्रन्तरित्ञ को विशाल बनाया है। इन्हीं की कृपा से श्रार्यों ने अपने 
शत्रुओं पर विजय पाई तथा दस्युश्नों को जंगल में खदंड़ कर उनके 
स्थानों पर अधिकार कर लिया ( दाखं वशामधर गुहाका ऋण 
२१५४ ) | अतणव बार्यों के विजय प्रदान करने वाले देव होने के 
नाते इनकी भव्य स्तुतियों बल तथा ओज के वर्णुन से परिपूण हैं। 
इन्द्र की स्तुति विज्यप्रदात्री है-- 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 

ये युध्यमाना अवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमान॑ बभूव 


हक 


यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः || 
( ऋ० २१२६ ) 

अपा नपात्‌ 

इस देवता के नाम का अ्रर्थ है--जल का पुत्र | इसके लिए एक 
पूरा सूक्त ( २।३५ ) स्पृतन्त्र रूप से मिल्ञता है | युवक तथा दीसिमान 
यह देवता बिना किसी इन्धन के ही जल के भीतर चमकता हद जो इसे 
चारों ओर घेरे रहता है तथा उसे पुष्ठ करता है। बिजुली से ढका 
हुआ यह देव रंग में, रूप में बिल्कुल सुवर्णशमय है। मन के समान 
वेंगशाली घोड़े उसे खींच कर लाते हैं। “श्राशुहेमन? ( शीघ्रगामी ) 
पद का प्रयोग अपां नगत्‌ के लिए बहुश; तथा अग्नि के लिए पक 
बार किया गया दे । इसीलिए यह अग्नि का, विशेषतः दिव्य श्रग्नि 
का ( भे्षों में छिपी हुई बिजुली का ) सम्भवतः३ प्रतीक माना जाता 
दै। इस देवता का उदय भारत से सम्बद्ध नहीं है, प्रत्युत यह पारसीक 
काल का निर्माण ३, क्योकि अवस्ता में अपां नपात्‌ जल में रहने वाला 
एक शअरसुर दे जो ह्लियों से घिरा रहता है और जो तेज घोड़ों पर चढ़ता 
दे। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ऋग्वेद के अनेक-श्रनेंक देवों को श्रवस्ता 
धम वालों ने अ्रधुर का रूप प्रदान किया है। 
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यह विल्कुल साधारण श्रेणी का देवता केवल तीन सूक्तो में प्रश॑- 
सतित है। “पजन्य? का अर्थ है वर्षाकालीन मेव और ठीक इसी रूप में 
इसका वर्णन भी मिलता है। उसकी उपमा जोर से रसेभानेवाले वृषभ 
( कनिक्रदत्‌ दृषभः ) से दी गई है। दृष्टि का गिराना ही उसका मुख्य 
व्यापार है और इस समय वह बिजली तथा गरज॑न के संग में अपने 
ललमय रथपर आरूढ़ होकर आकाश में गमन करता है। अपने घोड़ो 
को चाब्ुक से मारनेवाले सारथि के समान वह अपने वर्षा के दूतों को 
प्रकट करता है और जब वह आकाश को वर्षा से संयुक्त ( वर्ष्य ) 
बनाता है, तब दूर से सिंह का गजन उत्पन्न होता है। वह विश्व में 
ओपधियो को पेदा करने वाला परम मंगलकारी देवता है ओर इसलिए 
वह शक्तिशाली पिता ( असुर। पिता नः ) कहा गया है। जलपूरित 
पर्जन्य की उपमा हति € 'मशक! ) से बड़ी सुन्दरता से दी गई है 
( ह॒तिं सु फष विषितं न्यञ्ञा ) । 
आपः--जल देवता हैं जिसका वर्शान चार सूक्तों में है। अपने 
वज्र की सहायता से इन्द्र ने उसके लिए मार्ग बना दिया है जिस पर 
वह सदा चलता है और कभी चलने से पराडमुख नहीं होता । राजा 
बरुण मनुष्यों के सत्य तथा अद्वत को देखता हुआ उसके बीच में 
अ्रमण करता है। मधु के साथ उसका अनेक बार साथ में वन 


मिलता है | 
रुद्र की वेदिक भावना 
ऋग्वेद में केवल तीन सूक्त--प्रथम मशढल का ११४ वां झृक्त, 


२ मण्डल का ३३ वॉ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४३ वॉ सूक्त--रुद्र 


देवता के विषय में उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त श्रन्य देवताओं 
के साथ इनका नाम लगभग १५० बार आता है। ऋग्वेद में रुद्र का 
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स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की अपेक्षा बहुत ही कम 
महत्व का है, परन्तु यजुर्वेंद तथा श्रथवंवेद में रुद्र का स्थान बहुत कुछ 
महचन्संवलित है । यजुबंद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में 
प्रयुक्त किया गया है । यह “रुद्राध्याय” यजुबंद की अनेक संहिताओं 
में योड़े बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होता है। तैचिरीय संद्विता के: 
चतुर्थ काण्ड' का पॉचवॉ और सातवाँ प्रपाठक तथा झुक यजुवेदीय 
संहिता का १६ वाँ अध्याय “रद्राध्यायः के नाम से विख्यात है। अथव- 
वेद के ११ काण्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्वदेव की स्तुति की गईं है । 


ऋग्वेद से रुद्र का मानव स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है ; रुद्र केः 
हाथ तथा बाहु है (ऋ० २।३३॥७ )। उनका शरीर श्रत्यन्त बलिष्ठ 
है । उनके ओठ अत्यन्त सुन्दर हैं ( सुशिग्रः ) उनके मस्तक पर बालों 
का एक जटठाजूद है जिसके कारण वे “कपर्दीः कहलाते हैं ( ऋ० 
१।१४॥१ )। उनका रंग भूरा है (बश्चु ) तथा आकृति देदीप्यमान 
है। वे नानारूप धारण करनेवाले हैं ( पुरुूूय:) तथा उनके हस्थिर 
अज्ञ चमकनेवाले सोने के गहनों से विभूषित हैं| वे रथ पर सवार 
होते हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में तथा अथर्व॑ के रुद्रसूक्त में उनके. 
स्वरूप का इससे कहीं अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता है। रुद्र के 
उस, चक्षु, खच, अक्ठ, उदर, निहा तथा दॉतों का उल्लेख कियः 
गया है ( अयव ११ काण्ड, २ सूक्त ५-६ सन्त्र )। उनके सहस नेत्र 
हैं ( सहस्ताक्ष: ) | उनकी गद्द॑न का रंग नीला है ( नीलग्रीवः ), परन्तु, 
उनका कण्ठ उज्ज्वल रग का है ( शितिकशठः )* | उनके माथे पर 
जटाजूह का वर्शुन मी है, साथ ही ताथ कभी कभी वें मुश्डित केश 
( व्ुतकेश श० 3० १६।२९ ) भी कहे गए हैं। उनके केश लाल रंग 
या नीले रंग के हैं ( हरिक्रेश: )। वे साथें पर पगड़ी पहननेवाले हैं 
५2% कर 52 2 आल जी रिकी पनओ 
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( उष्णीषी यजु० १६।२२ ) रंग्र उनके शरीर का भलुश॒प 
३8880 कपिल है ( बमभ्डशः 


रुद्राध्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में 
हमारे सामने आते हैं। उनके हाथ में घनुष्‌ तथा बाण हैं। उनके घनुफ 
का नाम 'पिनाक? है ( श॒ु० यजुवेंद १६।५१ ) उनका घनुष सोने का 
बना हुश्रा, हजारों आदमियों को मारनेवाला, सैकड़ों बाणों से सुशो- 
मित तथा मयूरपिच्छु से विभूषित बतलाया गया है ( धनुर्बिमर्षि हरित॑ 
हिरण्ययं सहल्लध्नि शतवध शिखणिडनम्‌--श्र० ११।२।१२ ) बाणों के 
रखने के लिये वे तरकस ( इषुधि ) धारण करते हैं जो संख्या में सो 
हैं । उनके हाय में तलवार भी चमकती रहती है ( निषज्ञी ) तथा इस 
तलवार के रखने के लिये उनके पास म्यान ( निषज्ञधि ) है। वे वच्र 
भी घारण करते हैं। वच्र का नाम सुक है (शु० य० १६।२१ )। 
शरीर की रक्षा करने के लिये वे अनेक साधनों को पहने हुए हैं। माथे 
की रक्षा करने के लिये वे शिरसत्राण धारण करते हैं ( त्रिल्मी शु० य० 
१६।३५ ) और देह के बचाव के वास्ते कवच तथा वम पहने हुए हैं । 
महीघर की टीका के अनुसार वर्म कबच से भिन्न होता था) | कवच 
कपड़ों का सिला हुश्रा “अंगरखा? के ढंग का कोई पहनावा था। वर्म 
खासा लोहे का बना हुआ लिरहबख्तर था | कवच के ऊपर वर्म पहना 
गया था। रुद्र शरीर पर चम का कपड़ा पहनते हैं ( कृचि वसान+-- 
शु० य० १६।४१ ) । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस तरह रथ पर 
चढ़ कर धनुर्बाण से सुधजित योद्धा रणाज्ञण में शत्रुओं के संदयार के 
लिये नाता है, उसी भॉति रुद्र शिर पर बिलम तथा देह पर कवच और 
वर्म पहन कर रथ पर श्रासन मार घनुष पर बाण चढ़ा कर अपने भर्क्तों 
के बैरियो को मारने के लिये मैदान में उतरते हैं। वे धनुष पर बाए 


१ पट्स्यूत कर्पासगर्भ देहरक्षक॑ कवचम्‌। लोहमय ररीररक्षक वर्म । 
--शु० य० १६।३५ पर महीधरभाष्य । 
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सदा चढाए रहते हैं। इसीलिए उनका नाम है--आततायी । इनके 


अख्र-शत्त्र इतने भयानक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिये सदा प्राथना 
पिया करते हैं-- 


विज्यं धन्ुः कपर्दिनों विशलयों वाण॒वान्‌ उत्त | 
अनेशन्नस्य या इषव आशभुरस्य निषक्गलधिः ॥ 

--शु० य० १६।१० 
रुद्र का शरीर नितान्त बलशाली है। ऋग्वेद में वे ऋूर बतलाए 
गए हैं। वे स्वगंलोक से रक्तवर्ण (श्रदप) वराह हैं (ऋ० १।११४।५) | 
वे सबसे श्रेष्ठ वृषभ हैं; वे तरुण हैं श्रोर उनका तारुण्य सदा टिकने 
वाला है; वे झरो के अधिपति हैँ और अपने सामर्थ्य से वे पवतों में 
टिकी हुईं नदियों में जल का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें न मानने 
वाले मनुष्यों फो वे श्रवश्य अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर देते है, परन्तु 
अपने उपाप्तक मनुष्यों के लिये वे अत्यन्त उपकारी हैं। इसीलिए वें 
“शिव? नाम से भी पुफकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियों का परिचय मर्न्तरो 
के अ्रध्यवन से चलता है। रुद्र मर्तों के पिता हैं (ऋ० १॥११४।६) । 
यही कारण दे कि अनेक मन्‍्त्रों में मदत्‌ तथा रुद्र की स्तुति एक साथ 
की गई मिलती है| मरुतो के 'हुंद्विय! संज्ञा पाने का यही रहस्य दै। 
त्रयम्बक! फा प्रयोग ऋग्वेद के केवल एक ही मन्त्र सें किया गया दे 
जो शुक्ल यजुवंद ( आ० ३, ६० मं० ) में भी उद्घृत पाया जाता है। 

झद्र का स्तुतिपरफ यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध हैः-- 
ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्धेनम | 
उ्वारुकमिव बन्धनान्प्ृत्योसुक्षीय माउमस्ततात्‌ ॥ 
“-क० ७।४३।१४ 


न व्यम्बक शब्द का अ्थ समस्त भाध्यकारों ने तीन नेत्र वाला? किया 
डे, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों फो इस श्रथ में श्रास्था नहीं दे । वे यहाँ 
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अअ्म्त्रक” शब्द को जननीवाचक मान फर रुद्र को तीन माता वाला 
बतलाते हैं, परन्तु यह स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन 
माताये फोन सी थीं। वेदिक फाल के श्रनन्तर रुद्र फी पत्नी के लिये 
प्रयुक्त 'अम्पिका? शब्द का प्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता ( ३|१७ ) 
में आता है, परन्तु इतना श्रनन्तर अवश्य है कि यह उनकी पत्नी का 
नाम न होकर उनकी भगिनी का नाम बतलाया गया है--एष ते रुद्र 
भागः सह स्वस्त्राउम्बिकया, त॑ जुषष्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुत्ते पशु: 
( शु० य० ३।५७ ) | इनकी पत्नी के अन्य नाम बेदिक ग्रन्थों में मिलते 
हैं। 'पावंती? शब्द तैत्तिरीय आरशयक में श्रोर 'उम्रा हैमवर्ती! शब्द 
केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त हैँ । 

इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में रुद्र का स्थान नितान्त नगण्य 
सा प्रतीत होता है, परन्तु श्रन्य संहिताशं में इनका महत्त्व बढ़ता- 
सा दीख पड़ता है। रुद्गाध्याय में रुद्र के लिए भव, शव, पश्मपति, उम्र, 
भीम शब्दों का प्रयोग मिलता है। विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं 
है, चादे वह स्वलोंक में, श्रन्तरिक्ष में, भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे 
हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का आधिपत्य न हो। यह समत्त विश्व सहर्खों 
रुद्रो की सचा से ओतप्रोत है। रुद्र जगत्‌ के समग्र पदार्थों के स्वामी 
हैं। वे श्रर्न्नों के; खेतों के, वर्नों के अधिपति हैं। साथ हद साथ चोर, 
डाकू, ठग श्रादि जघन्य जीवो के भी वे स्वामी हैं। श्रथववद मे रद्र के 
नामों में भव, शव, पश्चपति तथा भूतयति उछिखित है ( ११२१ ) 
पञ्वति का तालय॑ इतना ही नहीं है कि गाय आदि जानवरों के ही 
ऊपर उनका अधिकार चलता है; प्रत्युत 'पद्च! के अन्तर्गत मलुष्य की 
भो गणना अथवेद फो मान्य हैः-- 

तबेसमे पद्म पशवों विभक्ता 


गावो अश्वा)ः पुरुषा अजावयः 
| हे ( श्र० ११२६ ) 


कर 
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इस प्रकार पशु? के तान्त्रिक अथ का आभास हमें अथव के इस 
अन्त्र में सर्वप्रथम मिलता है। रुद्र का निवास अग्नि में, ओपधियों 
तथा लताओं में ही नहीं है; बल्कि उन्होंने इस समस्त भुवर्नों की रचना 
कर इन्हे सम्पन्न बनाया है-- 
यो अग्नी रुद्रों थ. अप्त्वन्त- 
ये ओपधघीरवीरंध आविवेश | 
य इसा विश्वा भुवनानि चाकलूपे 
तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ 
>-अथव ७|८७।१ 
ब्राह्मण काल में तो रुद्र का मद्दत्व श्रोर भी बढ़ता ही चला गया 
है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक दो उलेखों से ही रद्र की महनीयता की 
पर्यात सूचना मिलती दै। ३॥३।३३ में प्रजापति के उनकी कन्या के 
सहगम का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्तत्ति की चर्चा की गई है। वहाँ 
गोरव की दृष्टि से इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, प्रत्युत 
“एव देवो5इमवत्‌? कह कर संमाननीय शब्द ही व्यवह्बयत किया गया है| 


उपनिषदाो में रुद्र की प्रघधानता का परिचय हमें मली-भाँति मिलता 
है। छान्दोग्य ( १७४ ), दृहदारण्यक ( ३॥।६।४ ) मेत्री ( ५।५ ) 
महानारायण (१११२), दइ॒सिहतापनी ( १।२ ) रवेताश्वतर ( ३॥२,४ ) 
आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्र के बेमव तथा प्रभाव का वर्णन उप- 
लब्ध होता है। श्वेताइवतर में रुद्र की एकता, जगन्निर्माण में निरपेक्ता, 
विर्त्र के आधिपत्य, महर्षि तथा देवताओं के उत्पादक तथा ऐश्वर्य 
सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में किया गया दे। 
“एको रद्टो न द्वितीयाय तस्थु£? ( ३२ ); 
यो देवानां प्रभवश्वोड्रवन्ध 
विश्वाधिपो रुद्रों महृषिं;। 
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हिरणयगभ जनयामास पूव 
स॒ नो बुद्धया शुभया संयुनक्त! ( श्वेता० ३४ ) 
“आदि स्वेताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र इस विषय में प्रमाणरूप 
से उद्धृत किए जा सकते हैं। श्रवान्तरकालीन उपनिषदों में अनेक का 
विषय रुद्र-शिव की प्रभुता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। गत 
अथवशिर, कठरुद्र, उदम्रह्नदय, पाशुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिषददों के 
'नामोल्लेखमात्र से हमें यहाँ सन्‍्तोष करना पड़ता है | 

प्रकृति के किस व्यक्त तथा हइ्य पदार्थ का निरीक्षण फर उसे 
रुद्र! की संज्ञा प्रदान की गई है ? ग्रन्थों में सर्वत्र “रद की व्युत्पत्ति 
“रुढू! ( रोना ) धातु से निष्पन्न बतलाई गईं है। शतपथ ब्राह्मण 
( ६।१।३।८ ) में रुद़् की मनोरम कहानी दी गईं है कि प्रबापति ने 
जब सूद्ि करना आरम्म किया तब एक कुमार का जन्म हुआ जो 
जनमते ही अपने नामफरण के लिये रोने लगा | नामकरण आगे किया 
गया अवश्य, परन्तु जन्म के समय ही रोदन क्रिया के साथ सम्बद्ध 
होने के कारण उस कुमार का नाम “रुद्ररः रखा गया ( यदरोदीत्‌ 
तस्मात्‌ रुद्र; )। इहदारण्यक ( ३।६।४ ) में इसी प्रकार दशो इन्द्रियों 

तथा मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें “रुद्र! * 

कहने का तात्यय यही है कि जब ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते 
हैं, तो म्तक के सगे सम्बन्धियों को रलाते हैं (ते यदास्माच्छरी- 

रान्मत्यॉदुत्कामन्वि अथ रोद्यन्ति | तदू यदू रोदयन्ति तस्माहुद्रा 

इति )। पाश्चात्य वेदानुशीली विद्वानों ने रुद्र के प्राकृतिक थ्राधार को 

ढूँढ़ निकालने का विशेष परिश्रम किया है* | डा० वेबर रुद्र को तूफान 

..._ १ रूह! की अन्य व्युतपत्तियों के लिये देखिए ऋ० ११४४१ का सायण 


भाष्य | 
२ इन सब मतो के लिए डा० ए० बी० कीय का 'रिलिजन ऐण्ड फिलासफी 


आफ वेद” के ४० १४६-४७ देखिए | 
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का देवता मानते हैं| डा० हिलेब्रान्त की सम्मति में ये गीष्मकाल के 
देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका सम्बन्ध है। डा० 
श्रायदेर के विचार में ग्तात्माओ के प्रधान व्यक्ति फो देवत्व का रूप 


पर मिलता है कि मृतकों की आत्माएँ ग्रॉबी के साथ उड़कर ऊपर 
जाती हैं। डा० ओल्डेनवर्ग इस मठ में आस्था रखते हुए रुद्र का 
सम्बन्ध पवत तथा जछूल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते हैं । 
रुद्र का सम्बन्ध पवत के साथ अवश्य है। उनकी पत्नी उम्ता भी 
हेमवती कही जाती हैं। झत: इस मत के लिये भी कुछ आधार है। 
"रन्तु इन कथर्नों सें कल्पना का विशेष उपयोग किया गया है। 
वस्तुतः रुद्र श्रम्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भौतिक- 
आधार पर रद्र की कल्पना खड़ी की गई है। अग्नि की शिखा ऊपर 
उठती है। अ्रतः रुद्र के ऊच्चे लिक्न की कल्पना की गई है। श्रग्नि 
वेदी पर प्रज्वलित होता है | इसी ऊआारण शिव जलघारी के बीच में रखे 
जाते हैं। अग्नि में घत की आहुति दी जाती है। इसीलिये शिव के 
ऊपर जल से अभिषेक किया जाता है | शिवभक्तों के लिये भस्म धारण 
करने की प्रथा का भी स्वारस्य इसी सिद्धान्त के मानने से भल्ीमाँति हो 
जाता है। ऋग्वेद ( २।१॥६ 2 ने त्वमग्ने रुद्रो? कहकर इस एकीकरण 
का संकेत किया है। अ्रथर्व ( ७८३ ) वस्मै रुद्राय नमो अस्तवग्नयेः 
मन्त्र में इसी ओर इश्लित करता है। शतपथ ( ३१३ ) ब्ाह्मण 
अग्निर्वें रुद्रः? अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का प्रतिपादन 
कर रहा है। रुद्र की झाठ मूर्तियों श्राठ भौतिक पदार्यों फो प्रतिनिधि 
हैं। 'रुद्र! अग्नि है; शर्वः जलरूप है; 'पशुपतिः गोषधि है, “उग्र! 
वायु है; अशानि? विद्युत्‌ है, 'भव? पर्जन्य है; महान्‌ देव? ( महादेव ) 
चन्द्रमा है, “ईशान? आदित्य है | रातपथ से पता चलता है कि रुद्ग 
को प्राच्यलोग ( पूरब के निवासी ) “शर्ब” के नाम से तथा बाहीक 


| 


धार्मिक जीवन दर 


( पश्चिम के निवासी ) लोग “भव? नाम से पुकारते थे; परतु ये सके 
वस्तुतः शअ्रग्नि के ही नाम हैं! --- 


अग्निव॑ स देवः। तस्यैतानि नामानि शर्बेइति यथा प्राच्या 
आचक्षते । भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोडग्निरिति 
तान्यस्याशान्तान्येबेतराणि नामानि, अग्निरित्येव शान्त्तमम्‌ | 
--शतपथ १।७|३|८ 
शुक्कयजुवंद ( ३६।८) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, शर्व, 
ईशान, महादेव, उग्र--ये सब एक ही देवता के पृथक परथक्‌ नाम कहे 
गए हैं । शतपथ की व्याख्या फे अनुसार अशनि' का अर्थ है विद्युत्‌ । 
इस प्रकार यजुवेद के प्रमाण से स्पष्ट है कि परृथ्वीतल पर जो रुद्र देवता 
अग्निर्प से निवास करते हैं, आकाश में काले मेघो के बीच से चमकने 
वाली विद्युत के रूप में वे ही प्रकट होते हैं। अतः रुद्र को विद्युत का 
गधिष्ठाता देव मानना नितानत उचित अतीत होता है | 
इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवस्व” करो भल्ी भाँति 
पहचान छेते हैं । वह भयानक पश्ु की मॉति उम्र तथा भयद अवश्य 
है, परन्तु साथ ही साथ वह अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता है. 
तथा उनका मंगल साधन करता है। उसके रोग निवारण करने की 
शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है | उसके पास हजारों श्रोषधें हैं 
जिनके द्वारा वह ज्वर ( तक्मन्‌ ) तथा विष का निवारण करता है। 
वैद्यो में वह सब से श्रेष्ठ वैध है ( भिषक्‌-त्स त्वा भिषजां शणोमि-- 
ऋ० २।३३।४ )। इस प्रस्ञ में रुद्ध के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध 
होते हँ--जलाष ( ठंढक पहुँचाने वाला ) तथा तलापभेषज ( ठंढी 


दवाओं को रखनेवाला )। 


क स्व ते रुद्र सुब्य्याकु- 
हरतो यो अस्ति भेषजो जलाघः | (ऋ० २।३२।७) 


॥ 
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वस्तुत: अग्नि के दो रूप ईैं--घोरा तनु श्रोर अघोरा तनु । अपने 
भयड्ूर घोर रूप से वह संसार के संहार करने में समय होता दे, परन्तु 
ग्रघोर रूप में वही संसार के पालन में भी शक्तिमान्‌ है। यदि श्रग्नि 
का निवास इस महीतल पर न हो, तो क्या एक क्षण के लिये भी 
प्राणियों में प्राण का संचार रह सकता है १ विद्यु तू में संहारकारिणी 
शक्ति का निवास अवश्य है, परन्वु वही विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूत जल 
वृष्टि का भी कारण बनती है ओर जीवो के जीवित रहने में मुख्य हेतु 
का रूप घारण करती है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रलय में भी 
स॒ष्टि के बीज निहित रहते हैं, सहार में भी उत्तत्ति का निदान अन्त- 
हिंत रहता है। 

अतः उग्ररूप के हेतु जो देव “रुद्र!ः हैं, वही जगत्‌ के मंगल 
साधन करने के कारण 'शिव? हैं | जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र और 
शिव की अमभिन्‍नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद में ही उपलब्ध होती है 
( २।३३।७ ) ऋग्वेदीय ऋषि गत्समद के साथ-साथ रुद्रदेव से हम भी 
प्राथना करते हैं कि रुद्र के बाण हमलोगों को स्पर्श न कर दूर से ही 
हट जाये तथा हमारे पुत्र ओर सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस दानशील 

की दया सतत बनी रहे।-. 

परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः 
परि त्वेषस्थ ठुमेतिमेही गात्‌ । 
अब स्थिरा मधवदूभयस्तनुष्व 
समीढदवस्तोकाय तनयाय सूछ ॥ 
( ऋ० २|३३।१४ ) 
भमरुत्तः 

मरत्‌ दवता का सम्बन्ध रुद्र से है। रुद्र के ये पुत्र हैं। ऋग्वेद 
मे इनका स्थान पर्याप्त रूपेण महत्त्वपूर्ण है। ३३ सूक्तों में स्वतन्त्र 
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रूप से, ७ सूक्तों में इन्द्र के साथ तथा एक-एक सूक्त में अग्नि 
तथा पूषण के साथ संयुक्त रुप से वर्णित होने से इनके ऋग्वेदीय 
गोरव का परिचय मिल सकता है। गोरूपा प्रष्णि मझतों की माता है। 
मरुत्‌ देवों का एक गण है जिसमें सब सवयस्क, समानचेता, सम- 
निवास तथा समान उदय स्थान वाले श्राता हैं। रोदसी देवी उनके 
रथ पर विराजमान रहती हैं और इसीलिए उनकी पत्नी भानी जाती 
हैं। रंग में ये सुवर्ण के समान द्युतिमान्‌ , अ्रप्नि के समान प्रकाशमय 
तथा स्वतः प्रकाश भी हैं। वे माला, सुवर्णमय द्रापि, सुबर्शमय 
आभूषण तथा सुव्शणय शिरखाण घारण करते हैं। फलतः उनकी 
देहप्रभा श्रॉर्खों को चकाचौध बना देती है। उनके गजन तथा वायु के 
तुपुल ध्वनि फा वर्णन मिलता है | उनके प्रभाव के सामने पर्वत तथा 
द्यावा-प्थिवी काँपते हैं। उनका प्रधानकाय वृष्टि देना है श्र जल 
बरसाने के समय वे विश्व फो अन्धकार से ढक लेते हैं। इन्द्र के साथ 
इनका सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है, क्योकि वृत्र-वध के अवसर पर ये 
इन्द्र के प्रधान सहायक हैं। रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा 
की तथा रोगों के निवारण के लिए. ओ्रोषधियों को बरखाने की भी 
प्राथना की गई है। 
पृ थ्वी-स्थान दे व 


अग्नि 


पृथ्वीस्थान देवों में अभ्नि ही मुख्य है जो यश्ीव श्रम्मि फा 
प्रतिनिधि रूप है। इन्द्र के अनन्तर अग्नि ही सवमान्य देवता है 
जितकी स्तुति लगभग दो सो यूक्तों में वर्णित है। अग्नि श्रनेक पशुओ 
के समान बतलाया गया है। वह गर्जनशील वृषभ के समान है । 
उत्पत्ति के समय वह एक बहुड़ा प्रतीत होता है तथा प्रज्वलित होने के 


समय देवताओं फो लाने वोला अश्व माना गया है। उसके प्रकाश का 
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बहुल वर्णन मिलता है। उसकी ज्वाला सोर किरणों, उषा फी प्रमा 
तथा विद्युत्‌ की चमक के समान है। काष्ठ तथा घुत श्रग्नि के भोजन हैं 
तथा आज्य उनका पेय है। उसकी ग्रावाज इतनी तेज होती है मार्नों 
आकाश का गजन | “धूमकेत! उनकी विशिष्टता का द्योतक प्रख्यात 
अमिवान है। अग्नि कमी द्यावाप््थिवी का पुत्र और फ्री द्यों: का 
सूनु कहा गया है। “अपां नपात्‌? के रूप में अग्नि एक स्वतन्त्र देवता 
ही है। अग्नि का जन्मस्थान स्वर्ग ही है जहाँ से मातरिश्वा ने मनुष्यों 
के कल्याण के निमित्त उसे इस भूतल पर आनयन किया | इस प्रकार 
यह कथा ग्रीक कथा से मिलती है। अग्नि का ज्ञान सर्वातिशाबी दे | 
वह समग्र उत्तन्न प्राशियों को जानता है। इसीलिए वह “जातवेदाः? के 
नाम से प्रख्यात है। वह अपने उपासकों का सदा कब्याणं करता है 
विशेषत; सन्‍्तान, गाहस्थ्य मंगल तथा सोख्य-समृद्धि का प्रदाता है। 
अग्नि की उपासना भारोपीय काल में भो मान्य और प्रतिष्ठित थी 
क्योंकि भारतीय तथा पारतीको के समान ग्रीक तथा इटलीवाधपियों, 
में भी यह अ्रग्नि-पूजन प्रचलित था | 
बृहस्पति 
यह देवता ११ सूक्तों में स्व॒तन्त्र रू से और अन्य दो सूक्तों में 

इन्द्र के साथ संयुक्त रुप सें वर्णित है। इनका दूसरा नाम ब्रह्मणस्पति' 
(मन्त्र के पति ) भी है। इनके शारीरिक चिन्हों का विशेष परिचय 
नहीं मिलता | उनकी तीखी सींगें तथा काली पीठ है। वे स्वयं सुबर्ण 
के समान देदीप्यमान हैं| हाथ में घनुष वाण तथा सुनहला परशु है + 
उनके रथ को लाल रंग के घोड़े खींचते हैं और वे दैत्यों का नाश कर 
गोष्ठों को खोल देते हैँ तथा आलोक का जगत्‌ में आनयन करते हैं| 
सब प्राथनाओं तथा मन्त्रो के प्रेरक होने से बृहस्पति के बत्रिना यागा-- 
उंठान एक निष्फल व्यापार है| इन्द्र के साथ अ्र्विकतर संयुक्त रूप से 
प्रशंत्ित होने के कारण इन्द्र के अनेक विशेषश जैसे मधवन्‌ (दानशील)-, 
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त्ञ्था वत्री इन्हें प्रकृत्या प्राप्त हैं। इसी कारण गुहा के भीतर छिपी 
डुई गायो के निष्कासन व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है। गायन 
करने वाले (ऋषूबता) गयणों से घिरा हुआ बृहस्पति बल नामक श्रसुर 
को श्रपने गजन से फाड़ डालता है, गायो को बाहर निकाल देता है, 
अन्धकार फो दूर भगाता है तथा प्रकाश का श्राविर्भाव करता है | अपने 
उपासकों को वह दीघ आयु प्रदान करता है; यह कहना व्यथ है। 

बुहस्पति! का प्रथम अंश वृह ( वधन ) धातु से निष्पन्न वह! 
शब्द का पष्ठी एकवचन है। फलतः इस पद का श्रथ है--सन्त्र या 
प्राथना का श्रधिपति | ब्रृइसस्‍्पति अग्नि के प्रतीक प्रतीत होते हैं। 
अग्नि के समान ये भी यज्ञानुड़्ान के ऊपर शासन फरने वाले एक 
दिव्य ऋत्विजू हैं। हिन्दू धम के विकास काल में ये बृहस्पति ही 
गणपति ( >गणेश ) के रूप में स्वीक्षत किये गए हैं। गणपति के 
स्थूलकाय गजानन रूप से अनेक आलोचको को अ्रम हुआ करता है कि 
ये वच्चुतः अ्रनायां की देव-मणडली से गहीत देवता है; परन्तु ऋग्वेद के 
प्रामाणय पर यह तथ्य पुष्ट नहीं होता? । गयणों के श्रधिपति होने से 
बृहस्पति ही गणपति? के अमिषान से मण्डित हैं। बृहस्पति तथा इन्द्र 
दोनों अंगिरस गण के साथ गायो की प्राप्ति के लिए सबद्ध है ( १।६२। 
३ )। इन्हीं गणो का आधिपत्य गणपति का गणपतित्व है। बृहस्पति 
से यह भव्य प्रार्थना सुमति की दानस्ठुति की स्वीकृति तथा शबुश्रों से 
थन के हरण के लिए की गई है-- 

ब्ुहस्पत इन्द्र वर्धतं नः | 
सचा सा वां सुमतिमूत्वस्मे | 
अविष्टं घियो जियुत॑ पुरंधीः 
जजस्तमयों. वनचुषामरातीः ॥ 
( ऋ० ४।३०।११ ) 


१ द्रष्टन्य बलदेव उपाध्याय--धर्म और दर्शन, ४४8 २१-१८; काशी । 
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सोम 

ऋग्वेद में सोमयाग प्रधान अ्रनुष्टान के रूप में गह्दीत था £ 
इसीलिए सोम की महा अग्नि से दी किश्वित्‌ न्‍्यून है। लगमय 
१२० यूक्तों में इनकी स्तुति इनकी महत्ता का परिचायक है। इनकी 
मानवाकृति के चिन्ह वरुणु तथा इन्द्र की अपेक्षा कम विकसित हैं | 
सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे किया गया है। साथ 
ही साथ मन्त्रों में उस आनन्दोछ्लाय की भी प्रचुरता हमें उपलब्ध 
होती है जब इन्द्र सोमपान से मत होकर बृत्न-वध के लिए 
रणक्षेत्र में उतरता है। यद्यपि साधारणुतः सोम ( अ्रवस्ता के इश्लोम ) 
पवर्तो पर उगनेवाला बताया जाता है, तथापि उसका वास्तव निवास 
स्वर्ग में है। सोम स्वर्ग का पुत्र है, स्व का दुग्ध है तथा स्वर्ग में वह 
शुद्ध किया जाता है, वह रवग का पति है और उसका वासस्थान 
उच्चतम स्वग है और यहीं से बह इस भूतल पर लाया गया था | 
गञ्न के द्वारा इन्द्र के लिए सोम के आनयन फकी कथा दो सूरक्तों 
(४)२६, २७ ) में वशित है। अमृत-प्रदायी होने से वह “वनस्पति? 
कहलाता है। वह राजा है। मानवों तथा देवों का अधिपति है। 
चन्द्रमा के साथ उसका समीकरण ऋग्वेद तथा अथवं में दृष्टिगोचर 


होता है| ब्राह्मण अ्न्यों में यह सिद्ध घटना है। सोम से यह प्रार्यनः 
कितनी सुन्दर भाषा में है-- 


शं नो भव हृद आ पीत इन्दों 
हे पितेव॒ सोम सूनवे सुशेवः । 
सखंब सख्य उरुशंस धघीरः 
प्रणु आयु ज़ीवसे सोम तारी:॥  __ 
( ऋण ८।४८।४ » 
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(३) 
यज्ञसंस्था 


यज्ञ वेदिकथर्म का मेंददण्ड है| श्रस्निरमें नाना देवताओं को 
उद्दि्॒ट कर हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अ्रमिहित 
किया जाता है । ब्राह्मण अन्यों में यज्ञसंस्था का साम्राज्य है तथा उसके 
कं ४] अमुष्ठोनी फा इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्णन है कि श्रालोचक 
की द्राश्चय-चकित हो जाना पड़ता है । इस संस्था का सर्वोगपूर्णा 
विवेचन शीत तथा गह्मतूत्रो की सह्यायता से ही हो सकता है। इसका 
पूर्ण वेभव वहीं दृष्टियोचर होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वेदिक कर्म 
पॉच भागों में विभक्त हं--अमिहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, पश्ु 
तथा सोम, परन्तु स्मृति तथा क॒ह्य ग्रन्थों में स्मार्त तथा औत कर्मों की 
सम्मिलित संख्या २१ मानी गईं है। बेदिक फर्म के तीन प्रकार तथा 
अवान्तर प्रकारों का निदेश इस प्रकार है-- 

(के ) पाक-यज्ञष संस्था--ओपासन होम, वेश्वदेव, पावंण, 
अ्रप्का, मासिक आदड, अवणा, शूलगव ८८७ 

(ख ) हवियज्ञ संस्था-अ्रमिहोत्र, दशपूर्शमास, श्राग्रयण, 
चातुर्माध्य, निरुठपशुबन्ब, सोत्रामशी, पिश्डपितु यज्ञादिक दर्विहोम>७ 

(ग) सोमसंस्था--श्रभ्चिश्ोम, अ्त्यप्िशेम, उकृथ्य, षोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र; आप्तोर्याम रू ७ 

श्रम्ि मुख्यतया दो प्रकार का होता है--स्मार्ताम्रि तथा श्रौतामि । 
इनमें प्रथम अग्नि का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए 
और उस ग्ह्माश्नि में क्रियमाण यश पाकयज्ञ! के नाम से अभ्रभिहित होते 
हूँ | श्रन्तिम दो प्रकार की यागसंस्थाओं फा सम्बन्ध श्रौताम्रि से है । 
श्रग्न्याघान करनेवाला व्यक्ति ही इन यों का श्रधिकारी होता है | 
ग्रमि का आधान पतच्चीस से ऊपर चालीस साल से पूव उम्रवाले 
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सपत्वीक व्यक्ति को अधिकार है तथा स्थापन करने पर उसे यावजीवन 
शमि की उपासना करते रहना अनिवाय होता है। भ्रौत श्रम्मि के चार 
प्रकार हैं--( १ ) गाहपत्य, (२) आइवनीय, (३ ) दक्षिणाम्रि 
(४ ) सम्याझ्रि। इन्हीं में नाना होमद्रव्यों के प्रक्षेय का विधान है | 
अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः तथा सब्ध्याफाल में अ्रम्ि की उपासना है 
जिसमें सुख्यतः दुग्ध की तथा गोणत३ यवागू, तण्डुल, दधि तथा चुत 
फो आहुति दी जाती दे । दुर्शपृंमास याग क्रमशः अमावस्या तथा 
पूर्णिमा में किया जाता है। दश में आग्नेय पुरोडाश याग, इन्द्रदेवताक 
द्धिद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पयोद्रव्यक याग--ये तीन याग होते 
हैं। पौणमास में अ्रसिदेवताक अ्रष्ठाकपाल पुरोडाश याग, अ्रभ्िषोमीय 
श्ाज्यद्रव्यक उपांशयाग तथा अभिषोमीय एकफादशकपाल पुरोडाश 
याग--ये तीन थाग होते हैं। इस प्रकार छु यागों की समष्टि दश पूर्ण- 
मास के नाम से प्रतिद्ध है। आग्रयण इष्टि--नवीन उस्तन्न द्रव्य-- 
धान तथा यब--से शरद्‌ तथा वसन्‍्त में यह इष्टि विह्वित है। द्रव्य है 
पुरोडाश तथा चरु | यह नित्य इष्टि है जिसके अनुष्ठान के शअ्रनन्तर ही 
आहिताभि नए अ्रन्न फो खाता है । 

चातु्मोस्य--चार चार मार्सो में अनुण्रेय होने के कारण इसका 
यह नामकरण है। इसमें चार पर्व होते हैं--( १) वेश्वदेव पर्व 
फास्णुनी पूर्णिमा को अनुष्ठेय | ( २) वरुण प्रधाल-- चार प्रास बीतने 
पर आपषाढी पूर्णिमा में अनुष्ेय पव | ( ३) साकमेघ--चार मासो के 
अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा में अनुड्ठेय । ( ४ ) शुनासीरीय--फाल्गुन 
शुक्ल प्रतिपद्‌ को श्नुष्ठेय चतु्थ पर्व | इसी क्रम से पुनः; इसका 
आवतन प्रति बष होता है। 

निरूढपशु--प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में करना चाहिए.। कहीं फहीं 
उत्तरावश के तथा ;दक्षिणायण के आरभ्म में दो बार भी विकल्‍प से 
अनुशान विहित है। द्रव्य है छाग और वह भी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत 
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ड्सके वा, हृदय, वक्षः, यक्षत्‌ श्रादि नाना अंगों का होम इन्द्रामी, 
सूर्य भ्रथवा प्रजापति के उद्देश्य से श्रम्मि में विहित है। खदिर श्रयवा 
विल्व से निर्मित यू में छाग को बॉधकर “संशपन! करते हैं. ( 'सश्ान! 
का अथ है शत््रधात के बिना ही पशु फा मुँह बंदकर श्वास रोकने से 
मारना ) | तदनन्तर अंग-विशेषो को निकाल कर अग्मि में हवन किया 
जाता है। 

सोन्रामणी --( सुत्राभ्णः इयमिति सौत्रामणी इष्टिः ) यह भी 
पञ्ञुयाग का ही एक प्रकार हे। स्वतन्त्र तथा अंगभूत होने से यह दो 
प्रकार की होती दे बिनमें स्वतन्त्र याग में ब्राह्मण का ही तथा अंगरभूत 
में क्षत्रिय और वेश्य का अधिकार माना जाता है। पद्म तीन होते हैं--- 
अज, मेप तथा ऋपभ और देवता भी यथाक्रम अ्रश्चिनी, सरस्वती 
तथा इन्द्र होते हैं। 'सोत्रामण्या सुराग्रहःः एकान्त नियम नहीं है । 
अतः आपस्तम्ब श्रोत ( १६।२२३ ) में पयोग्रहा वा स्थुः! नियम 
विकव्पतः मिलता है। इसलिए पयोग्रहण का भी विधान न्याय्य है । 
इसके भी कई प्रकार हैं । 

पिण्डपितृू यज्ञध--नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य 
से यज्ञ का विधान होता है| 


सोमयाग 


सोमयाग ही श्रार्यों का श्रत्यन्त प्रतिद्ध याग है। पारसी लोगों में 
भी यह प्रचलित या। यह बहुत ही वित्तृत, दीघकालीन चया 


बहुसाधनव्यापी व्यापार है। इसके प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से 


तीन प्रकार हैं-- ु 
(१ ) एकाह-एक दिन में साधथ्य याग । (२) अहीन--दो 
दिनों से छेकर १२ दिनों तक चलनेवाला यांग | (३ ) सत्न-- १३ 
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दिनों से आरम्भ कर पूरे वर्ष तक तथा एक हजार वर्षो तक चलनेवाला 
याग | द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है अहीन तथा सत्र भी । 


सोमलता के रस की आहुति देने से यह सोमयाग कहलाता है। 
सोम के रूप-रंग तथा प्रभाव फा वशुन ऊपर (४० ४५४१-४२) विस्तार 
के साथ किया गया है। ग्राज यह लता भारतवप में उपलब्ध नहीं है । 
श्रतः उसकी कोई प्रतिनिधि 'पूतीक” नामक लता का आजकल्ल श्रयोग 
होता है। इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य होता है। मुख्य ऋत्विन्नों के 
तीन-तीन सहायक होते हैं । 


अग्रिश्टोम--यज्ञायज्ञा वो अ्रग्मये! ( ऋ० ६।४८।१३ साम मन्त्र 
संख्या ३५ ) ऋचा पर साम गान “अ्रभिश्टेम” कहलाता है। इस साम 
के अन्तिम होने से यह याग कहलाता है “अमिष्टोम संस्था? शोर लघ॒ुता 
की दृष्टि से केवल अमिष्टोम । “संस्था? का श्रर्थ है अन्त! | अभिष्टोस 
ही इसमें सबसे श्रन्तिम साम होता है। यही इस नामकरण का हेंतु 
है। यह याग पॉच दिनों तक चलता है। ऐडश्टिक वेदि में आनुषज्धिक 
इष्टियो का तथा सौमिक वेदि पर प्रधान इष्टियों का अनुष्ठान किया 


जाता है। प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्त्व है। १२ शस््रो का 
प्रयोग इसकी विशिष्टता है। 


उकथ्य--उफथ्य नामक साम से समाप्य याग | इसमें पूव याग 


से तीन शत््र अधिक होते हैं। अतः शर्तों की संख्या १५ द्वोती है। 
ये अधिक तीनों शस्त्र उकथ्य शस्त्र कहलाते हैं | 


घोडशी--इस इष्टि में उकथ्य के अनन्तर एफ षोडशी नामक 
स्तोत्र ओर भी विद्यमान रहता है। पन्द्रह स्तोत्रों को गर्भित कर एक 
अधिक स्तोत्र की सच्ा इसकी विशिष्ठता है। यह स्वतन्त्र क्रठु नहीं 


है। इसीलिए अग्निशेम के समान इसका अनुष्ठान प्रथक्‌ रूप से 
नहीं होता । 
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अतिरात्र-षोडशिस्तोत्र के श्रनन्तर अ्रतिरात्र-संश्क सामों का 
गायन इस याग के अ्रन्त में होता है। इसीलिए यह “अतिरात्र' के नाम 
से प्रख्यात दै | अब तक निर्दिष्ट इन चारों यागों का सामूहिक 
श्रमिधान ज्योतिष्टोम!” है। तैततिरीय ब्राह्षण (१।५|११) के अनुसार 
त्रिवृत्‌, पदञ्मदश, सप्तदश तथा एकविंश-इन चारो स्तो्मों फो ज्योतिः? 
पद के द्वारा संकेतित किया जाता है और इन यागो में इन्हीं की 
प्रधानता होने से यह नामकरण है। 

अत्यग्निष्रीम--वह याग है जिसमें अ्रग्निशेेम के अनन्तर बिना 
उक्थ्य किये ही षोडशी का विधान किया जाता है| वाजपेय तथा 
आप्रोयोभ-पूर्वोक्त ज्योतिष्ठोमों में आवापोद्वाप से निष्पन्न नवीन 
संस्थाये हैं। इन सब फी प्रकृति होने से अग्निश्टोम” का ही विशेष 
वणन श्रीत-सूत्रो में श्रत्यधिक उपलब्ध होता है। सोम का त्रिषवण 
होता है--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन । सवन कस 
ही सुत्या! के नाम से अमिहित होता है। इन यार्गो के श्रतिरिक्त 
अन्य यागो में गवामयन ( सत्र ), वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेध 
मुख्य हैं! | 

स्वग की कठ्पना 

यज्ञ का प्रधान फल स्वग॑ की प्राप्ति है। नाना उद्देश्यों से भी 

अनेक यज्ञों का सम्पादन किया जाता है, परन्तु स्वग ही उसका सर्वो- 


चम तथा परममंगलमय उद्देश्य है। ऋग्वेद सूक्तपञ्लक्ष (१०१४-१८) 
के श्रनुशीलन से मृध्यु तथा भविष्य जीवन की वेदिक मान्यताओं से हर 


१ विशेष के लिए द्रष्टव्य--विद्याघर श्रप्निद्येत्री रचित 'कातीय श्रौत सत्र! 
की सरला व्याख्या की भूमिका( पृष्ठ ४९-७५ ) चिन्न स्वामी शात्री रचित 
ध्यज्ञत्रकाश” ( कलकत्ता ), रामेन्द्रसन्दर त्रिवेदे रचित यजश्ञकथा? ( बंगला, 


कलकत्ता से प्रकाशित ) | 
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परिचय प्रास होता है। शवससंस्कार के लिए अग्निदाह ही श्रेष्ठ 
उपाय माना जाता था और इसलिए श्रग्नि शव को पितृ लोगों तथा 
देवों के लोक तक पहुँचाता है। प्रेत के लिए, स्वग तक जाने का रास्ता 
बहुत दीघ पन्‍था है जिस पर सविता प्रेतात्माओं फो राह दिखलाता 
हुआ ले जाता है ( ऋ० १।३५ ) तथा पूषन्‌ उनकी रक्षा करता हद 
( ऋ० ६।५४ ) | चिता जलने के पढ़िले प्रेत पुरुष की पत्नी, नो शव के 
साथ छेटी हुई थी, उठती है और उसका घनुष हाथ से हटा लिया 
ज्ञाता है। यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर काल में पत्नी तथा 
घनुष दोनों ही शव के साथ जला दिये जाते थे। पितर्रों के मार्ग पर 
चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान लोक में प्रवेश करती दे ओर पितरों 
के साथ साक्धात्कार करती है। वहाँ उच्चतम लोक में यम पितर्रों के 
साथ बैठकर आनन्द में फकालयापन करते हैं । 
यम (अवस्ता “यिस?) प्रथम मानव है जिन्होंने मानता के लिए. पितृ- 
लोक में जाने का मार्ग खोज निकाला है ( यमो नो गाठुं प्रथमं विवेद; 
ऋ० १०।१४॥२ )। उसी लोक में हमारे पूर्व पितृगण प्राचीनकाल 
में गए हैं तथा उसके श्रनन्तर भावी पुरुष अनेक मार्गों से उसी लोक 
में जाते हैँ । यम विवस्वान्‌ के पुत्र होने से 'वैवस्वतः कहलाते हैं। थम 
के लिए, 'राबा? शब्द का प्रयोग अनेकेत्र किया गया है, व्यक्त रूप से 
'देव” का नहीं | पितुलोक के मार्ग में यम के शबल दो कुत्ते रहते हैं जो 
सरमा के पुत्र, चार नेत्रवाले ( चत्रक्षौ ), मार्ग के रक्तक ( पथिरक्षी ) 
तथा मनुष्यों पर पहरा देनेवाले ( दचकछसों ) हैं। प्रेतात्मा को इनसे 
बच कर ज्ञाने का उपदेश दिया गया है। दीर्घ नासिकावाले (उरूणसो) 
प्राण के संहारक (असुतृपी) तथा नाना वर्णावाल्ले (उद्ुम्बलो) ये सारमेय 
यम के दूत बतलाये गये है। ये मनुष्यों में घूमते हैं तथा पितृलोक में 
जाने वालों को दूँढ़ा फरते हैं। पितृ लोक प्रकाशमान देदीप्यमान लोक 
हैं जहाँ यम पितृ लोगों के साथ श्रानन्द में मम्म दीखते हैं। पितर्रों के 
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अनेक गण होते हैं जिनमें अंगिरस, नवग्वा, भ्रथव॑ण , भगु तथा विष 
घुख्य माने जाते हैं। ये सोमरस के अभिलाषुक हैं तथा उनके लिए 
मत्यलोक में प्रस्तुत श्राहुति के लिए सदा लॉलायित रहते हैं। उनसे 
यज्ञ में आने, सोम पीने तथा उपासकों की रक्षा करने के लिए नाना 
प्राथनायें फी गई हैं--- 
असुं य ईंयुरवृका ऋतज्ञा-- 
स्ते नोडवन्तु पितरों हवेषु॥ 
( ऋ० १०।१५॥१ ) 


पितरों के नाना प्रकार हैं--अवर ( नीचे रहनेवाला ), पर तथा 
मध्यम, प्राचीन तथा नवीन | हम पितरों को न भी जानें, परन्तु अ्रप्मि 
सबको जानता है। 

स्वर्ग की धारणा बड़े ही सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गईं है 
उस लोक में यम वरुण तथा पितरों के साथ निवास करते हैं। वहाँ 
मनुष्य को अमरत्व प्रदान करने के लिए कश्यप ऋषि प्राथना करते हैं- 
यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।********““तन्न मामसृतं कृषि 
(६।११३।८ ) | वहाँ दिन, रात ओर जल सब सुन्दर तथा आनन्द- 
दायक होते हैं ( १०।१४।६ )। वहाँ मनुष्य को बलिष्ठ सुन्दर शरीर 
प्रात हो जाता है तथा इस शरीर की रोग-व्याधि, दुबल्नता तथा चुटियाँ 
सब दूर हो जाती हैं। पुण्य कार्य करनेवाला प्राणी अपने सम्पादित इट 
(यज्ञ) तथा पूत्त (कुँआ खोदना आदि स्घृति-निर्दि'्ठ काय) के फल को 
प्राप्त कर लेता है तथा पितरों और यम से मिलकर आनन्द भोग करता 
है ( ऋ० १०१४८ )॥ प्रेतात्मा भौतिक प्रफाशमान शरीर से युक्त 
होकर स्वर्ग में सोम, सुरा, मधु, दुग्ध तथा घी जैती भौतिक वस्तुओं से 
ही आनन्द नहीं उठाता) प्रत्युत प्रेम करने के लिए ल्नियो की भी 
वहाँ बहुलता होती है (स्वर्ग लोके बहुस्त्रेणमेषाघू--अथर्व ४।३४।२)। 
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वहाँ गाना तथा बाजा फा भी आनन्द है। वहाँ अश्वत्य इच्त है" जिसके 
नीचे यम देवों के साथ पान फरते हैं ( यस्मिन्‌ वृक्षे सपलाशे देवेः 
संपिबते यस$ ऋ० १०१३५॥१ ) । फामघेनु से सम्पन्न समस्त अभि- 
लाषा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वर्ग की कल्पना नितान्त सुन्दर तथा 
गरकर्षक हैं । नरक की कब्पना स्पष्टत। ऋग्वेद में नहीं दीखती, परन्तु 
अथर्व (१२।४)३६) में “नारफं लोक॑! फी फल्पना स्पष्टत: स्वग॒ंलोक की 
भावना से विपरीत कल्पित की गई है३ | इस प्रकार स्वर्ग की वेदिक 
कब्पना बड़ी उदाच है ओर आया जेते आशावादी प्राणियों के लिए 
नितान्त उचित तथा सुन्दर है | 


उपसंहार 


वेद अनन्त है। वेद गम्भीर है। वेद के गम्भीर भ्रथ तथा रहस्य 
की सूचना इस घटना से भी पर्याप्त रूपेण मिल्लती है कि अपने उदय- 
फाल से आरम्भ होकर वत मानकाल तक यह नाना विचारवाले विद्वानों 
को प्रेरणा तथा स्फूर्ति देता आया है। यथास्क के समय में ही इसके 
गम्भीर श्रयथ की व्याख्या नाना सम्प्रदाय के वेदर्शों ने अपनी दृष्टि से 
की ओर आज भी इसके मनत्रो के तात्यर्थ को समझने तथा समझाने के 
लिए, नाना शेली पुरस्कृत की जा रही है और प्रत्येक शेली एक नवीन 





२ अ्रथवें० ५४॥३; कौषीतकि उप० ( १॥३ ) में इस बृक्ष का नाम तिल्‍य 
या तिल्‍प है तथा ब्रद्यालोक में विरजा नदी, साथुज्य नगर, अपराजित आ्रासाद 
आदि का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। इसका माहात्म्य वैष्णवों के साहित्य में 
विशेषरूप से मिलता है देखिए बह्मस हित्ता । 

२ सर्वानू्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददपे दुह्ढे । 

--अधथर्वे० १२४३६ 

३ अधथाहुर्नारक॑ लोक निरुन्धानस्य याचितामः ॥ 

--वही 
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अथ का उन्मेष करती है। वेद इस विशाल ब्रह्माण्ड में श्नेक प्रकार से 
जागरूक तथा गो श्रभिव्यक्तियों में प्रकाशशील एक श्रचिन्त्य शक्ति 
का शाब्दिक उन्मेष है--वर्णमय विग्रह है | वह तक की कर्कश पद्धति 
पर व्याख्यात रिद्धान्तों का समुच्चय नहीं है। वह प्रातिमचक्षु से 
साज्षात्कृत तथ्यों का प्रशसनीय पुञ्ञ है । वेदिक युग के मनीवियों तथा 
लोकातीत श्रार्षचक्षुमणिडित द्रष्टाओं की वाणी में सावदेशिक तथा साई- 
फालिक नेतिकता तथा धर्म की मूल प्रेरणाओ का स्फुरण हो रहा है जो 
श्राज भी विश्व के सानवों को सन्माग पर ले बजाने की क्षमता रखता 
है | वेदिक ऋषियों फी दृष्टि में धम ही जीवनयात्रा फा मुख्य उपयोगी 
साधन है। “ुगा ऋतस्य पन्‍थाः ( ऋ० ८।३।१३ )-धर्म का मार्ग 
सुगम है। 'सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ( ऋ० ६।७३।१ )-सत्य 
की नाव घर्मात्मा को पार लगाती है। वेद श्रध्यात्म के साथ व्यवहार 
का, परलोक के साय इहलोक का, मज्जुल सामझध्य श्रपने भव्य 
उपदेशों से प्रस्तुत करता है। वेद का सर्वातिशायी इलाघनीय घम यज्ञ 
है। यज्ञ ही मानव को दूसरे मानव के प्रति मैत्री के सूत मे बॉधने 
वाला कम है। वेद मनुष्यों को कमंठ, देशभक्त तथा परोपफारी बनने 
की शिक्षा देता है। वह स्वावलम्बी मानव के मूल मन्त्र का रहस्य 
बतलाता दै--न ऋ ते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ( ऋ० ४।३३।११ )« 
बिना स्वयं परिश्रम किये देवों की मैत्री प्राप्त नहीं होती है । वह सम्पत्ति 
फो मानवो में बॉट देने की शिक्षा देता है--शतहस्त समाहर सहख- 
हस्त संकिर ( श्रथव॑० ३।२४।४ )-सैकड़ों हार्थों से इकट्ठा करो आर 
हजारो हार्थों से बॉठ दो । हा 

'एक॑ सद्‌॒विगश्रा बहुधा बदन्ति! का शिक्षक वेद अद्वतवाद का 
'महनीय उपदेश अन्यरत्न है । प्राणिमात्र में एक ही चेतन्य व्यात हो 
रहा है। प्रारिमात्र को परस्पर में बन्चुता की महनीय भावना से ओत- 
ओत होना चाहिए! | इस भावना की प्रेरणा देने वाले अथव ऋषि का 
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यह वाक्य वतंमानकाल के मानवों के लिए श्रादर्श मन्त्र होना 
चाहिए-- 
सहृदर्यं सांसनस्यसविद्वेंष॑ कृशोमि व । 
अन्योडन्यमभिनवत बत्स॑ ज्ञावमिवाध्न्या ॥ 
( गयवं० पिपलाद ५।१६।१ ) 
यह संज्ञान सृक्त ( अ्रथवे० ३३० ) मानवों के परस्पर सौहाद 
सहानुभूति तथा मैत्री फो मानव समाज के लिए आदर्श बतलाने वाला 
एक नितान्‍्त श्लाघनीय सूक्त है जिसके भावों को समझना तथा अपने 
जीवन में उतारना संसार के प्राणियों का कल्याणु साधक हे। 
वेद अपौरुषेय है| वेद नित्य है | वेद रहस्यमय है| वेद का ज्ञान 
गम्भीर है। वह विश्व में सत्र व्यापक परम चेंतन्य का श्राभामय 
शाब्दिक विग्रह है। वह देश तथा काल से अतीत है। वह किसी एक 
मानव समाज का ग्रन्थ नहीं है। वह विश्व मानव का फल्याणाधायक 
अन्यरत्न है। व्यवद्दार का उपदेष्टा है। वह अध्यात्म का शिक्षक 
है। वह परमज्योतिमय प्रश्ु का प्राशियों के लिए. मधुर सन्देश है| 
उसकी उपासना उस अ्रनन्त सवशक्तिमान्‌ अचिन्त्य शक्तिशाली 
भगवान्‌ के मंगलमय साज्ञात्कार कराने में कृतकार्य होती है। उस 
परम फरुणावतार भगवान से हमारी विनम्र प्राथना है कि हमें वह 
सुबुद्धि दे लिससे हम इस वेदवाणी को समझें, गूढ़ अथ्थ को हृदयंगम 
करे, उसका आचरण कर अपने जीवन को मंगलमय बनावें तथा इस 
जन्म फो साथक्ष सिद्ध करें | 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुखहासति ॥ 
कु ( ऋ० १०।१६१।४ ) 
3» ततू सद्‌ त्रद्मापंणमस्तु ॥ 


-अमवाक८७ 5५8 ४:मल्‍्यतढा5.. (जानना: 
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पिन्धु उपत्यका की सभ्यता 


वर्तमान सित्धु प्रदेश ( श्राजकल पश्चिम पाकिस्तान ) में 
मोदज्ञोदड़ो! नामक स्थान पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने श्रनेक वर्षों 
तक खुदाई कर बहुत सी प्राचीन वस्तुओं को खोज निकाला है। 
मोइज्ञोदड़ो? पिन्धी शब्द है जिसका श्र्थ है मृतकों की ढेरी! ॥ 
हिन्दी संवार में यह शब्द 'मोहनजोदारो? के रूप में प्रख्यात हो गया' 
है। यह स्थान सिन्धुनदी के तठ पर अ्रवस्थित है तथा डोकरी स्टेशन 
से आठ मील की दूरी पर है । पंजाब के “हरप्पा? नामक स्थान की 
खुदाई में भी इसी प्रकार की वस्त॒यें उपलब्ध हुई हैं। विन्धुनदी की 
घाटी में पनपने के कारण यह सभ्यता “सिन्धु धाठो की उमभ्यता? के नाम 
से प्रतिद्ध है। इस सभ्यता की मुख्य बातें नीचे लिखी णाती हैं जितसे 
वेदिक सभ्यता के साथ इसकी ठुलना की जा सके | 

मोइज्ओोदारो! की सम्यता नागरिक सम्यता है। इसके विशाल 
भवनो की कुल सात तहों का पता लग चुका है। पहिले के बने हुए 
स्तर पृथ्वी के बहुत भीतर पानी वाले सतह में पाये जाते हैं। 
साधारणतः प्रारम्मिक स्तर के भवर्नों की आयु एफ हणार वर्ष कूती गई 
हैँ और पीछेवाले स्तरो के मवर्नों की आयु प्रतिस्तर पॉच सो वर्ष । 
इस प्रकार कुल मिलाकर इन सातो स्तरों की श्रायु चार हजार वष 
हुईं । सिन्धु सभ्यता इससे भी प्राचीन है। इसलिए प्रोफेधर लेग्डन 
( जिन्होंने एलम तथा इरान की प्राचीनतम सम्यता से इस सभ्यता की 
तुलना करने का अ्रश्नान्त परिश्रम किया है.) का कथन है कि सिन्छु 
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सभ्यता ईसा से र८००० वर्ष पूव से भी प्राचीन है। इस सिद्धान्त की 
पुष्टि अनेक स्पष्ट प्रभाणो पर होती है और इसीलिए ऐतिदासिकों को 
इस फाल को मानने में किसी प्रकार फा सन्देह नहीं है । 


( फ ) वास्तु विद्या--इस नगर के निरीक्षण से उन दिनों वास्तु- 
विद्या की विशेष उन्नति का पता चलता है। मोइड्लोदड़ो नगर फी 
स्थापना एक विधिविशेष के श्रनुसार हुई है। मध्य में राजपथ या 
जो बहुत चोड़ा या। इसके दोनों तरफ बढ़ी-बड़ी दुकानें थी। उन 
इुकानों के ऊपर, परिवारों के रहने के लिए, चौबारे बने हुए थे | ऊपर 
जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, जो बाजार में श्राती थीं। उस राजपथ के 
उत्तर ओर दक्षिण में गलियों हैं जो एक दूसरे के समानान्तर हैं | इन 
गलियो से छोटी गलियों फूटती हैं जो बड़ी गलियो से ठीक समकोया 
पर हैं। इस प्रकार इस नगर में सीधी पंक्तियों में घर बनाये गये थे | 
यह पद्धति वास्तुकला की विशेष उन्नति को सूचित करती है। 


अत्येक घर में एक प्राज्लण अवश्य था | घर कम से फम दोमश्लिले 
अवश्य थे । नीचे-ऊपर, टथक इथक्‌ परिवार रहते थे । इसीलिये, ऊपर 
जाने के लिये बाहर से ही सीढ़ियाँ ऊपर ज्ञाती थी । नगर में स्थान 
का अभाव प्रतीत होता है या यो कहिये कि जन-संख्या बहुत होने से 
थोड़े से थोड़े स्थान का भी खूब उपयोग किया जाता था| स्थान के 
अभाव के कारण घरो के साथ बाग-बगीचों फा होना असम्भव था। 
सारे नगर सें किसी भी बाग बगीचे का कोई भी चिह्न नहीं पाया 
गया है। यह भी साढूम होता है कि स्थानामाव के कारण घर्रों के 
साथ वरामदा इत्यादि बनाने की प्रथा नहीं थी। एफ ही घर में, 
ऊर-नीचे, इथक्‌-प्यक्‌ परिवारों के निवास से सिद्ध है कि नगर का 


सामाजिक जीवन भली भाँति सुसंगठित था, नहीं तो इस प्रकार 
परस्पर मिलकर रहना कठिन हो जाता | 
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यह भी प्रतीत होता है कि, मोहज्ञोदारों के लोग बडे सादे थे । 
वे अपने घरो की दीवारों पर, बाहर या भीतर, चूने आदि से पलस्तर 
नहीं करते ये | दीवारें केवल इंटों की बनी हुईं हैं और गारे से चुनी 
हुईं हैं| केवल चूनेसे टीप कर दी गयी हैं; पर पत्स्तर या लिपाई का 
चिह्न नहीं मिलता । दीबारें नितान्त खादी हैं। उनपर बेल-बूटे, 
चित्रकारी इत्यादि अलंकार नहीं हैं; श्र, न दीवारों पर किसी प्रकार 
की मूर्तियों ही हैं । 


(ख ) मोहज्ञोदड़ो में जो विशेष गुश है, वह इसकी स्वास्थ्य- 
सम्बन्धिनी प्रक्रिया है। इस नगर के कम चारियों को नगर के स्त्रास्थ्य 
का बहुत खयाल था। नगर का स्वास्थ्य बहुधा नगर की सफाई पर 
निभर रहता है। यह सफाईं बहुत-कुछ नगर की नालियों पर निर्भर 
है। यदि नगर की नालियों गन्दी हैं, उनसे हरदम दुर्गन्ध फेलती रहती 
है, तो नगर के स्वास्थ्य पर श्रवश्य ही बुरा प्रभाव पडेगा । 


मोइझ्ोदारो में पतनालों श्रोर नालियों पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। घरो के पतनाले जो गली की नालियों में गिरते थे, खुले नहीं 
होने पाते थे | वे सब ढके हुए होते थे । भितने भी पतनाछे खोदे गये 
हैं, वे सत्र के सब ढके हुए हैं। फिर गली की नालियाँ भी खुली 
नहीं होती थीं। ये नालियाँ भी सबकी सब ढकी हुई द्वोती थीं । 
प्रत्येक गली में एक ढकी हुई नाली थी। दोनों तरफ के घरों से इस 
नाली फो छोटी छोटी नालियों से मिला दिया गया है। ये भी ढकी 
डुई हैं | प्रत्येक गली की नाली बड़ी नाली में जा गिरती है | ये बड़ी 
नालियाँ भी ढकी हुई हैं। ये बढ़ी नालियों एक बड़े नाले में जा 
मिलती हैं। यह नाला भी ढका हुआ है। उन नालियों को साफ- 
करने के लिये स्थान स्थान पर गड्ढे रखे गये हैं । ह उनमें नीचे उतरने 
के लिये सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं, जिनसे उतरकर भंगी लोग नालियो 
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की सफाई किया करते थे। इस प्रकार नगर में खुली गंदी दुर्ग से 
पूर्ण सढ़ी नालियो का दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होता था, ओर नगर के 
स्वास्थ्य की भमली भाँति रक्षा होती थी । 


( ग) मोहझ्ञोदड़ो के लोगों फो स्नान बहुत प्रिय था| प्रत्येक 
घर में, नीचे ऊपर, दोनों मश्ञिलों में, स्नान-गृह बने हुए हैं। इन 
सस्‍्नान-गहों फा फश पक्का है ओर एक तरफ ढाल है, जिससे जल न रहे 
तुरत बह जाय | जल, ढके हुए पतनाले के द्वारा; नाली में गिरा दिया 
जाता था । स्नान के इतने प्रेमी होने के कारण जल की बहुत आव- 
इयकता फो पूरी करने के लिये प्रायः प्रत्येक घर में एक छोटा सा गोल 
कूप बनवाया गया है। यह कूप भी पक्का है। कूप की मण्डेर का 
पत्थर रस्सी की रगड़ से जगह जगह घिस गया है। इससे स्पष्ट हें 
कि जल रस्पी द्वारा ह्वाथो से खींचा जाता था। कूपपर, बतंन रखने 
के स्थान में, छोटे छोटे गड्ढे पड़ गये हैं। इन छोटे छोटे कूर्पों के 
अतिरिक्त गलियाँ के फोनो पर तथा बड़े बाज़ार में बडे बड़े कूप थे,. 
लो सवसाधारण के लिये थे। स्नान के कमरे प्रत्येक घर में पाये जाते' 
हैं। इससे सिद्ध है कि मोहज्ञोदारों के लोग निजी सफाई भी बहुत" 
पसन्द करते थे । बडे कूप पनघट का काम देते थे । एक पनघट पर एक- 
पत्थर की बेंच पड़ी है। इस पर बैठकर महल्ले की स्त्रियाँ, अपनेः 
अपने घडे भरने से पहले, गप्प शप मारा करती होंगी । 
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बौद्ध स्‍्तूप के समीप ही एक बड़ा तालाब भी मिला है। यह 
३६ फूट लम्बा और २३ फूट चौड़ा है। यह एक विशाल अर 
आलाशान भवन के मध्य में बना है। इस तालाब के चारों तरफ 
एक पका चबूतरा था। चारों कोर्नों पर परदेदार गोल प्रांगण बने 
थय। इन प्रांग्ों की चार्रो तरफ पक्की दीवारें थीं। भीतर स्त॑म, थे । 
तालाब बड़े परिश्रम से बनाया गया था। इसकी दीवारों फो भिलकुल 


समतल करने के लिये थोड़ा थोड़ा घितस दिया गया था | तालाब के 
नीचेका फश पक्का है। दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों, पानी तक, 
आती हैं। इन सीढ़ियों पर पाँव रखने के स्थान पर, लकड़ी या घाठु 
के पत्तर जड़े हुए ये। नमी से दीवारों को बचाने के लिये पत्स्तर 


किया गया था | 


( घ) सुद्रा--मोइझोदारो में बहुत सी पुरानी वस्तुएँ उपलब्ध हुईं 
हँ-नाना प्रकार के मिट्टी के खिलोने, धातु की मूर्तियों, आभूषण, बर्तन, 
रंग-विरंगे फूल रखने के गुलदस्ते इत्यादि | पर जो बहुत ही श्रावश्यक 
वस्तु उपलब्ध हुईं है, वह है मुद्रा-समूह । मुद्राश्नों पर कुछ लेख अ्रकित 
हैं, जो श्रमी तक पढ़े नहीं गये हैं। न श्रक्गञर ही पढे गये हैं श्रोर न 
भाषा के विषय में ही मतैक्य है । ये म॒द्राएँ पत्थर की बनी हैं। इनका 
आकार भिन्न भिन्न प्रकार का है। अ्रधिकतर सुद्रारएँ चोरस हैं। मध्य 
में एक छिंद्र है, जहॉ से वे डोरी में पिरोथी जाती थीं। ऊपर कुछ 
अक्षर अंकित हैं। नीचे की तरफ किसी जानवर का चित्र है। अ्रधिक 
मुद्राओ पर एक सींगवाले पशु का चित्र है, जो बैल के सदृश है । 
फिसी किसी मुद्रा पर छोटी सींगवाले बेल, किसी पर ऊँचे पिंड वाले 
सॉड़, किसी पर गेंडे, किसी पर मैंठे, किसी पर हाथी ओर किसी पर 
बारहसिंगे के चित्र हैं। कितनी ही म॒द्गराश्रो पर काल्पनिक पशुओ्नों के 
भी चित्र हैं। किसी भी मुद्रा पर अश्व का चित्र नहीं मिला है। इससे 
अनुमान होता है कि मोदइज्जोदारों के लोग श्रश्व से श्रनमिश्ञ ये। 
दो चार ही मुद्राएँ ऐसी हैं, जिन पर मनुष्य का चित्र है। एक चित्र 
मेंतोी मनुष्य एक वृत्त पर बैठा है, नीचे घात में एक सिंह बैठा ह्ढे 
ओर मनुष्य क्रोध से उसकी तरफ धूर रहा है । 


ये मुद्राएँ बड़े महत्व की हैं। इन मुद्राओं के साक्ष्य से दी 
मोइज्जोदारो के समय का निर्णय हुआ है। जैसी मद्राएँ दरप्पा ओर 


६४६ बेंदिक साहित्य 


मोहझोदारो में उपलब्ध हुई हैं; ठीक वेछी ही सुमेर (5प्रार७7 » 
श्रोर एलम ( /7]977 ) में भी मिली हैं। सुमेर श्रोंर एलम के समय 
का निरचय रुप से ज्ञान है। इससे परिणाम निकलता दे कि, मोहआओो- 
दड़ो सुमेर ओर एलम के समकालीन है श्रथवा मोइझ्जोदारो ईसा सेः 
लगभग ३००० वर्ष पूर्व का है | 


(2 ) बच्चों के खिलौने बड़े विचित्र हैं । एफ बैल का खिलौना 
है। इसकी पूँछ हिलाने से सिर भी हिलता है | एक हायी है, जिछको 
दबाने से शब्द होता है | पक्तियो के मिद्दी के खिलौने बहुत से मिले 
हूँ। उनमें छिंद्र हें, जिनमें से सीटी बजायी जा सकती है। एक स्त्री 
की नग्न मूर्ति है। सिर पर पंखे के आकार का फोई वस्त्र है। दोनों 
कानो पर दो लम्बे फालर जैपे ठुकछडे लटकते हैं। गले में कितने ही 
हार हैं। भुजाओं में कड़े श्रोर चूड़ियों हैं । फमर में केवल रशनादामः 
है | एक तृत्य करनेवाली स्त्री की धातु की मूर्ति है | सिर के वालों! 
फी लटे एक कंधे पर डाल दी गयी हैं। गले में हँसली पहने हुए. 
है | वाम हाथ में, कलाई से छेकर कथे तक चूड़ी पढने हुए. है । यह 
मूर्ति भी नग्न है। इसके मुख पर औदासीन्‍्य के भाव हैं। छोटी छोटी! 
डिव्बियों से लेकर बड़े बड़े माट भी मिल्ठे हं। प्याला, थाली, चमचा, 
कलछी श्रादि भी प्राप्त हुए हैं। इन पर काले, लाल आदि रंगों के 
अनेक डिजाइन बनाये गये हैं । ऊखल, मूसल, चक्की श्रादि भी मिले 
हैं। सोने, चॉदी, तॉवे तथा कीमती पत्थरों के द्वार पाये गये हैं | तोदे 
के कितने ही श्रौजार, चॉँदी का एक डब्ब्रा ( जिसमें श्राभूषण रखे हुए 
ये ) और रूई का बुना हुआ कपड़ा भी प्रात हुआ है। इससे सादृम 


होता है कि, आज से ५००० वर्ष पहले, मोहजझ्लोदारो में, रुई के कपड़े 
का प्रयोग होता था | 


घ्‌ ५८ ला 
( च ) घर्स--इस सम्यता की धार्मिक भावना की सूचक अनेक 
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मरमूर्लियाँ उपलब्ध होती हैं जिनके अध्ययन से उस युग का धार्मिक 
(नन्र प्रस्तुत किया जा सकता है। मातृ देवी की पूजा उस युग में होती 
थी । इनकी सैकड़ों मूर्तियों सिशु प्रात में मिल्ली हैं। ये प्रायः नग्न हैं। 
फेक्‍ल फमर के नीचे एक पटका पहिने रहती हैं। ये श्राभूषणों से लदी 
हैं विज्येपतः गले में अनेक हार पहने गये हैं। मातृ देवी की उपासना 
उप प्राचीन युग की विशेषता थी जिमका प्रचलन इराक, बेविलोन 
श्रादि प्राचीन देशों में भी था। शिव पश्ुपति की भी उपासना उस 
सनन्‍्यता का एक विशिष्ट अ्रग था। एक त्रिम्रुख मूर्ति पशुओं से घिरी 
ई मिली देजो शिव का प्रतीक मानी गई है। शिव जी फी एक 
इतरी मूति ताम्राद्ट पर अंकित है । इसमें भी शिव योगासन साथे हुए 
हैं । शिव जी के दोनो ओर घुटनों के बल बेठे हुए दो भक्त हैं। 
सामने उर्प बेंठे हुए हैं। इस प्रकार नागो के साथ शिव जी का 
संबंध बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है । पुजारी की एक बहुत ही भव्य 
प्रस्तर मूति अंकित मिली है। यह पुरुष आ्राकृति दाढी पहिने हुए है 
तथा शरीर चादर या दुशाले से ढका हुआ है| ओढने का ढंग आज- 
कल के समान ही है--बायें कंधे के ऊपर ओर दाहिने कंधे के नीचे । 
चादर के ऊपर तिनपतिया छाप शोभित होती दहै। मूर्ति की आंखें 
अधखुली हैं । वे नासिका के अग्रमाग पर स्थित हैं। ऐसी योगमुद्रा में 
मूर्तियों की प्राप्ति उस युग की भूयसी विशेषता है | 

कला की बहुसंख्यक सामग्री मिली है जिससे उस बुग के कला 
कौशल की उन्नति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार उस प्राचीन 
युग फा एक भव्य चित्र हमें इस पुरातन गंगर में उपलब्ध हो रहा हे | 


सिन्धु सभ्यता की वेद्किता 


डाक्टर मार्शल ने 'मोहनजोदड़ो? की खुदाई में मिले हुए पदार्थों 
का वर्णन अपने सुप्रसिद्ध अ्रंथ में किया है। उनकी मान्यता है कि 
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छिंधु उपत्यका की सम्यता वैदिक सभ्यता से प्राचीन तथा स्वतंत्र है, 
दोनों में पार्थक्य ही अ्रधिक है, साम्य नहीं । माशल की मान्यताओं 
को अनेक देशी और विदेशी विद्वान मानते हैँ परंतु उनकी युक्तियाँ 
तथा उक्तियाँ प्रमाण से पुष्ट नहीं की जा सकतीं। उनकी युक्तियों का 
निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है :-- 


(क ) माशल साहब का यह कथन कि वेंदिक आय ग्रामीण थे, 
उन्हे नगर निर्माण का ज्ञान नहीं था, साधारणतः मिट्टी के ही ढुगग 
बनते थे, युक्तियुक्त नहीं जेंचता । इसके विपक्ष में प्रो० मैकूडानल ओर 
प्रो० कीय की उक्ति ध्यान देने योग्य है--“पुर” शब्द, ऋग्वेद में, 
साधारणुत; दुर्ग के लिये व्यवह्मत हुआ है। ऐसे दुर्ग, निश्चय ही, 
विशाल और सुदृढ़ होते होगे। कहीं कहीं पत्थरों के दुर्गों का भी 
उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं लौह दुर्ग के भी वर्णन हैं; किंतु संभवतः 
पक्की इंटो के लिये ही “आमा” ( ऋ० २॥३५॥६ ) शब्द प्रयुक्त हुश्रा 
है। किसी किसी स्थल पर सौ दीवारोवाले दुर्गों की भी चर्चा है |? 
( द्रष्टव्य वेदिक इण्डेक्स ) | 


( ख ) मार्शल साहब फा मत है कि मोइज्ञोदारों की खोदाई 
लोहे की कोई वस्तु नही मिली है। ऋग्वेदिक काल की घातुओ्रों 
लोहे फा नाम नहीं है। यह घातु यजुवंद ओर अथववेद के समय 
थी। ऋग्वेद में लोहे के मकान बनते थे, इसका उल्कछेख मिलता हे; 
किंतु यदि इसे काल्पनिक समभ लिया ज्ञाय, तो भी इससे तो ऋग्वेदिक 
काल की सभ्यता और विधु उपत्यका की सभ्यता में साहश्य ही सिद्ध 
दोता है, विभिन्नता नहीं । सोना, ताँबा और काँसा जिस प्रकार सिंधु 
सम्यता में थे, वेसे ही बेंदिक सम्यता में भी । रही चॉदी की बात । 
सो, यह सिंधु उपत्यका के निवासियों द्वारा भी व्यवह्यत होती 
थी और अ्थर्व तथा यजुबेंद के समय में भी इससे मिन्न मिन्न 
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अकार के श्राभूषण आदि बनाये जाते ये। ऋचग्वेंद में इसका वर्णन 
नहीं सिलता; इसलिये यह कह देना ठीक नहीं कि उस समय यह 
धाठ थी ही नहीं--विशेषतः जब बाद के वेदो में इस धातु की श्रच्छी 
चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के पत्थर के बर्तनों का भी तो उल्लेख 
मिलता है--अधिक या कम | “उपल्?, “हषृद! और “उल्खल” आदि 
पत्थर के ही बने होते ये। सोमपात्र भी अधिकांशतः पत्थर के ही 
होते थे; द्रव पदार्य रखने के लिये 'आसेकन?, डोल ( 70:60 ) के 
श्र्थ में 'आहाब?, भोजन बनाने के बतंन के लिये 'उखा?, पानी पीने 
के बतंन के लिये पात्र” तथा घरेलू बर्तनों के लिये 'पारीणह्मः शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। ये बतन किस धातु के बने थे, यह नहीं लिखा है । 
संभव है, यह पत्थर के ही हो। ऋग्वेद में ढेलबॉस ( शकग8- 


२१ 
570768 )-पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फेंकनेवाले यंत्र--फा भी 


उल्लेख मिलता है। 

(ग ) हथियारों में--घनुष तथा बाण, बछें, क्रपाण ओर फरसे 
( कुल्हाड़ियाँ ) सिंधु उपस्यका के लोगों में भी थीं ओर वेदिक 
लोगो में भी । रह्दी गदा को बात | मोहज्ञोदारों में जो गद्य मिली 
है ( जिसका उल्लेख अ्थववेद और तैचिरीय सहिता में है--ऋग्वेद 
में नहीं ), उसे शज््रासत्र संबंधी उपयुक्त साहश्य में विशेष विभिन्नता 
का स्थान नहीं दिया जा सकता | 

(घ ) जि प्रकार तिंधु निवासी मासभक्षी थे, उसी प्रकार भार- 
तीय आय मी । ऋग्वेद में ( मारतीय आर्यों के ) मछलियों नहीं खाये 
जाने के पक्त में कहीं भी उल्लेख नही है। ऐसी दशा में निश्चयात्मक 
रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि, ऋग्वेदिक काल में लोग मछलियों 
खाते ही नही थे । हा 

(च ) खोदाई में गो ओर घोड़े की मूतियों न मिलने के कारण 
दी यह सिद्धात स्थिर कर लेना कि सिंघु निवासियों को इन दा पञ्श्री 
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का ज्ञान नहीं था-युक्तिसंगत नही प्रतीत होता । माशल साहब ने 
कहा है कि सिंधु निवासी घोड़े से बिलकुल अपरिचित ओर गोश्ों 
की जगह द्ृषभो (सॉड़ो ) को ही पूज्य समझते थे। यह फथन 
ठीक नहीं है। “वृषभ! शब्द, जब्न वेदो में, इंद्र, रुद्र, श्रग्नि 
ग्रादि देवताश्रो के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, तब यह कैसे कहा 
जा सकता है कि वेदिक आर्यों में दृपभ को पूज्य पशु नहीं माना 
जाता था | बाघ और हाथी के विषय में वेंदिक आये अ्रपरिचित थे, 
यह बात भी निमूल है। पहले तो जिसे मार्शल साहब ने बाघ का 
स्वरूप माना है, उसी में काफी संदेह और मतभेद दै। लंबी लंतीः 
लकी तो चीता (हाइना) के शरीर पर मी होती है। 'किश? (हि) 
मे इसी प्रकार की एक सुद्रा मिली है। उससे भी मनुष्य या वृक्तु 
पाया गया है। “'किश? वाले पश्चु को, जिसके शरीर पर लंबी लंबी: 
लकीरे हैं, लोगों ने चीता ही माना है। यदि मोहइज्जोदारोवाली मुद्रा 
में चीता का ही चित्र है, तो इसके अथ में ऋग्वेद में 'सालादुक' शब्द 
युक्त है (१०।७३।३; १०६५॥१५) । ऋग्वेद में “बाघ! शब्द का बोघक 

शब्द नहीं मिलता; तो भी उसके कुछ समय ही बाद के श्रथव- 
वेद ओर तैच्तिरीय संहिता में "व्याप्रः शब्द कई स्थलों में मिलता दे | 
ऋग्वेद में 'वारण! और “हस्तिन! शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनका श्रथ 
“हाथी? ही है। तैत्तिरीय तथा बाजसनेयी संहिताओ सें “हस्तिप” शब्द 
। एफ स्थल पर लिखा भी है कि पालत्‌ हाथियों की सहा- 
यता से ( जंगली ) हाथी पकड़े जाते थे । मैके साइच ने तो एक स्थल 
पर साफ कह दिया है कि सम्भवतः मोहझ्जोदारो के निवासी हाथी से 
वेसे परिचित नहीं थे, जैसी इमारी धारणा पहले यी । 

(छ ) मू्ि-विद्या, मू्ि-निर्माण या मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में 
खटग्वंद मे उतना वशुन नहीं मिलता, तो भी एक स्थल पर लिखा है 
कि एक इन्द्र की मूर्ति के मूल्य में १० गायें काफी नहीं हैं। माशंक 


सिलता है 
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साहत्र ने लिखा है कि वेदफालीन घार्मिक विश्वासों में स्लियों पुरुर्षो 
के बवया अ्वीन पायी जाती हैँ; श्रोर बंदिक देवताओं में, शिव और 
शक्ति का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हैं। आश्चर्य है कि उन्होंने 
क्योकर समझ जिया कि, विन्धु-सम्यता में स्त्रियों, पुरुषो से ऊँची 
नहीं, तो चराचर थीं-पुरुषों के समान ही उनका श्रघिकार था। ब्रियों 
के विपय में, यदि ख्वी-मूर्तियों की अधिकता के ही बल पर, उनकी यह 
धारणा बेंधी हो, तो यह सबभान्य नहीं हो सकती | कारण, इससे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि, स्त्रियों पुरुषा में श्रादरणीया या समानाधि- 
कारिणी समझी जाती थीं | फिर, यदि ऐसी बात हो भी, तो वेदो मे 
भी साधारणतः ख्रियोँ समान हृष्टि से ही देखी जाती थीं । कहीं कहीं 
ऐसी बातें श्रवव्य हैं, जिनसे स्तलियों पर पुरुषों का शासन होना जान 
पड़ता है; किन्तु ऐसे उल्लेख बहुत कम--नाममात्र--हैं; इनपर जोर 
नहीं दिया जा सकता | मातृदेवी के श्रथ में “पृथ्वी” नाम कई बार 
आया है, जिन्हें निश्वचिल भवन की अ्रधिष्ठात्री देवी कहा गया है । 
४धद्यावा-पृथिवी” का स्थान देवता-मण्डल में सर्वोच्च है। “शिव”? के 
सम्बन्ध में मार्शल साहब का यह कहना कि, वैदिक देववागण में 
इस देवता का कोई स्थान नहीं था, सवथा चिन्त्य है। ऋग्वेदीय 
“रुद्र” शब्द “शिव” के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, 
एक स्थल ( ऋ० १०६२६ ) पर 'शिव” को सर्वहितकारी कहा गया 
है | उनकी जठाओं के वर्णन में ही “कपर्दिन! शब्द आया है ( ऋ० 
१।११४।१-४ ), जहों उन्हें योगी का रूप दिया गया है। योग! ऋग्वे- 
दीय आर्यों के लिये कोई अपरिचित शास्त्र नहीं था (ऋ० १०११६) । 
वे इस दिशा में पारंगत थे। “योगी? के श्रथ अयवा पर्याय रूप से 
धमुनि शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रथववेद में ( २।३४।१, ११२ > 
८धशिव? फो पशुपति और सहसखाक्ष कहा गया है ( आअ० ११॥२।३ ओर 
)--वें चारो ओर देख सकते थे । 
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ध्य इंशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो हिंपदाम्‌” में शिव 
पशुपति शब्द के द्वारा अमिहित किये गये । एफ दूसरे मन्त्र में शिव 
5सहखाक्ष! ( हजार ऑँखवाले ) कहे गये द-+- 


अखा नील शिखण्डेन सहस्ाक्षेण वाजिना । 
रुद्रेणाधकंघातिना तेन सा समरासहि॥ 
“-अथव ११॥२॥७ 
सम्मवतः मोहझ्ञोदारों फी एक चतुसुंखी मुद्रा इसी भाव को 
औतिका है। इस चतुमुखी देवता फो हम ऋग्वेदीय रुद्र फह सकते हैं | 
भोहनजोदड़ो? में अ्रमिकुएड नहीं मिले हैं। इससे क्या १ बेदिक आर्यों 
के घर-घर श्रभ्रि-कुण्ड था, यह बात मी प्रामाशिक नहीं मानी जा 
सफती । फारण, इस सिद्धान्त की पुष्टि में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं 


मिलता | सम्भव है, वैदिक युगके परवर्ती काल में श्रभिकुण्ड की 
अधिकता हो गयी हो । 


( ज) शिव की पूजा का प्रचार ऋग्वेद के फाल के अनन्तर बराबर 
बढ़ता गया । ऋग्वेद में विष्णु के समान ही रुद्र भी एक साधारण 
देवता हैं। यजुबंद में रुद्र का पद देवमणडली में ऋग्वेद की श्रपेत्षा 
चढ़ कर है। रामायण तथा महाभारत के काल में शिव का दर्जा 
इतना बढ़ गया कि वह हिन्दू धर्म की तिमूर्ति में अन्यतम रूप में 
प्रतिष्ठित हो गया। इस विफाश पर ध्यान देने से स्पष्ट है कि सिन्धु 
सभ्यता में शिव फी भूयसी प्रतिष्ठा ऋग्वेद से नितान्त अर्वाचीन काल 


के विकाश की गद्योतिका है। इससे भी सिन्घु-सम्यबता का वेदोत्तर- 
कालीन होना सिद्ध होता है। 


परराशष्ट २ 
वैदिक व्याकरण और स्वस्प्रक्रिया 
ध्वनियों की उच्चारण-संबंधी विशेषताएँ 


स्वस्वरण 

उदाचादि खवरो की सचा वैदिक भाषा फी एक विशेषता है / 
लौकिक संस्कृत में उदातादि स्वरों फा महत्व नहीं होता। वेदिक 
भाषा में स्वर वर्णा का उच्चारण उदाचप्तादि स्वरों में से किसी न किसी 
के साथ ही होता है। उदात्तादि स्वर स्व॒र-वर्णां के धर्म हैं| ये संक्षेप 
में तीन कहे जा सकते ईं--उदाच, अनुदात ओर स्वरित। इनके 
अतिरिक्त एक प्रचय स्वर भी होता है। ये स्वर प्रायः श्रथ समभने 
में भी सहायक होते हैं। इनका विस्तार से वर्णन आगे किया 


जायगा । 
मात्रा-ख्रो के उच्चारण में मात्रा का भी विचार होता है । मात्रा 
उच्चारण का काल बतलाती है। हृस्व स्वर वर्णा का उच्चारण एक 
मात्रा काल में होता है। मात्रा हस्वः--(ऋर० प्रा० प० १ सू० २७)। 
दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण दो सात्रा काल मे होता है। दे दीघ:--- 
( ऋ० प्रा० प० १ सू० २६ )। प्छत स्वर वर्ण का उचारण तीन मात्रा 
काल में होता है। (तिस्रः प्छुत उच्यते स्वर/--( ऋण प्रा? प० १२ 
सू० ३० )। ऋक प्राकिशाख्य में अधः स्विदासी रे त्‌, “उपरि 
स्विदासी ३ तः और "भीरिवी विंदन्ती रे! ये तीन प्छत के उदाइरण 
दिये हैं | इन उदाहरणों में क्रिया-पद के अन्तिम स्वर प्छत हैं । 
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अनुनांसिकीकरण--पद के श्रन्त में आनेवाले प्रथम श्राठ स्वर 
अर्थात्‌ श्र; आ, इ, ई$ उ, ऊ, ऋ और रू, परवर्ती पद के श्रादि में 
आनेवाले स्वर के साथ सन्धि संभव होते हुए. मी यदि संइत न हाँ; तो 
श्रनुनासिक हो जाते हैं। जैसे ईड्यो नूतनेरतें? ( ऋ० ११२ ), 
“इन्दवों वामुशन्ति हिं? (ऋ० १२४) (ऋ० प्रा० प० ६ सु देरे )। 
परन्तु यह नियम शाफल शाखा में न्‍नहीं माना जाता | उस शाखा में 
केवल प्छुत स्वर यदि अवसान में हो तो उसे अनुनासिक किया जाता 
है ( ऋष० प्रा० प० १ सू० ६४ ) । 

अनुस्वार आदि--ऋक्‌ प्रातिशाख्य के अनुसार अ्रनुस्वार में स्वर 
और व्यंजन दोनों के घर्म हैं। इसीलिये इसे स्वर और व्यज्ञन से भिन्न 
वर्ण माना गया है। 'अनुस्वारों व्यंजनं वा स्वरों वा? ( ऋ० प्रा० १० 
१ सू० ५ ) | इसका उच्चारण नासिका से होता है। ध्तासिक्ययमानु- 
स्वरान! ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४८ )। आजकल इसका उच्चारण 
शुद्ध नहीं होता । 'सिंह? का उच्चारण “सिंह” किया जाता दहै। ऋक 
प्रातिशाख्य के अनुसार विसर्ग, जिह्ामुलीय ओर उपध्मानीय व्यंजन 
हैं। स्व: शेंषों व्यंजनान्येवाः ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ६ ) वथा 
“त्तरेष्ठा ऊष्माण:? (ऋण प्रा० प० १ रू० १० ) | विसर्गा क्के 
उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया है। “प्रथम पशञ्चममों च छा 
उष्मणाम! ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ३६ )। इनके उच्चारण में भी 
आजकल कुछ दोष आ गया है। विसर्गों के अन्त में लोग ह? फी 
ध्वनि निफालते हैं | जिह्ामुलीय का उच्चारण जिह्ामूल से ( ऋष० प्रा० 
प० १ सू० ४१) और उपध्मानीय का उच्चारण श्रोष्ठ से माना गया दै 
(ऋ० प्रा० प० १ सू० ४७ )। निह्मामूलीय आर उपध्मानीय से 
विसग भिन्न पदार्थ है। विसर्ग के उच्चारण के बाद मुख खुला रहता 


है। परन्तु निहामः 
है। परन् निहामूलीय के बाद गला और उपध्मानीय के बाद श्रो5 
बंद हो जाते हैं । 


परिशिष्ट ध्प्प्‌ 


ज्यञ्ञन वणु 


लोकिक संस्कृत के सभी व्यज्ञन वर्ण वेदिक संस्कृत में भी हैं। 
उनके श्रतिरिक्त ७ श्रौर 'छह! दो व्यञ्वन वेदिक उंस्कृत में भ्रधिक 
हैं। दो स्वरों के बीच में श्रानेवाला “ड? 'छ! हो जाता है। वही “ड? 
यदि 'ह? के साथ आवे तो 'ढ? होकर 'छह! हो जाता है ( ऋष० प्रा० 
प० १ सू० ५२ ) | यह विशेषता ऋग्वेद के ही मन्मत्रों में पाई जाती है, 
अयव के मन्त्रों में यह परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ड तथा ढ' 
अपरिवर्तित रहते हैं। जेसे 'इका? 'साक॒हा? इन उदाहरणों में ५? 
ओर “श्र? के बीच में श्रानेवाला “8” शऔ्लौर 'ढ? “छह हो गया है। 
'वीड्वज्ञ” श्रोर 'मीढवान! का 'ड'! और ८” दो खरों के बीच न होने 
से परिवर्तित नहीं होता | परन्तु (विड्वज्ञ४ः को यदि अ्रवग्रह के साथ 
पढ़ा जाय तो उसका भी “ड्‌? 'छ! हो जाता है | जेसे--वीढुड्थ्ज्ञः | 
यम -वेदिक भाषा सें अननुनातिक स्पश-संशक वर्ण (“कर से 
“मा तक, वर्गों के पदञ्मम वर्णों को छोड़कर ) अनुनातिक स्पश-सशक्ष 
वर्ण ( वर्गों के पञ्नम वर्ण ) परे रहते अपने-अपने यम हो जाते हैं। 
जैते पलिक्नीः? में 'कू! के बाद 'न! है, इसलिये उसका उच्चारण “क्‌? 
होता है। 'मुमुच्महे! में “चू? के बाद 'म? है, इसलिये उसका उच्चारण 
“चें? होता है । यर्मों फी संख्या वर्णों के आधार पर बीस है। ( ऋ० 
प्रा० प० १ सू० ५० पर उत्बंट भाष्य ) परन्खु वर्गों में स्थान के 
आधार पर वे चार ही माने जाते हैं। इनका उच्चारण नासिका से 
होता है ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४८ )। 
क्रम--वैदिक भाषा में उच्चारण के समय परिस्थिति-विशेष में 
व्यक्ञन वर्णों फो दित्व हो जाता है । इस द्विल्व को क्रम कहते हैं । 
इसके बहुत से नियम और उनके अ्पवाद ऋषप्रातिशाख्य में दिए 
-ह। परिचय के लिए कुछ नियम यहाँ दिये जाते ईैं+-- 
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(१) स्वर और अनुस्वार के बाद आनेवाले संयुक्त वर्ण के श्रादि 
के व्यज्ञन को द्वित्व हो जाता है, यदि वह विसग के बाद न आया 
हो जैसे-आत्वा रथं यथोत्ये ( ऋ० ८।६८।१ )। यहाँ “श्रा? स्वर के 
बाद आनेवाले 'त्वा? संयुक्त वर्ण के श्रादि के व्यंजन त्‌? को द्वित्व हो 
गया है | सोमान स्घवरणम्‌ ( ऋ० १।१८।१ ) | यहाँ 'न? के अनुस्वार 
के बाद आनेवाले “स्व? संयुक्त वर्णा के आदि के व्यज्ञन “स? फो दित्व 
हुआ है। यदि उपयुक्त व्यज्नन सोष्म वर्ण हो तो उसका अपने आदि 
के वर्ण के साथ उच्चारण होता है। जैसे--श्रब्श्रातेव पूंछ; ( ऋ० 
११२४७ ) | यहाँ “अर स्वर के बाद “प्रा? संयुक्त वर्ण है। उसके 
श्रादि का व्यज्ञन “भू? सोष्म वर्ण है। उसका अपने पूर्व वर्ण “ब!? के 
साथ उच्चारण होता है। यहाँ पूव वर्ण” का अर्थ है अपने वर्ग में 
अपने पूर्व का वर्ण | पवर्ग में “३? पहिले आता है बाद 'भ!। 

(२ ) स्वर के बाद आनेवाले संयोगादि रेफ के बाद के व्यज्ञन 
वर्ण को द्वित्व होता है। जेसे--अ्रद्धो वीरस्य ( ऋ० ७।१८।१६ )। 
यहाँ अ' स्वर के बाद के संयोगादि रेफ के बाद के (घ? को द्वित्व 
हुआ है। “ध! सोष्म है। इसलिये उसका उच्चारण अपने पूब वर्ण 
'द? के साथ होता है। 

( ३ ) स्वर के बाद आनेवाले संयोगादि “ल? के बाद के स्पश वर्ण 
( 'क! से “म? तक ) को दित्व होता है। “पर रेफात्‌्)र (७ऋ:» प्रा० 
प० ६ सू० ५ ) जेसे--महत्तदुरुब्ब॑ स्थविरम ( ऋ० १०५११ ) यहाँ 

“उ? खबर के बाद के “ल? के बाद “ब? फो हिल्व हुआ है । 

(४ ) ऊष्म वर्ण के बाद आने वाले वर्ग के प्रथम और द्वितीय 
स्पश वर्णो को विकल्प से द्वित्व होता है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० ६ )। 
ते-प्रासत्तोदृष्वीजा ऋष्वेमि: ( ऋ० १०।१०४।६ ) | यहाँ ऊष्म वर्ण 


: के बाद वर्ग के प्रथम स्पर्श “तू? को द्वित्व हुआ है। जब द्वित्व नहीं 
ता तब (्रास्तोद्ृष्चोजा? होता है। 
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(५ ) संयुक्त वर्ण के श्रादि के श्रनुपध ऊष्म वर्ण को विकल्प से 
द्वित्व होता है ( ऋ० ग्रा० प० ६ सू० ६ )। जैसे--हहुयाम्यम्निम्‌ 
( ऋ० १।२५।१ )। यहाँ “ह! संयुक्त वर्गा है। इसके आदि का “ह! 
अनुपथ है अर्थात्‌ उसके पहिले कोई वर्ण नहीं है। उसे ह्ित्व हुआ्रा 
है | जब दवित्व नहीं होता तब “हयाम्यग्निम! होता है। 


(६ ) हस्व स्वर के बाद आने वाले अथवा "मा? के बाद आने 
वाले 'छ! को, चाहे वह संयुक्त वर्ण के आदि का हो या न हो, द्वित्व 
होता है ( ऋ"० प्रा० प० ६ सू० ३ और १३ ) । जैसे--उपच्छायामिक 
इृणेः (ऋ० ६॥१६।३८) | यहाँ 'छ? संयुक्त वर्ण के श्रादि का नहीं है । 
तुच्छय नाभ्वपिहितं यदासीत्‌ ( ऋ० १०१२६।३ )। यहाँ छ? संयुक्त 
वर्ण के आदि का है। मा च्छेझ रहमीं रिति ( ऋ० १॥१०६॥३ ) | 
यहां 'मा? के बाद 'छ? को दितल्‍्व हुआ है। सोष्म वर्ण होने से प्रथम 
'छु? का च हो जाता है। 

स्व॒स्भक्ति-स्वर के बाद आने वाले रेफ से परे यदि व्यज्ञन हो 
तो रेफ से ऋकार-वर्णा व्वस्मक्ति उलन्न होती है (ऋण० प्रा० प० ६ सू> 
४६ ) | यह रेफ ओर व्यञ्ञन के बीच होती है। स्वरभक्ति का श्रय है 
स्व॒र-प्रकार ( ऋ० ग्रा० प० १ सू० ३२ पर उच्बठ भाष्य )। यह दो 
प्रकार की' होती है--द्राधीयती ओर हस्वा | जिस स्वरभक्ति के बाद श, 
ष, स श्रोर ह आवे वह द्राधीयसी कहलाती है ( ऋण प्रा० प० ६ सू० 
४८ )। जैसे--यदद्य कि कहिं चित्‌ ( ऋ० ८।७३॥५ ) | यहाँ रेफ से 
व्वरभक्ति उत्पन्न होती है और उसके बाद €? है। श्रतः यह द्राघीयती 
स्वरभक्ति है | यदि स्वरमक्ति के बाद रा, ५, स ओर ह को ह््त्ष हुआ 
हो तो उनके पूर्व की स्वस्मक्ति हृत्वा होती है। जैसे--वर्ष्यान ( कर 
५।८३।३) । यहाँ रेफ के बाद घ्‌? है | उसे द्वित्व हुआ है। अतः उसके 
पूर्व के रेफ से उसन्न होने वाली स्वस्भक्ति हस्वा है। श, ५, स, ओर 


है 
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ह फो छोड़कर श्रन्य किसी भी वर्ण के पहिले की ध्वरभक्ति हस्वा होती 
है। जैसे--अचन्त्यकर्मर्किण; (ऋ० १॥१०।१) | यहाँ स्वस्भक्ति के बाद 
ववः श्रौर 'कः वर्ण हैं। अतः यह स्वस्भक्ति हस्वा है। द्वाघीयसी 
स्वरभक्ति के उच्चारण का काल श्र मात्रा है ( ऋए० प्रा० प० १ सू० 
३३ ) | हस्वा स्वरभक्ति का उच्चारश-काल पाद-मात्रा है ( ऋण प्रा० 
प० १ सू० ३५ )। ख्रभक्ति जिस व्यज्ञन से उत्पन्न होती है उस 
व्यज्ञन के सहित वह पूर्व स्वर का अंग होती है । 


अभिनिधान--वर्णों का संधारण और श्रुति का संवरण अभि- 
निधान कहलाता है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० १७ )। यह उच्चारण की 
स्पष्टता के लिये संयुक्त वर्णों का विच्छेद है। यह संधि-काय हो जाने 
पर स्पर्श वर्ण और रेफ को छोड़ कर अन्तस्थ वर्ण को दुसरा स्पर्श वर्ण 
परे रहते होता है। जैसे--अ्रवांग्‌ देवा श्रस्थ ( ऋ० १०१२६।६ )। 
यहाँ “अर्वाक! के 'क्‌? को “गू? करना संधि-कार्य है। उसके हो जाने पर 
“? को “दे? संयुक्त वर्ण से तोड़ कर अलग फर लिया गया है। “गए? 
ओर दे? के बीच सूदरम विराम है। वही 'ग? पर अभिनिधान है। 
उसके कारण "“ग्दे? संयुक्त वर्ण का उच्चारण सुकर हो जाता है। उप मा 
घड़्‌ द्वाह्म (ऋ० ८।६८।१४)। यहाँ 'ड? पर श्रमिनिधान है। 'उलका- 
मिव” और “दबिक्रावृण॒४ में क्रशः 'ल?! और “व्‌? पर अमिनिधान है। 
शाकल शाखा में यदि “लू? के बाद ऊष्म बशु आवे तो तो लू? पर 
अमभिनिधान होता है। जैसे--बनस्पते शतवलूशः ( ऋ० १॥८।११ ) | 
यहाँ 'श! ऊष्म वश पर रहते 'लू! पर अभिनिधान है। स्वरभक्ति के 
शान के लिये अभिनिधान फो अच्छी तरह समझना आवश्यक है | 


_व्यूह ओर व्यवाय-छुन्दो के किसी चरण में वर्ण की कमी 
मर पूतिं ( संपद्‌ ) के लिये एफाक्षरीभावापन्न संधियों को तोड़ 
ऊरे दो वणु बना लिये जाते हैं | इस प्रक्रिया को व्यूइ कहते हैं | व्यूह 
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का श्रय है पृथक करण | जैसे--प्रेता जबता नरः ( ऋ० १०१०३ 
१३ )। यहाँ '्रे! में अर! और “इ? का एकीमाव है। इसे तोड़कर 
अहता? पढ़ने से छुन्द की पूर्ति हो जाती है | क्षेत्र बर्ण (यू, व्‌, र, लू,) 
वाले संयोगों में छन्द की पूर्ति के लिये व्यवाय करना चाहिये | व्यवाय 
का अथ है व्यवधान | ज्षेश्रवर्श से संबद्ध उसके पूर्व व्यज्ञन को अलग 
करके समान स्वर के साथ पढ़ना चाहिये। ऐसा करने से एक वर्ण बढ 
जाता है ओर छुन्द की फमी पूरी हो जाती है | जेसे-->्यम्बर् यजामद्दे 
( ऋ० ७५६।१२ )। यहाँ 'ज्य! में “यः क्षेप्र वर्ण है। उसके साथ जू 
का संयोग है। ऐसे स्थान पर “तर! फो अलग करके “यः के समान 
स्थान वाले स्वर 'इ? के साथ “त्रियम्भर्क! पढ़ना चाहिये । कुछ श्राचार्यो 
का मत है कि व्यवाय केवल 'बय? श्रोर व” के संयोग में ही करना 
चाहिये; 'र? और €ल? के संयोग में नहीं | इस विषय में और भी 
मतभेद हैं । उनके लिये ऋफ्‌ प्रातिशाख्य देखना चाहिये | 


सन्धि-प्रकरशु 


स्वरसंधि-- 
बेंदिफ भाषा में सन्धि के नियम प्रायः वही हैं जो लोकिफ संस्कृत 
में | कुछ ही नियम नये हैं। कुछ सन्वियां वही होने पर भी उनके 
पारिभाषिक नाम भिन्न हैं। उन नामों फो भी जानना चाहिये । 
कल वेदिक व्याकरण में दीर्घ॑सन्धि, गुणसन्धि और दृद्धिसन्धि को 
प्रश्षिष्ट! सन्धि कहते हैं । लौकिक भाषा की यशसन्धि को क्षेत्र सन्धि 
कहते हैं | पद के श्रन्त के 'ए? श्रोर ओ॥रो? के बाद श्राने वाले 
पादादि अर! का पू्वूूप हो जाता है। जेसे--सु्गं तचे तावकेभ्यी 
स्थेम्योडग्ने ( ऋ० १।६४।११ ) | दधाति रल्न॑ं द्रविर्ण च दाशुपेअ्ग्ने 
( ऋ० १॥६४।११ )। इस सन्धि को अभिनिह्वित सन्धि कहते हैँ | इस 
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सन्धि के कहते हैं। इस सन्धि के कई नियम ओर अपवाद ऋषप्राति- 
शाख्य में दिये हैं । 


'ऐ? और “औ? के बाद यदि फोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर 
थग्राः हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० २ सू० २५ ) । जेसे--सूर्याय पन्‍था- 
मन्वेतवा उ ( ऋ० १।२४८ ) | यहाँ “वें? का वा? हो गया है। उभा 
उ नूनम्‌ ( ऋ० १०१०६।१ )। यहाँ भी! का “भा? हो गया है । 
इनको पदवृन्ति सन्धि कहते हैं। 


'ए? और ओ? के वाद यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर 
धत्र! हो जाता है ( ऋ० प्रा० प०२ सू० र८ ) जेंसे--अग्न इन्द्र 
वरुण मित्र देवा; ( ऋ० ५।४६।२ )। यहाँ अग्ने? का “ग्ना हो गया 
है | बाय उक्‍्येमिरजरन्ते ( ऋ० १२२ )। यहाँ यो? का या हो 
गया है । इन संचियों को उद्झ्राह संधि कहते हैं। यदि उद्आाइ संधि 
में परवर्ती ख्वर दी्घ हो तो उसे उद्गाहपदबृचि कहते ई । जेंसे--क 
ईपते तुज्यते ( ऋ० १।८४।१७ ) यहाँ के? का का हो गया। उसके 
बाद दीर्घ 'ई? है । यदि उदगाइ संधि के फलस्वरूप 'ओ! और ध्रोः 
के स्थान पर होनेवाले “अर! और “रा? के बाद कोई ओष्ख्य स्वर हो तो 
दोनों के बीच व? का आगम होता है। इस सन्धि को शुग्स संधि 
कहते हैं । कुछ परिवर्तन के साथ इन नियमों का पाशिनि ने “एचो<ड 
यवायाव/ ( अष्टा० ६१७८ ) और “लोपः शाकल्यस्थ ( अष्टा० 
८।३।१६ ) के द्वारा;उपदेश किया दे | 
प्रकृतिभाव 
संधि संभव होने पर भी उसका न होना “प्रकृतिभाव! कहलाता 
दे । प्रकृतिभाव का शब्दार्थ है जेंसा है बेंसा रहना | इसके कुछ नियम 
ते वैदिक और लौकिफ दोनों भाषाओं में समान हैं।. 'ई? 'ऊ! और 
ए! अ्रन्तवाले दिवचरनों को स्वर परे रहते प्रकृतिमाव होता है। जैसे-ा 
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इन्द्रवायू इमे सुताः ( ऋ० १२४ ) यह नियम लौकिक संस्कृत में 
तथा ऋषिदृष्ट संहिता पाठ में समान रूप से चलता है ( ऋ० प्रा० प० 
२ सू० ७१ तथा ५० २ सू० ५४२ ) | ऐसे नियर्मों के श्रतिरिक्त वेदिक 
भाषा में प्रकृतिभाव करनेवाले कुछ विशेष नियम भी हैं ;-- 


( १) तीन वर्णोवाले ईकारान्त द्विवचनों फो “इव” परे रहते 
संहिता में प्रकृतिमाव नहीं होता । जैते--दम्पतीव ऋतुविदा ( ऋ० 
श्रा० प० २ सू० ५५ )। परन्तु बृहतीहव” श्रपवाद है। ( ऋष० प्रा० 
प० २सू० ७४ )। 

(२ ) किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले “रो? को 
इति करणु में तथा ऋषि-निमित सहिता पाठ में प्रकृतिभाव होता है। 
जैते--इन्दो इति ( ऋ० प्रा० प० १ सू० दं८ तथा प० २ सू० ५१ ) 

स्वतन्त्र पद के रूप में आनेवाले थओो! को भी इतिकरण में तथा 
लंहिता पाठ में प्रकृतिभाव होता दे । जैपे--प्रो इति; प्रो श्रयासी दिन्दुः 
( ऋ० प्रा० प० १ सू० ६६, प० २ सू० ११ ओर ५२) | 

(३ ) अस्मे, युष्मे, त्वे, अमी इन पदो को प्रकृतिमाव होता है । 
जैसे---अ्रस्मे श्रा वहत॑ रयिम्‌| त्वे इद्धाचते हविः । ( ऋ० प्रा० प० १ 
सू० ७३ तथा प० २ सू० ५२ )। 

(४ ) “४४” को इतिकरण में प्रकृतिमाव होता है | जैते--ऊँ इति । 
( ऋ० प्र० प० १ सू० ७४ तथा प० सू० ५१ ) | 

(५ ) यण संघि से उत्पन्न होनेवाले “या अथवा विव्वत्ति के बाद के 
५3? को प्रकृतिमाव होता है। जैते -प्रत्यु अदर्शि। यहाँ वच्ुतः प्रति उ 
अदर्शि? है| 'तिः के इकार को यश सन्वि होकर प्रत्यु? हुआ है। अतः 
ध्यः के बादवाले “उ! को प्रकृतिमाव हुआ है। अभूद्‌ भा उ अंशवे । 
यहाँ 'भा! और “ड? के बीच विद्वचि है। अतः 'उ! को प्रकृतिभाव 
हुआ है और इसीलिए उसकी “अर? से सन्धि नहों हुई है। 
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ऋक्‌ प्रातिशाख्य में प्रकृतिमाव के वहुत नियम दिये हैं। प्रकृति- 
भाव होने पर दो ख्रों के बीच के अनन्तर को 'विवृत्तिः कहते हैं (ऋ० 
प्रा० प० २ सू० ३ ) | विद्वत्ति का काल स्वस्भक्ति के काल के बराबर 
या उससे कुछ श्रधिक होता है ( ऋष० प्रा० प० २ सू० ) | स्व॒रभक्ति 
दो प्रकार फी होती ै--हस्वा और द्रवाघीयसी | ह॒स्वा स्वस्भक्ति का 
काल पादमात्रा और द्राघीयसी का अधमात्रा होता है। यह पहिले 
कहा या चुका है। विवृत्ति यदि दो ह॒स्व स्वरों के बीच हो तो उसका 
काल पादमात्रा और यदि एक हस्व और एक दीघ॑ स्वर के बीच हो 


तो उसका काल अधंमात्रा होता है। दो दीर्घ स्वर्रों के बीच फी विद्ृतक्ति 
का काल पोन मात्रा होता है। 


विसर्ग सन्धि 


वेंदिक और लौकिक भाषा में विसर्ग सन्धि के सामान्य नियम 
प्रायः एक ही हैं। बेंदिक भाषा के कुछ विशेष नियम हैं| उनकः 
सारांश नीचे दिया जाता है। 

(१) हस्व या दीघ स्वर के बाद का विस स्वर या घोषवत्‌-संशक 
वर्ण (वर्गों के प्रयम दो वर्णों को छोड़कर बाकी सन्न व्यज्ञन, ह आर ये 
र, ल, व, ) परे रहते रेफ हो जाता है ( ऋए० प्रा० प० ४ सू० २७ ) | 
जैसे-प्रातरभि प्रातरिन्द्रे हवा महे। यहाँ प्रातरमि? में हस्व स्वर 
के बाद वाले विसग॑ फो स्वर परे रहते 'र' हुआ है। शं नो देवीरमि- 
एय। यहाँ दीघ स्वर के बादवाले विसर्ग को स्वर परे रहते “र हुआ 
है । प्रार्मिच्ावरुणा । यहाँ हस्व स्वर के बादवाले विसग को घोषबत्‌ 
वर्ण परे रहते 'र! हुआ है। अश्वावतीमोमितीनः । यहाँ दी स्वर के 
बाद वाछे विसग फो घोषवत्‌ वर्ण परे रहते 'र्‌? हुआ है । 

(२) विसर्ग के बाद 'क? या 'ख' थआावे तो वह विकल्प से जिह्ा- 
मूलीय दवा जाता दे। जैसे--ये _ ककुमो निधारयः । यश ककुमों निधा- 
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र॒यः | इसा तरह यदि विसग के बाद 'प? या 'फ? आवे तो वह विक्षल्प 
त॑ उपध्मानीय हो जाता है। जैठे--ये पञ्ञ चर्षणीरमि। यः पत्न 
चपणीरभि | ( ऋ० प्रा० ९० ४ सू० ३३ )। 

(२) एक पाद में विग्रह में श्राया हुश्रा अकारपूव विसग दो अक्षर 
वाले पुरुषवाचक “पति? शब्द परे रहते 'सस्‌? हो जाता है ( ऋ० प्रा० 
250 “लम )। जेंसे--उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते | वाचश्पति विश्व- 
कमाणम्‌ | 
( ४ ) वास्तोः शब्द का विसग “पति? शब्द परे 'स? हो जाता है 
( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ४६ ) | जेते--वास्तोष्पते श्रुवा स्थूणा । 

(५ ) श्रकारपूर्व विसग करं, कृत, कृषि, करत्‌, कर परे रहते 
तथा पदांतप्राप्त परि रहते 'स? हो जाता है। जेसे--श्रहं न्यन्य॑ सहसा 
सहस्करम्‌ | सोम॑ न चारु मधघवस्सु नस्क्ृतम्‌। उरुकृदुरु श॒स्कृधि | कुविन्नो 
वस्यसत्करत्‌ | नि काव्या वेघस। शश्वतस्कः । तदुचानपदस्परि | 

( ६ ) इलायाई, गा;। नमस॥, देवयुः, द्रुहः, मातुऔ, इल, इस 
शब्दों के विसर्ग को 'पद? शब्द परे रहते 'हू? हो जाता है (ऋ० प्रा० 
पा० ४ लू० ४६ ) | जेंसे--इलायास्पदे सुदिनत्वे श्रह्मम्‌ । य ऋते चिद्‌ 
गास्पदेश्यों दात्‌ । उपो एन जुजुघुनंमसभ्पदे । प्रवो5च्छा रिरिचे देवथु- 
प्पदम्‌। मान स्तेनेम्यों ये अ्रभि द्वुहस्पदे। सातृष्पदे परमे अन्नि 
पदूमो; । इलस्पदे समिध्यसे | विश्वतः, वीलिंतः, रजः, इन शब्दों के 
विसर्ग॑ को “'स्‌? हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० सू० ५४ )। जैठे-- 
गिरिन॑ विश्वतस्पृथु) पतिर्दिववः । र्रचोदः श्रयनों वीलितस्व॒थुः। वि 
द्यामेषि रजस्पृथु । 

(७ ) यदि विस से नत या अनत ऊध्म वर्ण परे हो श्रौर उसके 
बाद कोई अधोष तंज्ञक वर्ण (वर्गों के प्रथम श्रोर द्वितीय वर्ण तथा श, 
ब, स, विसगं; जिहामूलीय, उपध्मानीय श्रौर अनुस्वार ) श्राता हो तो 
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विसर्ग का लोप होता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ३६ ) | जेपे-- 
समुद्र स्थ;ः कलश; सोमधानः। यहाँ 'द्र” के बाद के विछग का लोत 
हुआ है “'स? ऊष्म वर्ण परे रहते। 'स! के बाद “था! श्रधाप वश को 
उदय हुआ है। प्र व स्पलक्रन्‌ सुविताय दावने। यहाँ व! के बाद 
के विसर्ग का लोप हुआ दै 'स्‌? ऊध्म वर्ण परे रदते। “म्‌! के बाद 
'प! अ्रघोष वर्ण का उदय हुआ है। ये दोनों उदाइरण “श्रनति' के 
हैँ। दन्त्य 'स्‌ का मुधन्य 'ष' होना नति कहलाता है। कः स्विद्‌ 
वृक्ञो निष्ठितः। यहाँ 'नि/? के विसर्ग का लोप छुश्रा है। “लूट को 
'घू? होने से यहाँ 'नति” है। 


व्यज्ञन संधि 


(१ ) पदांत के 'भ! के बाद पदादि “यू, व्‌; लू परे रहते 'मभ्‌ के 
स्थान पर ये, बू,, लू हो जाते हैं | (कऋ० प्रा० प० ४ सू० ७) । जैसें-- 
यय्येय्युजं कृणुते । अद्रेषाल्लँध्मीः | तब्बें इंद्र न सुक्ररमू । इन उदादह- 
रणो में यम, पाम्‌ और तम के मम? को य, ल, व परे रहते क्रमशः 
ये, लू, वे हो गया दे। 


(२ ) पदांत के 'म! के बाद यदि असवशा स्पश वर्ण श्रावे वो 'म! 
के स्थान पर आगे झआने वाले स्पर्श वर्ण का सवर्ण पंचम वर्ण हो नाता 
है (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६)। जेसे--यडः कुमार नव॑ रथम्‌ | श्रद्ृद्ध 
सज्ज वृत्रहन | तन्‍्ते माता परि योषा जनिन्रा । इन उदाहरणों में यम्‌, 


सम, तम्‌ के 'म! फो क, च ओर त परे रहते क्रम से 


ञज ओर न्‌ 
हो गया है| 


( ३ ) न! के बाद 'श? या चवर्ग का कोई वर्ण आये तो “व! जू! 
हो जाता है। (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६)। 'त्‌? के बाद यदि कोई अधोष 
तालव्य वर्ण (च, छ श ) हो तो 'त्‌? के स्थान पर “च? हो जाता है 
( ऋण० प्रा० प० ४ सू० ११ )। इन नियमों के अनुसार न और 
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तू! के स्थान पर आये हुए “जू? और “चू? के बाद का 'श? '्छः हो 
0) हे ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० १२ ) | जेंते--घनेव वर्जिच्छुनयिह्ि । 
यहाँ पहिल्े न! का “जू! हुआ है। तदनंतर 'शू? का छ! हुआ है। 
तच्छुयोरा इणीमहे । यहाँ पहिल्े 'त्‌? का “चू? हुआ है | तदनंतर 'शू? 
का छू! हुआ है। यह नियम शाकल शाखा में नहीं चलता ( ऋ० 
धरा० प० ४ धू० १३ )। उस शाखा में ऐसे स्थानों पर “शू! का 'शू! 
ही रह जाता है। जेसे--घनेव वज़िश्नथिहि। 

इन संधियो फो वशंगम संधि कहते हैं । 

(४ ) अ! के बाद श्रघोष उष्म वर्ण ( श, ष, स्‌ ) श्राता हो तो 
ड? और श्‌ , षू्‌ , स्‌ के बीच में 'क्‌? का आग्रम होता है ( ऋछ प्रा० 
प० ४ सू० १६) । जेसे--तवाय सोमस्ल्वमेहर्वाड़_ छुश्बत्मम्‌। यहाँ “ड्‌? 
के बाद 'श? है। श्रतः दोनों के बीच में कू का श्रायम हुआ | श्रनन्तर 
सर्वे: प्रथमिद्पपीयमान:--इहत्यादि ( ऋ० प्रा० प० ४सू० ४) से 'श! 
फो 'छ? हुआ है । 

(५) ८ और न के बाद “स” श्रावे तो दोनों के बीच में तू! का 
आगम होता है (ऋ० प्रा० प० ४ सू० १७) | जैपे--अक्षेत्र विद्षेत्रविद 
ह्प्रादृत्स प्रेति । यहाँ 'दः और “उस? के बीच तू! का आगम हुआ दे। 
त्व॑ तान्खं च प्रति चासि मज्मना | यहाँ 'न श्रोर 'स? के बीच व्‌? का 
आगम हुआ है । 

(६ ) “नए के स्थान पर आये हुए 'जू? और “श' के बीच “च! फा 
ग्ागम होता है ( चूहु० प्रा० प० ४ हू्‌० १८ ) जेंपे--धनेव वजिच्छन- 
यिहि | यहाँ “न के बाद “शः होने के कारण न! का “जू! हुआ हे 
( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६ ) । उसके बाद अू? और 'श? के बीच “चू 
का आगम हुआ है | तदनन्तर 'श? का छो! हुआ्ला है ( ऋण प्रा० प० 


४सू० १२ )। 
इन संधियों फो अन्तःपात संधि कहते हैं । 
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आरा? के बाद आनेवाला “न? चाहे वह पतद्मान्त का हो चाहे श्रप- 
द्यान्त फा, स्वर परे रहते छप्त होता है। ओर उसके पूर्व का “श्रारँ 
सानुनासिक ( श्रॉ) हो जाता है (ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६५४ शोर 
८० )। जेसे--महाँ इन्द्रो छवदा चर्षणिप्राः । 

पोवोश्रन्नों रयिवृधः, दघन्वों यः, जुजुवाँ यः, स्ववाँ यातु, दद्वों वा; 
इन पॉच उदाहरणों में आरा? के बाद न! का धय?, “र?, परे रहते 
लोप होता है ओर पूर्व का “आ? सानुनासिक (ऑ) हो जाता है (ऋ० 
प्रा० प० ४ सू० ६७ और ८० ) । 

हतम्‌ ; योनो, वचोमिः, यान्‌ , युवन्यून्‌ , वनिपीष्ठ, इनके परे रहते 
“६? ओर “ऊ! के बाद का “न! “ईर्‌? 'ऊँर? हो जाता है ( ऋ० प्रा० 
प० ४ सू० ६६ श्र ८० )। जैसे--उसपणीह तमूरम्या मदन्ता। वि 
दस्यूंयोनावतः । इत्यादि | 

“ई? और 'ऊ! के बाद के न्‌ का, स्वर परे रहते, “ईंर? “ऊँ?! हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ७० और ८० )। जेसे--परिधिरति 
तो इंहि | अभीशरिव सारथि; | यह नियस पाद के भीतर की श्रवस्था 
के लिये है । 

दस्यूँ रेक:? में पादान्त के 'न? को उत्तर पाद के आरम्म का एक£ 
पद परे रहते 'ऊर? हुआ है। 'केँरमि? में ऋकार के बाद के 'न! को 


अभि! परे रहते 'ऋषर? है। ये दो विशेष उदाहरण है ( ऋ० प्रा० प० 
४ सू० ७१ श्रोर ८० ) । 


शब्द रूप 


ह लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से 
अधिक सम्पन्न है। इस भाषा में एक-एक विभक्ति के प्रत्येक वचन में 


परिशिष्ट ५ 


शब्दों के अनेक रूप बनते हैं। लौकिक संस्कृत के शब्दरूप तो इस 
508 चलते ही हैं, इस भाषा के कुछ विशेषरूप भी होते हैं। 

वंदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अ्रकारान्त शब्दों के 
श्रन्‍्त में “आाः? और “शआ्रास:? दोनों आते हैं। जैसे--ब्राह्मणासः पिंतरः 
सोस्‍्यास; । ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास? ( ऋग० ५।५६।६ ) आ्राजपेरसुक्‌ 
( अ्रष्टा० ७॥१।५० ) | तृतीया विभक्ति के बहुवचन में श्रकारान्त शब्दोँ 
वे श्रन्त में 'ऐः श्रोर 'एमिः श्रांते हैं | -- जेहे “आदित्येयातमरिवना? 
( ऋ० ८३५१३ ); अंगिरोमिरागहि यजियेमिः? (ऋ० १०१४५) ) 

पष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी? और आमणी? शब्दो के श्रन्त 
में नाम) आता है। जैसे--श्रीणासुदारों घरुणों रयीणाम | सूतग्राम- 
णीनाम्‌ | थऔरीग्रामण्योरछुन्द्सि ( श्रष्टा० ७।११।५६ )। ऋकृपाद के अन्त: 
में वतमान “गो! शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुबचन के रूप के अन्त में 
जाम? आता है| जैसे -- विद्या हि त्या गोपर्ति झूर गोनाम्‌ | कभी-कभी 
केवल आम? भी आता है| जैते--हन्तारं शत्रुणा कृधि विराज गोपति 
गवाम। (गोः पादान्तेः पा० अ्रष्टा० ७४१।५७ )। पषष्थ्यन्त शब्द के 
बाद प्रयुक्त 'पति? शब्द का रूप तृतीया के एकवचन में 'पतिना? भी 
बनता है। जेसे--क्षेत्ररय पतिना बयम्‌। ( षष्ठीयुक्तरछन्द्सि वा; 
अष्टा० १४।६ ) । 

उपयुक्त नियम शब्दरूप बनाने के विशेष नियमों के उदाहरण हैं। 
इनके अतिरिक्त शब्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी हैं :-- 

(१ ) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर 
उस शब्द के प्रथमा के एकबचन का प्रयोग हो सकता है। जेसे-- 
अदछ्रा ऋजवः सन्तु पन्‍्या;। ऋग्वेद में 'पन्‍्था;! पथिच्‌ का बहुबचन 


रूप है | 
( २) किसी मूल शब्द का उसके किसी विभक्ति के किसी वचन 
के स्थान पर प्रयोग हो सकता है | जैसे- आाद्रे चमन्‌। यहाँ धमंणि 
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$ स्थान पर “चर्मन! का प्रयोग किया गया है। यह झनल्यविभक्तिक 
पद का दृष्टान्त है। 

(३ ) स्वरान्त शब्दों के अन्तिम स्वर फो दीर्घ करके उसका उसकी 
किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर प्रयोग हो सकता हे । 
जैसे--बीत्या? के स्थान पर “घीती? का प्रयोग अथवा “मत्या? के स्थान 
पर मती का प्रयोग । विभक्तिलोप कर वर्शान्त को दीघ बनाने की यह 
वंदिक प्रक्रिया है। 

(४ ) कभी कभी शब्दों में विभक्ति के स्थान पर “श्राः, 'आत्‌॥ 
“४ए?, या?, ईं, जोड़े जाते हैं। पाणिनि की अधष्टाध्यायी में उपयुक्त 


नियर्मों का एक ही सूत्र में संग्रह है--सुपां सुडकपूवंसवर्णाच्छेयाडाड्या- 
याजालः ( अरष्टा० ७४१।३६ )। 


कारकों के प्रयोग में अन्तर-- 


(5 


वेदिक भाषा में हु? धातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों 
विभक्तियों में रखा जा सकता है| जैसे-यवाग्वा अमभिदवोत्र जुद्दोति | 
यहाँ यवागू मी 'जुहोति! का कम हे । तद्वाचक शब्द तृतीया विभक्ति में 
<खा गया दे । तृतीया च होरछुन्द्सि (अष्टा० पा० २ श्र० हे सू० ३) । 

वंदिक भाषा में कभी-कभी चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी और षष्ठी के 
स्थान पर चतुर्थो का प्रयोग होता है। जैसे--मोघाकालकादार्वाधादास्ते 
वनल्पतानाम्‌ | यहाँ वनस्पतीम्य;? के स्थान पर “वनस्पतीनाम्‌ आया 
४। अहल्यायें जार; । यहाँ “अहल्याया? के स्थान पर “अहल्यायें' 
आया दे । चतुथ्य्य बहुलं छुन्दति ( अष्टा० अ्र० २ पा० ३ सू० ६२ ) 
तथा पश्ययथ चतुयाी वक्तव्या ( पूव सूत्र पर वातिक )। 

यज्न बातु का करण पष्ठी और तृतीया दोनो विभक्तियोँ में रखा जा 


तकता ३। जैवे--घुतस्य घतेन वा यजते | यजेश्व करणे ( श्रश०, अ० 
$+ बी० ३, सू० ६३ ) | 
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समास 


बेदिक भाषा में दो या चार पढों हे अधिक समासान्त पद नहीं 
मिलते । इनमें भी तत्पुरुष, कमधारय, बहुत्रीहि तथा द्वन्द् समास ही 
पाये जाते हैं। दन्द्र समास के दो प्रकार की प्रक्रिया है--( के ) दोनों 
पद विशेषण होते ह् जेसे नीललोहित, ताम्नधृम्न आदि | ( ख | 
देवता-इन्द्र है जिसके प्रत्येक पद द्विवचनान्त होते हैं जैसे मित्रावरुणा, 
सूर्याचन्द्रमसा परन्तु परवर्ती ऋषाश्ों में ये रूप लुप्त होने लगे हैं |+ 
ऋग्वेद में अफारांत पुछिंग के द्विवचन का प्रत्यय पा? है। फलतः 
“मित्रावरुणा? पद में दोनों ही पद अलग श्र॒लग द्विवचन हैं । बहुब्रीहि 
के अनेक अ्रकार हैं ( क ) पूबपद विशेषण-उम्रबाहु, इतमातृ, रुशद्‌- 
वत्त ( चमकनेवाले बछुडे वाली ) सुपर्ण श्रादि इसके उदाहरण हैं। 
( ख् ) पूर्व पद षष्ठयन्त या सप्रम्यन्त पद होता है| यह श्रल्ुुक्‌ समाल 
है जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। “रायरकाम? ( घनकी कामन! 
वाला ) 'दिवियोनि? ( स्वर्ग में उत्मत्ति वाला ), भागा केतु? ( प्रकाश 
से पहचानने योग्य ), लांकाम? ( तुमको चाहने वाला ) इस प्रभेद के 
इष्टान्त हैं। यहाँ पूवषद की विभक्ति प्रतिष्ठित रखी गईं है। (ग) 
अन्य पदाथ प्रधान होने से विशिष्ट संशाओं के अभाव में इनका प्रयोग 
होता है। जेसे 'बूहहुकफूथः ( बड़ी स्ठुति वाला ऋषि ), 'बृहद्दिव? 
( बड़े स्वर्ग में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार 
अन्य समार्सो के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं । 

सामान्यतः इन्द्र और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिंग 
रवर्ती शब्द के लिंग के समान होता है। परन्तु वेंदिक भाषा में हेभन्त 


प्रोर शिशिर शब्दों का दवन्द्र समास करने पर समस्त शब्द का लिंग 
वशब्द के समान होता है । जैसे--हेसन्तश्र शिशिरश्व हेमन्त- 


१ वाकरनागेल-आल्तिदिशे ग्रामातीक, भाग १, ए० १७१ 
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शशिरौ | यहाँ पूर्व शब्द 'हेमन्त? पुछिज्ञ है। समस्त शब्द का लिक्ञ 
उसी के समान हुथआरा है। लौकिक संस्कृत में हेमन्तशिशिरे होता है । 
अहन्‌ ओर रात्रि शब्दों के हंद्व समास में भी समस्त शब्द का लिंग 
पूवंशब्द के अनुसार होता है। जैसे--अदृइ्व राजिश्व अहोरात्रे । 
हेमन्तशिशिरावहोरात्रे व छुन्दसि ( अरश्ा ० २।४।१८ )। 

पित शब्द और मातृ शब्द का इन्द्र समास फरने पर वैदिक भाषा 
में 'पितरामातरा? रूप बनता है। वेदिक साहित्य में 'मातरापितरा? का 
भी प्रयोग मिलता है। पितरामातरा च छुन्दसि ( अष्टा० श्र० ६ पा० 
है सू० रे३ ) । 


धातुरूप और लकार 
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घातुरूप और लकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी वंदिक भाषा 
लौकिक भाषा की श्रपेत्ञा अधिक सम्पन्न है। वेदिक भाषा में लोकिक 
संसक्षत के नौ लकारो के अतिरिक्त लेट लफार फा भी प्रयोग होता दे । 
लौकिक सस्क्ृत में इसका प्रयोग नहीं होता | लेट का प्रयोग लिछ के 
श्र्थों में दोता है। लिझथ लेट ( अष्टा० आ० ३ पा० ४ सू० ७ )। 
अर्थात्‌ विधि, निमनन्‍्त्रण आदि और देतु हेतुमद्भावादि लिछ के सब 

७ ओ.. -्ध प 
श्र्थों में वेदिक भाषा में लिझ और छेद दोनों का प्रयोग होता है। 


लेट प्रकार ( 5प्रशुं पय८सए७ 77000 ) 


लेट लकार में धातु के अनेक प्रकार के रूप बनते हं। कभी-कभी 
लेट के रूथ में बातु के बाद 'इस? आ्राता है और उसका “इप? हो 
जाता है। जेंसे--जोपिषत्‌, तारिपत्‌ संदिषत्‌ इत्यादि। जब “इस? 
नहें श्राता तत्र धतातिः, चयावयातिः, 'भवाति? इत्यादि रूप बनते 
ईं | सिब्बहुलं छेडि ( अ्ा० ३३१३४ ) तथा आद्धंधातुकस्येड वलादेः 
( श्रष्ा० आ० ७ पा० रसु० २५ ) | 


लट के रुप में (त* आने पर कभी कभी धातु के प्रथम स्वर फी 
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चूद्धि होती है। जेसे--तारिषत्‌ | यहाँ प्रथम स्वर को वृद्धि हुई है। 
सन्दिषतू--यहाँ प्रथम स्वर को बृद्धि नहीं हुईं है। हु 

लेट के परस्मैपद के रूप में कमी-कभी विभक्ति के 'इ” का लोप 
हो जाता है। जैसे--तारिषत्‌, मन्दिषत्‌ । इन उदाहरणों में विभक्ति 
के 'इ? का लोप हो गया है। भवाति, यन्ञाति--यहाँ विभक्ति के 'इ? 
का लोप नहीं हुश्रा है । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ( श्रष्ठा० झ्र० ३ पा० 
४ सू० ६७ )। 

लेट के रूप में कमी कभी विभक्ति के पू् “अर या था! आता है। 
जैते--तारिषत्‌ । यहाँ 'त्‌? के पूर्व “अर? है। भवांति इस उदाहरण में 
“ति? के पूर्व 'आ? है | लेटोडढादों ( श्रष्ा० श्र० हे पा० ४ सू० ६४ )। 

छेट के उत्तम पुरुष के रूप में पद के अन्त के विसर्ग का विकल्प 
से लोप होता है। जेसे--फरवाव, करवाव;। एक रूप में विसग का 
लोप हुोश्रा है, दूपरे में नहीं | सा उच्तमस्य ( अष्टा० ३४६८ ) | 


लेट के आत्मनेपद के रूप में प्रथम ओर मध्यम पुरुष के द्विवचन 
के अन्त में क्रशः 'ऐते! और ऐथे” श्राते हैं जेसे - मन्त्रयेते, मन्त्रयेये । 
पहिला प्रथम पुरुष का द्विचचन है श्रोर दूसरा मध्यम पुरुष का द्विवचन 
है। आत ऐ ( अ्रष्टा० ३ पा० ४ सू० ६५ )। छेट्‌ के श्रात्मनेतद ऊे 
प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचनों को छोड़कर अन्य रूपी में अन्त 
के 'ए? को विकल्प से 'ऐ? हो जाता है। जैठे--ईशे, गाह्मान्ते इत्यादि । 
वैतोड्न्यत्र ( श्रष्टा० श्र० ३ पा० ४ सू० ६६ ) ! 

ल्लेट! ( सबजकटिभ मूड ) का श्रयोग दो श्रयों में होता हल 
( के ) उपसंवादसप्रतिश्ञा जेंते यदि तुम यह काम करोगे, तो मे तुम्हें 
त्भीष्ठ वस्तु दूगा | ( ख ) आशकान्पम्भावना ( उप उवादाशडवीशथ' 
अष्ठा १४८ )। विधि लिड का प्रयोग सम्भावना के ईद अयने 
अधानतया होता है, परन्वु लेट संकेत करता दे इच्छा बिके कारय 
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किसी फार्य का सम्पादन सुगम हो जाता है। ऋग्वेद के एतत्‌ प्रयोगों 
के तुलनात्मक अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। वक्ता के सामथ्य: 
के भीतर ही किसी कार्य का सम्पादन है--इस अथ की सूचना छेट कै: 
उत्तम पुरुष के द्वारा दी गईं है। कार्य वक्ता के सामर्थ्य के बाहर है और 
उसका सम्पादन सम्भावना कोटि में ही है--इस अथ की सूचना 
विधि लिझ के द्वारा दी जाती है।* यथा प्रणु वोचा सुतेषु वाम्‌ 
( ५।६६।१) वक्ता की इच्छा का स्पष्ट द्योतक हे। हनों इत्र जया 
अप? ( श८० ३ ) में मध्यम पुरुष प्रयुक्त यह क्रियापद बछंत्र को 
मारने तथा जल फो जीतने के लिए, प्रेरणा का श्रथं रखता है। यह 
प्रायः लोद के म० पु० के संग में प्रयुक्त होता है--अग्ने ःश्णुहि, 
देवेभ्यो ब्वलि ( १॥१३६।७ )। प्रश्नसूचक या निषेधाथफ प्रधान 
वाक्यों में इसका बहुत प्रयोग मिलता है--न दुभाति तस्कर; । कथा 
महे रुद्वियाय बत्रवाम ( ६।४१।११ )। 


इनजंकटिभ सूड ( ॥7076४ए6 77000 ) 


पश्चिमी विद्वार्नों ने सब्जंकटिभ मूड के अतिरिक्त वेद में इन- 
जंक्टिम मूड नामक नवीन क्रिया-पर्दों की सचा मानी है। मेरी दृष्टि में 
यह हमारे यहाँ लेट! के भीतर ही गताय है । दोनों के रूप में तथा 
श्र में अ्रन्तर बहुत थोड़ा है। इनजंकटिभम सामान्यतः किसी इच्छा 
को प्रफट करता है और इसके भीतर लोट, विधिलिड! तथा लेट इन 
तीनों लकारों का अ्रथ सन्रिविष्ट रहता है।* सबर्जकटिम की तुलना 
में यह मुख्यतया प्रधान वार्क्यों में दी प्रयुक्त होता है, यद्यपि कभी कभी 
यत्‌ और यदा से आरब्ध गौंण वाकक्‍्यों में भी उपलब्ध होता है। 





१ मैकडोचल--वेदिक आमर फार स्टूडेन्ट्स १२१५०, ९० १४२। 
२ भेकडोनल--वैदिक आमर फार स्टूडेन्ट्स ९२१५८, ए० ३५०-३५२ । 
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( क ) उत्तम पुरुष शैली इच्छा को प्रकट करता है जिसका 
सम्पादन वक्ता के साम्रथ्यं पर आश्रित रहता है। जेशे ८इन्द्रस्य न 
वी्याणि प्रवोचमः (६३२१ ) यहाँ 'वोचम? इनजकदिभ मूड में 
हद |! वाक्य का श्र्थ है--अब मैं इन्द्र के वीरता सूचफ कार्यों का प्रशसन 
करूगा | 

( ख ) मध्यम तथा श्रन्य पुरुष किसी को प्रेरणा तथा उत्साह 
देने के श्रथ में प्रयुक्त होता है, प्रायः लोट लकार (आज्ञा ) के 
संग में। जैसे सुगा नः सुपया छृणु; पूषन्निह ऋतु विद? (>हे पूपन, 
हमारे सुगमता से पार करने के योग्य मार्ग बनाइए तथा यहाँ हमारे 
लिए शान का लाभ कीजिए ) [यहाँ विद *इनजंकटिम है और क्णु 
( आज्ञा.) के संग में प्रयुक्तहै। (ग) यह अकेछे ही खतः भी 
प्रयुक्त होता है आज्ञा के श्र में । जेसे 'इमा हव्या जुपन्त नः? 
( ६।५२।११ ) वे हमारे इविष्य फो स्वीकार फरें। यहाँ “जुधन्तः 
शआाज्ञा के अ्रथ में प्रयुक्त है। निषेध वारक्यों में 'मा? के साथ यही 
सवदा प्रयुक्त होता है। “मा तन्तु श्चेदि!>सूत्र फो तोड़ मत दो 


( २।२८।५ ) 

( घ ) दूसरा रूप लड ( श्रयतन भूत ) तथा डुढः (सामान्य भूत ) 
के आदिम श्रागम (श्र या श्रा) से विरहित रूप के समान ही होता है | 
धातुष छह ( २006 8077४ ) से व्युत्पन्न रूप अ्रधिकता से मिलते 
हैं जसे करम, दम, भोजम्‌, भूम (वबहुवचन में )। “इस? तथा 
(सिसू! प्रत्ययों के योगवाले छछ से भी श्रनेक रूप इसके बनते हू जेसे 

अन्य पुरुष में अशीतू, म० पु० आवबिः, तारि।, योधिउ, उ० पु 
श्रमिष्म ( ब० व० ) हासिष्ट, हास्तिषु।, हाविष्ठामू, रंसिपम्‌ इसी मूड 


के रूप हैं । 
(& ) ऋग्वेद में ही यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। ब्राद्यर्णों ले 


४३ 
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तो यद्द बिल्कुल छ्॒त ही हो गया है। केवल प्रतिषेघा्क 'मा? निपात 
के साथ यह ब्राह्मणों में एक ही रूप में पाया जाता है। पाणिनि के 
अनुसार 'मा? के संग लडः होता है, परन्तु आरम्भ में अठ या आद्‌ 
का आगम नहीं होता ( माहि छुछ ) | यह वग्र]पाठंए8७ 27000 
का ही अवशिष्ट रूप है। 


भूवकाल 

लिद लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में परोक्षभूत में होता है, 
परन्तु वेदिक भाषा में इसका प्रयोग वरतंमान के लिए भी होता है। 
विद्वानों का कहना है कि मूल भाषा में लिटू का प्रयोग वर्तमान के 
'लिए. ही किया जाता था; जो ग्रीक तथा बेदिक भाषा में श्रक्ुएण बना 
रहा* | फलत३ “स दाघार प्थिवीं द्रामुते मास! का अथ यही है कि 
वह पृथ्वी तथा आकाश को घारण करता है। वेंदिक लिटू वर्तमान 
कालिक धातुओं के संग में प्रयुक्त होता है निससे उसके वर्तमान काल 
का श्र स्पष्टतः संकेतित होता है। यथा 'सेदु राना छूयति चषणीना 
मरान्‌ न नेमिः परि ता बभूव! ( १।३२१५ ) यहाँ बभूव “क्षयति! 
4( शासन फरता है ) वतमानकालिक क्रिया के समान वाक्य में प्रयुक्त 
है। छछ वेद में भूतकाल में होने वाली घटना का सामान्य रूप से 
संकेत करता है। यह सीधे तोर से किसी तथ्य को कहता है ओर 
इस प्रकार यह वर्तमान का अथ रखता है। यथा “प्रति दिवो 
अदर्शि दुद्दिता! ( ४॥३२॥१ ) में 'अदर्शि)! सूचित करता है कि आकाश 
की पुत्री श्रमी प्रकट हुई है। पाणिनि ने भी यह तथ्य प्रकट किया दै 
कि वंदिक भाषा में छुछझ, लब और लिद्‌ लकारों का किसी भी लकार 
के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। छुन्दसि छुछूलडः लिट* 

( अरष्टा० अ० हे पा० ४ सू० ६ )। 


अनन्त नितिन म रस या या 2 2 न मी 


२ भेकडानेल--वेदिक आमर $ २१३ ए, पृ० ३४२ 
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शु 
हे वाह भाषा में वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के बहुबचन के श्रन्त 
मः! श्राता है। वेदिक भाषा में उसके स्थान पर “मत? आता 
है। जैसे--मिनीमतिः एमसि इत्यादि | इृदन्तों मस्त ( ग्रष्टा० 
७।१।४६ ) | 
'एनमर शब्द परे रहते ध्ध्वम! के 'त्रम! का लोप हो जाता है। 
जैते--यबध्वेनम्‌ | 'यजध्वमैनमिति च? ( श्रष्ठ० ७, १, ४३ )। 


लोकिक संस्कृत में छल, लक और लड लकारों के सन्‍पों के 
श्रादि में “अर! जोड़ा जाता है। जैसे--अ्रकार्षीत्‌ , श्रकरोत्‌, श्रकरिष्यत्‌ । 
यदि धातु श्रजादि ( स्वरादि ) हुए तो उनमें “श्र! जोड़ा जाता है। 
जैसे -ऐचिष्ठ, ऐक्षत, ऐल्िष्यत | परन्तु यदि 'मा? या पमास्मः का 
प्रयोग किया जाय तो “श्र! या “श्रा? नहीं जोड़ना पढ़ता । जैसे--मा 
अवान्‌ कार्षीत्‌ ; मा सम करोत्‌ | यह नियम वेदिक भाषा में नहीं माना 
जाता | डुढ&, लडः लूझ का प्रयोग बिता अर? या शा? जोडे किया 
जाता है | जैपे--जनिष्ठा उग्र सहणे तुराय | यहाँ 'ननिष्ठा? छुदू का रूप 
है, परन्तु उसमें अर? नहीं जोड़ा गया है। मा वः क्षेत्र परबरीजान्य- 
चाप्सुः | यहाँ “मा? का प्रयोग होने पर भी “श्रवाप्छुड! में श्र! जोड़ा गया 
है । बहुल छुन्दत्यमाझयोगेडपि ( श्रष्टा० आ० ६ पा० ४ सू० ७५ ) | 


लुझ--वेद में उपलब्ध छुछ लकारीय पदों की समीक्षा से प्रतीत 
होता है कि इस लकार के तीन सुख्य प्रकार हैं--( १ ) जिमें कोई 
विशिष्ट प्रत्यय न जोड़कर घातु से ही सामान्य प्रत्वव श्राते हैँ । इसे 
अंग्रेजी में “२०0६ 80773 के नाम से पुकारते ह। इसऊे भी दो 
प्रकार हैं--(3 ) श्रकारान्त, श्राकारान्त अयवा बात में आर के योग 
से श्रकारान्त धातु से निष्पत्ू--जैपे ग्रविदन्‌ , अ्वोचन ; श्रस्थुः श्र३: । 
(7 ) व्यज्ञनानत धाठ से जेते कृ धातु फा ्प शक, ग्रऊर्ताम , 
अक्रन, अक॥ अकतंम्‌ , अकतेः अकरम्‌ , अडूवे श्रकम । 
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(२ ) घातु से द्वित्व करने पर निष्पन्न रूप; जेसे जन से अनीज+ 
नत्‌ ; ४--अ्रपीपरत्‌ , कूलपू--अरचीक्छूपत्‌ । 

( रे ) धातु में स, सिष्‌ , तथा ष्‌ प्रत्यर्यों के योग से निष्पन्न--- 
ह-अहाषंम्‌ ; बुध--अ्रभुत्ति, अबुद्धां, अभुत्साथाम्‌ ; या--अया सिषम्‌-- 
अयासिघुड । 

जूशूघ्‌ तया ह से अन्त होनेवाके घातुओ से “प्‌? चोड़ा जाता 
है | रुद--अदक्षम्‌ , अ्रसछ्याव; दुह--( आ० ) अधुक्ति, श्रधुक्माताम्‌ , 
अधुक्नन्त । 

लोकिक संस्कृत में उपसर्ग क्रियापद के पहिले जोड़े जाते हैं। 
जे थे ७ ० 
वंदिक भाषा सें यह नियम अनिवाय नहीं है। वे क्रियापद के बाद भीः 
जोड़े जाते हैं। कभी कभी उपसर्गों और क्रियापर्दों के बीच शब्दों का 
व्यवधान भी होता है। जैसे--'हन्ति नि मुष्टिनाः में निहन्ति। “श्र 
मन्द्ररिन्द्र हरिभिर्याहि! में आयाहि । 

कद्न्त 

वेंदिक भाषा में सोपसर्ग धातु से भी कत्वा प्रस्यय जोड़ा जाता है 9 
जेते--यजमानं परिधापयित्वा | क्त्वापि छुन्दसि ( अ्रष्टा० ७१३८ ) । 

सा >त्वाय और कमी-कभी त्वी; दिव॑ सुपर्णों गत्वाय | स्नात्वी 
और पीत्वी (-गत्वा, स्नात्वा, पीत्वा ) 

६ तब्य-तवें, ए, एन्य, त्व | जैते---अन्वेतवे, नावगाहे, झुश्रुषेण्य4,, 
कत्व॑न्‌ ( इत्यार्थं तबकेन्‌ केन्यत्वनः | अरष्टा० ३४१७ )। । 


तुप्रथेक प्रत्यय--. के 
उेम.+ ए, असे, से, अध्ये, ध्ये, तवे, तवे ( अरष्टा० ३४६ )। 


उमथक पर्दों की परीक्षा करने पर यही प्रतीत होता' है कि ये वस्तुत+ 
त्ञ छः 9 (९ 4 |] 
ताठुत संज्षा पर्दों के चतुथ्य॑न्त, द्वितीयान्त, पंचमी-बष्स्यन्त तयह 


॥4॒ 


सतम्यन्त रूप ही है। इन चारो प्रकारों में चतुथ्य॑न्त द्वितीयान्त की 
अपेक्षा ऋग्वेद में बारह गुना तथा अथवंवेद में तिगुना श्रधिक है। 
जीकिक संस्कृत का "तुम! प्रत्यय तो ऋग्वेद में केवल पॉच बार ही 


आया है। 
चतुध्यन्त पदू--( के ) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए, है जो धातु 


के अ्न्तिस आग? के साथ युक्त होकर 'ऐ? बन जाता है--भुवे ( होने 
के लिए ), परादे ( देने के लिए. ), इशे (द्रष्डम्‌)। (ख)नौ 
प्रकार के प्रत्वर्यों से निष्पन्न धातुञ्ञ संश्ा पर्दों से यह “ए? प्रत्यय संयुक्त 
होता है;--( १) “अस' प्रत्ययान्त संशा से--अवसे, चचछ्चसे, चरसे, 
युष्यसे | (२) “ह? प्रत्ययान्त छंज्ञा से--हशये ( श्रर्थात्‌ हश#+इ + 
चतुर्थी ), महये, युधये, शहये (ग्रहीत॒म )। (३) “ति! प्रत्ययाव 
संज्ञा से--पीतये (पाठुं) सातये। (४) 5! प्रत्ययान्त संशा से 
( यह ठ॒? प्रत्यय जोड़ने से धातु में गुण हो जाता है ओर फभी कमी 
इडागम भी होता है। सब से अ्रधिक लोकप्रिय यही रूप है ) ए-तवे, 
ओ-तवे ( ५/किच्चे ), कर-तवे, गन्‌-तवे ( गन्तुम्‌ ) पा-तवे, वकू-- 
तवे ( वक्तुम )। (५ ) तवा? प्रत्ययान्त सश्ञा से ( “ए! योग से यह 
<तबे” बन जाता है। इसमें उदाच दो रहते हैं घातु पर तथा प्रत्यय 
पर )--ए-ववें, ओ-तवे, गन-तवें, सर-तवे | ( ६ ) ध्या? प्रत्ययान्त 
संज्ञा से ( ऋग्वेद में ही “अध्ये! का प्रयोग सीमित है )--गमध्ये, 
विबच्ये ( पातुम्‌ ) हुवध्ये ( होत॒म्‌ ) चरध्ये । ( ७-६ ) मन, वनए 
तथा '्या? प्रत्ययान्त धातुष संज्ञात्रो के चत॒थ्यन्त का उदाइरण अत्यंत 
झ्ल्प है यथा त्रामणे ( त्रातुम ), दामने ( दाठं $ दावने ( दाठ॑ ) 
घूरबणे ( हानि पहुँचाने के लिए ) इ-त्ये ( एठुं ) | 

द्विवीयान्त पदू--दो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं--( १ ) धातु 
सामान्य से निष्पन्न संझा में झाम! के योग से-संपएछम्‌ ( संप्रष्ठ ) 


आरमम ( श्रारब्घुं ), शमम्‌ ( शोमितद )। (३ ) (ु! प्रत्यवान्त सज्ञा 


न्‍ 
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से ( 'ठु! का प्रयोग 'तवे! की अपेक्षा बहुत ही न्‍्यून दे ) यथा दातुऋ& 
प्रष्टमू । लौकिक संस्कृत का यह विख्यात प्रत्यव ऋग्वेद में केवल पचि 
बार ही श्राया है। 

पत्चम्यन्त-पष्ख्यन्त पद--इस श्रेणी के प्रयोगों के श्रन्त में अत? 
या तोसू ) तो जोड़ा जाता है जो घातुज संख्या के पदञ्मम्यन्त या 
घष्व्यन्त रूप प्रतीत होते हैं। यथा (१) संप्तचः ( संपृक्तुम ) आतृद;; 
(२) “तो प्रत्ययान्त--एतो$, गन्तो;; जनितोः ( जनितुं ), हन्तो+ 
( हस्तुम्‌ ) । 

सप्तम्यन्त पदू--( १) धातु-संज्ञा से-बुषि, दशि, उंहशि 
( संद्रष्टु ); ( २ ) सन्‌ प्रत्यवान्त संज्ञा से--नेषणि ( नेठ 2), पणि, 
तरीषणि ( ततु ), ण्णीषणि ( गाने के लिए )। 


वेदिकस्वर 


उदाचादि स्वरो की सचा वैदिक भाषा फी विशेषता है। प्रत्येक: 
अक्षुर फा उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ होता है । उपलब्ध 
सभी संहिता ग्रन्थों में स्वर लगे हैं। ब्रोह्मण-मन्थों में शारशएयक-सहित 
तैचिरीय ब्राह्मण तथा बृहदारणयक सहित शतपथ ब्राह्मण में स्वर लगे 
हूँ। अन्य ब्राह्मणों, आरणयकों और उपनिषदों में स्वरों के चिन्ह 
नहीं मिलते । 

अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते हँ--शक 
होता है स्वर का आरोह ( सिंगर ६०76 ), और दूसरा होती दै 
स्वर॒ का अ्रवरोह ( #8]॥78 ६076 )। इनकी एक मिश्रित दशा 
भी तब होती है जन्न उच्चारणशा-कर्ता उच्च स्वर से एकदम नीचे स्वर 
को ओर उतरता है, जहाँ आरोह से एकदम अवरोह की ओर आता 
है। यहाँ एकदम उतरना सम्भव न होने से बीच में वह टिकता है * 
इसे ही श्राबुनिक घ्वनिविद्‌ “परअंग्ह-गगरल्ध ४076” कहते हैं। 
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इमारे यहाँ ये स्वर क्रमशः उदात्त, अलुदात्त तथा स्वरित के नाम 
से पुकारे बाते हैं| इनके लक्षण हैं--- 

(१ ) उद्ात्त-जित श्रक्षर के उच्चारण में गात्रों की शक्ति फा 
अरोह होता है अर्थात्‌ गांत्र ऊपर खींच जाते हैं वह 'उदात्तः कह- 
लाता है ।« “उच्चेरदात्तः-श्रायामेन ऊर्ध्व-गमनेन गात्राणा यः खबरों 
निष्पयते स उदात्तसंज्ञो भवति” (शुक्लयजुः प्रातिशाख्य ११०६ 
तथा उब्बद की टीका ) | ह 

(२ ) अनुदात्त-जिस श्रक्षर के उच्चारण में गात्री की शिथि- 
लता होती है ( अघोगमन ), वह अनुदाच कहलाता है ( झु० प्राति० 
१|१०६ )। 

( हे ) नहीं प्रथमतः उदात्त स्वर के फारण गात्रो का आरोह 
हो, श्रोर तदनन्तर अ्रनुदाच स्वर के कारण यात्रों का श्रवरोह होता है, 
वहाँ दोनों प्रयत्नों का मिश्रित स्वर स्वरित्त फहलाता है। उम्तयवान्‌ 
स्व॒रितः ( शु० प्राति० ११११० )। 

(४ ) जहाँ स्वरित के बाद आने वाले श्रनुद्यात स्वर्रों के उच्चा- 
रण में एक साथ गात्रों का मादव या शेयिलय पाया जाता है, वहाँ 
प्रचय स्वर ( या 'एक श्रुति! ) होता दे । स्वरिवादनुदात्तानां परेषां 
प्रचयः स्वर;--ऋष० प्राति० ३११६ । श्राचायं शौनक ने ऊपर निर्दिष् 
उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, विख्रम्भ और आश्षेप संशाओं का 
प्रयोग किया है। उपयुक्त उदाचादि स्वर श्रकारादि स्वरर्णों में ही 
पाये हैं। व्यज्ञनों से इनका फोई सम्बन्ध नहीं होता | श्रतण्व ये स्वर- 


वबर्णों के धर्म कहे गये हैँ । अक्चुराश्याः ( ऋक प्राति० ३।२ ) | 
प्रातिशाख्यों में स्वरित के पाँच ग्रकारों का वणन उपलब्ध होता 
है---सामान्य स्वरित, जात्य स्वरित, श्रमिनिहित स्व॒रित, प्रश्लिष्ट स्वरित 


तथा छोप्र स्वरित। इन पॉर्चों प्रकारों फा सामान्य वन नीचे दिया 


जाता है।-- 
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( १ ) सामान्य स्वरित--वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद 
में एक उदात्त स्वर्वाला शअ्रत्षर अब ड गा। उदात्त वाले श्रक्षर 
से भिन्न श्रक्षर अनुदात्त हो जाते हैं |“ श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ( ६।१। 
१५८ ); परन्तु उदाच से पश्चाद्‌ आने वाला अनुदाच नियमेन स्वरित 
हो जाता है, यदि उसके बाद फोई उदाच या स्वरित न हो । जैसे 
प्रग्निभिः । यहाँ इकार में उदाच स्वर है और इसीलिए, “अर! और 
“मि! दोनो अनु दाच हो गए, परन्तु उदाच “ग्निः के का । नेवाला 
*भि? स्वरित हो गया। पाणिनि का एततूसूचक सूत्र हैे-+8दाचादनु- 
दात्तस्य स्वरिति:। यह तो पाठ पाद क्षी स्थिति में होता है, परन्तु 
सहिता पाठ में यदि अनुदात्त से पीछे उदात्त या स्वरित श्राता हो, 
तो उदाक्षपूर्वक होने पर भी वह अनुदाच स्वरित में परिवर्तित नहीं 
होता। उदाहरणार्थ ध्यत्र गावो भूरि शज्ञा अयास; ( ऋ० १।१५४। 
६९ व )। इस ऋगंश के खरों की परीक्षा कीनिए | अयास;! का 
'स/! डदात्तपूर्व होने से स्वरित हो गया है, परन्तु “यत्र” में यकार 
उदाच है, उसके पीछे बाला त्र! इसीलिए, स्वरित नहीं होता कि 
उसके बाद उदात्त बैठा है ( ध्याबो! का गा? दा है )। इसी 
भहार--ग़ावो? में गा उदाच है, परन्तु थ्वो” स्वरित नहीं हुआ 
क्योंकि “भूरिशवंगा? में 'भू? उदाच उसके अ्रनन्तर विद्यमान है। पद- 
पाठ में अगले उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा । 
इसलिए, इस अंश का पद पाठ होगा--यत्र गाव; भूरि 5श्वंगा 
अयास:। इस ल्वरित को पाश्चात्य विद्वान, प्यरतस्त्रः ( 0०96०४- 
(९॥६ ) स्वरित के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति उदात्त 
हर पूर्वेवर्तिता पर अवलम्बित रहती है। 

( ९ ) जात्य स्वरित--एक पद में यदि अकेले ही स्वरित हो 
/ अर्थात्‌ उससे पूर्व कोई भी स्वर न हो ( अपूर्व ) अयवा उससे पूर्व 
ह अनुदात्त स्वर हो ( अनुदात्तपूव ) तो उसे जात्य स्व॒रित कहते 
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्ई। किन्हीं वैदिक पदों में जात्य स्वरित ही प्रमुख सर होता है ओर 
यह विशेषतः “य? “व? वाले संयुक्ताक्षर में पाया जाता है। यदि जात्य 
सखरित के अ्रनन्तर उदाच श्राता हो तो दीघ॑ होने से उसके अनन्तर 
रे का अंक लिखकर उसमें श्रनुदाच चिन्ह ( श्राढ़ी रेखा ) तथा 
स्वरित चिन्ह ( सीधी रेखा ) दोनों लगाते हैं । हस्व होने पर १ का 
अंक उभय चिन्हों के साथ युक्तकर लिखते हैं। "स्व? तथा “कन्या में 
“त्व/! तथा *ल्या? में जात्य स्वरित है। प्रयम स्वरित श्रपूर्व है तथा दूसरा 
अनुदाचपूर्व है। “आविदूतान्‌ ऋणुते वर्ष्यों ३. श्रई, तया “बत्त्‌ 
पजन्य; ऋणुते वर्ष्य_१ नभः ( ऋ० ५८३ ) इन पार्दों में वष्यं का 
अस्य! अनुदात्तपूर्वक होने से जात्य स्वरित है घिसके श्रनन्तर उदातत स्वर 
आया है ( अह में श्र तथा नभः का न उद्ाच है )0। फलत; प्रथम 
दृष्टान्त में दीघ॑ स्वरित के बाद उभय स्वर चिन्हित ३ का अंक तथा 
द्वितीय दृश्टांत में हस्व ख्वरित के अनन्तर १' का अ्रंक है। बात्य 
ध्वरित की यह स्वरांकन-पद्धति ध्यान देने योग्य है। जात्य स्वरित 
वाले ध्यः तथा, व” इ और उ के ही सन्ध्यात्मक रुप है। फलतः 
इसके उच्चारण में इन मूल स्वरों का पुनर्निविष्ट करना होता है । 
ड्स प्रकार रथ्यम्‌ तथा तन्वम्‌ में थ्य तथा नव का उच्चारण दयक्षर न 
होकर ज्यज्लर होता है--रयिश्रम्‌ तथा त नुश्रम जिनमें द्वितीय अक्षर 
उदाच स्वर सम्पन्न है । 

(३ ) श्रभिनिहित, प्रश्िष्ट और क्षेत्र संधियो के फलस्वरूप उस्तन 
होनेवाले स्वरित तत्‌ तत्‌ संधियो के नाम पर श्रमिनिहित स्वरित, 
श्रश्ठिष्ट स्वरित और छोप्र स्वरित कहलाते हैं | इस काय के लिये प्रश्िष्ट 
संधि दो इकारों की होनी चाहिये। इकारयोश्च प्रसलेषे क्षेप्रामिनिदितेषु 
व | उदाचपूर्यरूपेषु शाकल्यस्येवमाचरेत्‌ (ऋण प्रा० प० हे सू० १३)। 
लैसे पूर्वोक्त त्रिविध स्वरितों के क्मशः उदाइरण--तेअवर्ध न्त,_ खुची व; 
ओजा न्विन्द्र ते हरी | श्रमिनिहितादि स्वरित भी जात्य स्वरित की 
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तरह अपूर्व या नीचपूर्व होते है। पाश्चात्य विद्वान जात्य श्रोर 
शमिनिहितादि स्वरितों को स्वतन्त्र ( 7000670 67६ ) स्वरित कहते 
हैं। पदो में इसकी सचा स्वतंत्र होती है। 
वैदिक ग्रन्थों में उदाचादि स्वर्रो फो पहिचानने के लिये चिह्न लगे 
रहते है। ये चिह सब वेदों में समान नहीं हैं। ऋग्वेद, श्रयववेद , 
श्रौर कृष्णु यजुर्वेद की वेचिरीय शाखा के चिह्न उमान हं। शुक्ल 
यजुवेद के कुछु चिह्न ऋग्वेद के चिह्मों के समान श्रौर कुछ भिन्न हैं ! 
कृष्ण यजुवेद क़ी काठक और मैत्रायणी शाखाओ के चिह्न अपने अपने 
खतन्त्र हैं [ऋग्वेद में उदात पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता । वह 
सदा भ्रचिन्हित दी रहता है। अनुदाच के नीचे एफ बेड़ी रेखा लगाई 
जाती है। स्वरित के सिर पर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है । 
प्रचयो पर भी फोई चिह्न नहीं लगाए जाते । उदाच और प्रचय दोनों 
पर फोई चिह्ु न रहने के कारण पहिचानने में कुछ कठिनाई हो 
सकती है । अनुदात के बाद के बिना चिह्ृवाके वर्ण फो जद, 
समझना चाहिये और स्वरित के बाद के बिना चिह्न वाले वर्णों को 
४“प्रचय॒ समझना चाहिये। उदाच से पूर्व प्रचय में अनुदात्त को 
चिह्न लगाते हैं। “अप्िना! में मिं उदाच है तथा अ अनुदाच तथाः 
ना खरित | 


सामान्य नियस 


वेदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में उदाच सामान्यतः एक ही होता 
है ओर उसके अतिरिक्त श्रन्य स्वर अनुदाच होते हैं. ( इन्हीं का नाम 
ई-निधात स्व॒र ) अनुदा् परदमेकवर्जम ( श्रष्टा० ६११४८) । 
इसके अपवाद मी हैं जब एक ही पद में दो उदाच रहते हैं अथवा 
उदात्त का सवया अभाव होता है। 


५ के ) हयुदात्त पदु--देवता हन्द में ( जब दोनों पद द्विवचनान्त 
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होते हैं )--यथा मित्रा वरुणौं ( यहाँ पा? और “व? दोनों उदाच हैं );. 
अड॒कृप्॒डी समास में जैसे बृहस्पति; (ब्र तथा स्प के स्वर उदात्त हैं ), 
'तव” युक्त पद में, एतवे ( श्रन्तश्व तबे उगपत्‌ ; श्रष्टा० ६१२०० ) | 
यहाँ 'ए१ तथा "वें? दोनों उद्यात्त खबर से युक्त हैं। 


( ख) उदात्त का अभाव 


उदाच का श्रभाव वेदिक पदों में विशिष्ट दशाश्ो में होता है 
जिनमें से तीन मुख्य दशायें ये है... 

(१ ) सम्बोधन पर्दों में यदि ये वाक्य या पाद के शारम्म में 
स्थित नहीं होते। श्रारभ्म स्थिति में उद्ात्त की सत्ता बनी रहती है । 
यया आय; पुष्ठानि स जनास इन्द्र: ( ऋहकू २१२।४ ) यहाँ “जनासः? 
सम्बोधन पद पाद के श्रादि में नहीं है| फलतः यहाँ उद्याच नहीं है, 
तीनों अछर अनुदाच ही हैं--ज ना सः | 

(२ ) क्रियापढ़ों में यदि ये वाक्य या पाद के श्रारंभ में 
विद्यमान न हों | यथा 'प्र तद्‌ विष्णु: स्तवते बीयेंश? (ऋ० ११ ५४।२) 
यहाँ पादादि से भिन्न स्थिति होने से स्तवते क्रियापद का उदाच छत 
हो गया है ओर ये तीनों श्रक्षर अ्रनुदाच ही हें--स्त व ते । यह 
प्रधान वाक्य फी क्रिया के विषय में है। श्रप्रधान वाक्य ( 6९08९7- 
8676 ८७796 ) की क्रिया होने पर पूर्वोक्त नियम नहीं लगता | 
यथा यः सुन्वन्तमवति (ऋ० २॥११।१४ ) में श्रवति क्रियापद' 
पादादि न होने पर भी अप्रधान वाक्य का है। फलतः उसमें उदाच 
का श्रभाव नहीं ( “अ्रवति? का श्र उदाच ही है )। 

(३ ) सवनाम शब्दों के वेकल्पिफ रूप जेसे मा, त्व, नः, वः 


आदि उदात्तहीन होते हैं । | 
( ग ) सन्धि-स्वर-सन्धि के कारण ख्वरों में परिवततन होता है 


जिसका सामान्य रूप यह है।-- 
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(१ ) उदाच + उदाच - उदाच | 

( २ ) अनुदाच +- उदाच-उदाच | 

(३ ) स्वरिंत + उदाच - उदाच | 

(४ ) जात्य स्वरित -- उदात-उदाच | 

(५ ) उदाच +- अनुदातन्प्रक्रिशदि स्वरित। इनका विस्तार 

निम्न लिखित प्रकार से समझना चाहिये-- 

(के ) उदाच इ?+-अ्रनुदाच 'इ?-ई प्रश्ठिष्ट स्वरित । 

( ख ) उदाच 'इ?, '3?, 'ऋ?, ( हस्त या दौध )+फोई श्रस॒द्श 
अनुदाच स्वर >कुप्र स्व॒र्ति । 

(ग) उदाच 'ए१, ओ?-। अनुद्यत्त अ्रः-ए5, ओड। अमि- 
निहित स्वरित । 

(घ ) उदात 'ई?-।- अनुदाच ५६१ (हस्व या दीघ)-उदाच $ई। 

६ ह ) उदाच “अर? + कोई अनुदाच स्वरूउदात । 

( च्‌ ) उदातच + स्वरित-श्रसं भव । 

( छ ) उदाच + जाव्यादि स्वरित ८ असंभव । 


पदपाठ के नियम 


स्पर्रों के परिवर्तन के सामान्य नियम हैं बिनका उपयोग पदपाठ 
तथा संद्विता पाठ में सर्वत्र किया जाता देः 

(१) उदाच के बाद आनेवाला श्रनुदाच स्वरित हो जाता है यदि 
उसके बाद कोई उदाच या स्वरित न आता हो ( उदाचादनुदात्तस्थ 
स्वरिति:, अष्टा० ८।४।६६ ) यथा “गणपति? पद में 'ण? पर उदाच 
होने से श्रन्य तीनों स्वर अनुदात हो गए परन्तु इस नियम से “ण! से 
अव्यवहित पर अनुदात “५? को स्वरित हो गया है। 

(२) स्वरित के बाद के समस्त श्रनुदाच प्रचय हो चाते हें शोर 
उन पर फोई चिन्ह नहीं लगता, परन्तु उदाच से श्रव्यवहित-पूर्व श्रवु- 
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दाच का प्रचय नहीं होता ओर इसीलिए वह श्रनुदात्त के चिन्ह 
( नीचे श्राड़ी रेखा ) चिन्हित होता है| 

( हे ) उदात्त से श्रव्यवहित पू् का अनुदाच कभी नहीं बदलता | 
वह न स्वरित होता है, न प्रचय । यथा वाश्रा इंव घो नवः स्वन्दमाना 
अज्ज ३ समुद्रमव जग्मु राप: ( ऋ० १।३२।२ ), यहाँ रा! उदाच से परे 
अनुदाच 'इ? स्वरित हो गया है ( प्रथम नियम से ) पे नव? यदि 
स्वतन्त्र रहेगा, तो उदाच “न! के अ्नन्तर 'व:? स्वरित हो ही जायगा, 
परन्तु संहिता पाठ में अ्रगले उदात् «य! से पूववर्ती होने से यह बदलता 
नहीं (प्रथम नियम )। '्थन्दमाना? में स्वरित “द! के श्रमन्तर मा 
ओर ना दोनो प्रचय स्वर हैं, परन्तु संहिता पाठ में इसके अ्रनन्तर 
आता है “अ्रज्ञ० जिसका अर? उदात्त है। फलतः उदात से श्रव्यवहित 
पूबवर्ती होने से ना! अनुदात्त ही रहा श्रोर तदनुसार अनुदाच का 
चिन्ह वहाँ विद्यमान है ( तृतीय नियम )। इसी प्रकार स्वरित व! के 
अनन्तर “न प्रचय है, परन्तु उदात्त थआ? से अव्यवहित पूर्ववर्ती 
धर! अनुदात् ही है (ह्वतीय नियम )। पदपाठ करते समय इन 
नियमों का पालन नितान्त आवश्यक होता है । 

संहिता पाठ को पदयाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम हैं 
नीचे दिये जाते हैं जिन पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक होता है-- 

( १ ) सब सन्धियों को प_ृथक्‌ कर देना चाहिए; 

( २ ) समासयुक्त पदो के बीच में अवग्रह (5) रखकर उन्हें अ्रलग 
कर देना चाहिए, परन्ठ पूर्व पद में किसी ग्रकार के परिवर्तन होने पर 


यह नियम नहीं लगता । 
(३ ) दो से अधिक पद वाले समस्त पद में केवल अन्तिम पद 


ही श्रन्य पर्दों से प्थक्‌ किया जाता है । है 
(४ ) किसी प्रकार के स्वर परिवतन के अभाव में छु, मि। तथा 


भय, तर और तम, मत्‌ और वत्‌ , श्रकारान्त नामघातुओ में श्रकार 
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के दीर्घ होने पर भी य और यु--ये सब अवग्रह के द्वारा एथफ्‌ किये 
लाते हैं । हा 

(५ ) सन्धिजन्य मूर्धन्य वर्ण का परिवतंन दन्त्य में होता दै। 
पादान्त में तथा दीर्घीकृत आ ओर ई फो लघु कर देते हैं । 

( ६ ) श्रोकारान्त सम्बोधन, ह्विवचनान्त तया भश्रन्य प्रणल्य स्वर्रो के 
साथ 'इति? शब्द जोड़ा जाता है। “सदो ह्वा चक्रकाते उपसा दिवि! 
( ऋ० ८।२६।६ ) में प्रणह्म तंश्क “चक्राते! का पदपाठ “चक्राते इति? 
होगा । संहितास्थ 'उ' का पदपाठ 'ऊँ इति' होता है । 

(७) ख्रों के परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
होती है। उदात्त स्वर तो यथास्थान बना रहा रहता है। कहीं अनुदात्त 
का स्वरित हो जाता है और कहीं स्वरित को अनुदात में परिवर्तित 
कर देते हैं। स्वर्रों के जो नियम ऊपर दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार 
यह परिवतंन होता है | 


पदपाठ को दृशन्त नीचे दिया जाता है। इन्द्रसूक्त ( ११२ ) का 
अथस मन्त्र-- 


यो ज्ञात एवं प्रथनो सनसस्‍्वान्‌ 

द्‌वो देवान्‌ ऋतुना प्यभूषतू। 

यस्य शुष्माद्रोदती अमभ्यसेतां 

नू स्णस्थ' महा स जनास इन्द्र: ॥ 
इसका पदपाठ, जिसमें पर्दों का क्रम संहिताक्रम के अनुसार ही 
होता है इस प्रकार होगा-य+ जातः एवं प्रथम: । मनस्वान्‌ दे व 


दे बान्‌ ऋतुना परिड्थ्रमूषत्‌ । यस्य शुष्मात्‌ रोदसी इति श्रभ्यसेताम, 
5 स्णस्थ महा स जनास३ इन्द्र ॥ इसमें प्रथमतः सन्धि का विच्छेद 
फर दिया गया है। 'रोदसी? के द्विवचनान्त होने से इसके बाद इति 
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राजद का प्रयोग किया गया है। भूल क्रियापद ओर उपसर्ग परि के 
बीच में अवग्रह रखा गया है। खतरों का परिवतंन ध्यान देने योग्य 
है। संहितापाठ में प्यस्यः में वकार उदात तथा स्य अनुदात्त हैं जो 
दूसरे पद के झु? उदाच के कारण '्थः श्रनुदाच् ही बना रहता है। 
परन्तु पदपाठ में दोनो पदो का पार्थक्य होने से भा का श्रनुदाच 
स्ररित ही हो गया है 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित? नियम के अ्रनुतार | 
'जनासः! सम्बोधन पद है और इसलिए इसमें उदात्त का लोप हो 
गया है ओर तीनों स्वर अनुदात्त हो गये हैं। परन्तु संहिता में उदात 
“स/? के बाद होने से श्रादिम श्रनुदात्त ( श्र्यात्‌ 'ननास:? का ज ) 
स्वरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों में अनुदात के चिन्ह रखे 
गये | इसी प्रकार अन्य स्वरों का भी परिवर्तन ध्यान देने योग्य है । 


वेदिक भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण 

वेदिक भाषा के व्याकरण का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया 
हे, परन्तु गाढ अनुशीलन से संहिताओ की भाषा छे ब्राह्मणों और 
उपनिषदों की भाषा में स्पष्ट पार्थक्य है। इतना ही नहीं, प्रत्येक 
संहिता की भाषा श्रन्य संहिताओं की भाषा से अ्रनेक रुपो में भेद रखती 
है। ऋग्वेद का दशम मण्डल तो आरम्मिक मणडलो की अपेद्या भी 
भाषा फी दृष्टि पारथक्य रखता है। इन्हीं विशिष्टताओं का सामान्य 
विवरण यहों दिया जाता है । 
( के ) ऋग्वेद की भाषा 

ऋग्वेद में स्वरो के सध्यस्थ ड तथा ढ को क्रमश; छ और ल्द्द के 
रूप में परिवर्तित करते हैं। जेते मृतक तथा जिहीछान | वेद में 'ल? 
फी स्थिति के विषय में पर्यात्र पायक्य है | ऋग्वेद के पिछुछे मण्डलो में 
प्राचीन मशडलों की अपेक्षा लकार अ्ठगुना श्रधिक है तथा ऋग्वेद 
गी अपेक्षा अथव में यह सातगुना अधिक प्रयुक्त है ( वाकरनागल--- 
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आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १ )। वेद में रेफ के स्थान पर लकार 
का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रभाव का द्योतक है। आय लोग सारस्वत- 
मण्डल से ज्यों ज्यों पूरब की श्र बढ़ने लगे, त्यों त्यों उनकी भाषा 
में रेफ के स्थान पर लफार प्रयुक्त होने लगा | मूल भारोपीय भाषा में 
भी लककार फी सचा थी, परंतु ल की श्रपेक्षा रेफ की स्थिति अ्रधिक 
थी" | “हेडरय:? के स्थान पर 'हेडलय;? फा उच्चारण प्राव्य लोग 
करते ये । फलतः बेंदिक आय इस श्रशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें 
“असुरः के नाम से पुकारने लगे थे* | 

ऋग्वेद के भिन्न भिन्न मण्ड्लों के रचयिताश्रं ने स्वेच्छुया शब्द-- 
रूपों फो प्रयुक्त किया है। अब्रि ( पंचम ) मण्डल में क्रियाथक क्रिया 
के लिए. 'तु? प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता । काशणवों ने ( मश्डल ८. 
तथा १ ) ने जानबूक फर “तुम! तथा “तब! का प्रयोग नहीं किया । 
वासिष्ठ ऋषिगण ( सप्तम मण्डल ) पूर्वफालिक क्रिया के सूचनार्थ 
स्वा? तथा वत्वाय” प्रत्ययों के प्रति स्वाभाविक घृणा रखते हैं। इस 
प्रकार की विशिष्टता स्पष्ठटः सूचित फरती है कि ऋग्वेदीय भाषा 
एफाफार वाली नहीं मानी जा सकती | 

अनेक सन्धियाँ के हो जाने पर भी उच्चारण के समय उनका विइले-- 
पण कर दिया जाता था। क्षेत्र (यण ) तथा प्रश्लिष्ट ( दीघ ) सन्धि 
होने पर उसे पुनः दो-श्रक्षरों के रूप में उच्चारण के समय रखना 
श्रावश्यक होता या। अभिनिहित सन्धि में भी यही नियम लागू था 
श्र्यात्‌ पाद के भीतर या दो पार्दों के भीतर डसे दो'स्वरों के रूप में पुनः 
स्थापन आवश्यक रहता था। छुन्द की विशिष्टता से पता चलता है 








| ३ दौनों की तुलना के लिए देखिए वंटेक्ृष्ण घोष: लिग्विस्टिक इन्ट्रोडक्शन 
द्व सत्तृत ( कलकता, १६३७ ) पृ० ८०-८२ । 


२ मदहाभाष्य-- पस्यशा हिक में प्रदत्त उदाहरण | 


कि एक ही पद के भीतर व्यज्ञन और रेफ के संयोग होने पर दोनों के 
बीच में लघुस्वर फा योग करना पड़ता है। “न्द्रः का उच्चारण 
इनदर! किया जाता था। 'मरुद्विर्न थ्रा गहिं! आदि ऋचाओं में 
धअ्रग्म! के उच्चारण में ग तथा न के बीच बड़े ही हल्के ढंग का श्रकार 
भी उचरित होता है--“मरुद्धिरगन श्रा गहि!। इ, ड, और ऋ से 
अन्त होने वाले शब्दों का पष्ठी-सप्तमी का द्विक्‍चन योः, वो$ तथा 
रोः बनता है, परन्तु उच्चारण दो श्रक्षरों का ही होता है। 

हस्व ऋकार दीघ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ दृढ़ के स्थान 
पर प्रयुक्त मिलता है, यद्यपि मुनीन्‌ श्रोर ताधून्‌ के साहश्य पर 'पितृन! 
में ऋकार विद्यमान है। ऋग्वेद की भाषा में प्राकृत के नियर्मों की भी: 
सचा मिलती है। “बुत? से 'ब्योतिः?, उद्दानाम्‌ से उश्नाम्‌, 'भ्रियिर/ 
से 'शियिर! का उदय प्राकृतमाषीय नियम के आधार पर है। नीड, 
दूडम और घोडश का रूप पूर्व-वेदिक है। ऋग्वेद की भाषा में 
भारोपीय युग का एक बहुमूल्य श्रवशेष है षष्ठी बहुबचन में आम? 
प्रत्यय का योग, जब इस पद का उच्चारण श्र-आ्राम्‌ रूप से करना 


पड़ता है। मर 
दशम मण्डल के रचनाकाल में गोत्र मएडल वदिक फकमकाणएंड 


की परम्परा में अ्रन्तर्निविष्ट कर दिये गये थे, क्योकि १०।१८१ सूक्त मे 
बृद्दत्वाम ( ६।४६।१-२ ) तथा रयन्तर साम (७३२।२२-२३ ) क 
गायन का स्पष्ट उल्लेख है । ये साम क्रमशः षष्ठ तथा ससम सरल 
की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते हैं। दशम मण्डल की रचना में 
पू्बमशडल के मन्त्रों का निर्देश मिलता है ( १० मण्डल के २०-२६ 
सूक्तों का आरम्म अगिमीढे? से होता दे जो प्रथम मश्हल का 


आदिम पद है ) । रु 
दशम मण्डल की व्याकरण-सम्बन्धी विशिष्टतायें ये हं--( क ) 


प्राचीन मण्डल में उदाच इ और उ सन्धि के द्वारा य शोर व नही 


डुड 
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बदलते ये, परन्तु अब यह सन्धि होने लगी। ( ख) शआसस तथा 
श्रास्‌ श्रकारान्त पुछिंग बहुवचन के बनाने में बराबर संख्या में मिलते 
थे, लेकिन यहाँ “आसस्‌? का प्रयोग कम होने लगा । ( ग) पू्वंकालिफ 
क्रिया के लिए 'व्वाय!ः का प्रयोग एकान्त नवीन है। (घ) “इृणुः 
के स्थान पर “कुछ” का प्रयोग प्राकृत भाषा के नियम के श्राधार फो 
सूचित करता है। ( & ) नवीन शब्दों का उदय दृष्टिगोचर होता है 
ओर प्राचीन शब्द--जेसे पृत्सु, विचर्षणि तथा “'वीतिः--श्रब प्रयोग 
से छप्त हो गये। (च) 'स्रीम! लो प्रथम नो मणडलों में ५० बार 
उपलब्ध होता था दशम मण्डल में केवल एक बार ही प्रयुक्त है श्रोर 
श्रथव से वह नितान्त श्रन्तरह्ित है। (छु) इस सशणडल में प्रयुक्त 
नवीन शब्द हैं --आज्य, काल; लोहित, विनय श्रादि । लभ धातु फा 
प्रयोग यहाँ नूतन है। बालखिल्य युक्तों तथा दशम मण्डल में 
समान रूप से प्रयुक्त कतिपय ये शब्द हँ--मोघ, सब, भगवन्त, हृदय, 
प्राण, लोक ( प्राचीन उलोक” के लिए नो 'उख्लोक” का संक्तित्त 
रूप है )। (ग) प्राचीन निपात 'ई? दशसम मण्डल में बिल्कुल ही 
नहीं मिलता, परन्तु उससे फम प्राचीन निपात “ईम! भी केवल आधे 
दजन ही मिलता है। इस प्रकार प्राचीन मण्डलों में उपलब्ध 
याकरण रूप अब विरल तथा दुष्प्राप्य हो गये। 
(ख ) सामवेद की भाषा 
सामवेद में स्थित ऋटः मनन्‍्त्रों की भाषा में प्राचीन रूर्पो की 
उपलब्धि होने से डा० छुड्विग फा श्रनुमान था कि सामवेदीय भाषा 
ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीनतर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण 
फरती है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। सामवेदस्थ ऋग्वेदीय मन्त्रों में 
नवीन रूप इष्टिगोचर होते हैं; प्राचीनतर निपात “ईम? अर बहुत 
न्यून स्थला स॑ रखा गया है ख्रोर उसे हटा देने की प्रब॒त्ि प्रमुख ड्ठै । 
यया 'अभ्ीम्‌ ऋतस्य! ( ऋग्वेद ) सामवेद “अम्युतस्थः हो गया 
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है । पूर्वकालिक क्रिया सम्बन्धी वी? प्रत्यय केवल दो समन्त्रों मे 
हक है, परन्तु उसे (वा? के रूप में बदल दिया है। उदाच 
इ! को ऋग्वेद के आरम्भ के नव मण्डलों में सन्धि नहीं होती थी, 
परन्तु साम में वह “य! के रूप में परिवर्तित है। यथा “वि अशेम 
देवहितम! ( ऋ० १|८६|८ ) सामवेद में हो जाता है > “्यशेमहि 
देव इितम जहाँ एक अ्रक्षर की पूर्ति के लिए 'श्रशेम! को बदल फर 
श्रशेभ्हिं! कर दिया गया है णो अर्वांचीन है और ऋग्वेद में बिल्कुल 
हो नहीं मिलता । 
(ग ) यजुबेंद की भाषा 
भाषा की दृष्टि से वाजसनेयी संहिता से निश्चित प्राचीनतर है 

तैचिरीय संहिता | डा० कीय का यह कथन सत्य है कि तैचिरीय की 
भाषा ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों की भाषा के मध्यस्थित विकाश की सूचक 
है यय्यपि वह ऋग्वेद की विशिधश्ताओं से श्रधिक मिलती है। ऋष्ण 
यजुवंदीय इतर संहिताओं की भाषा की भी यही दशा है। डा० 
ओ्रोदर का मैच्ायणीय तथा काठक संहिता की भाषा को प्राचीनतर 
सिद्ध करने का प्रयास सफल नहीं है। तैत्तिरीय के मन्त्र भाग में, जो 
ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नवीन रूप ही मिलते हैं यथा 'ऐ? के लिए एमिः 
का; एन के लिए आरा, आः के लिए आसः;, आनि के लिए आ का 
प्रयोग श्रनवति की ओर है। इसी प्रकार ऋग्वेदीय धाठ॒प्रत्यय-मसति, 
थन, तथा तन-श्रव रूपों से बहिष्कृत किये जाते हैं। लुद्‌ का प्रयोग 
जो ऋग्वेद में नहीं होता था श्रत्र होने लगता है ( श्रन्वागन्ता ) | तब्य 
ओर अनीयर प्रत्ययों का श्रभी प्रयोग नहीं मिलता, परन्द प्राचीन 
प्रत्यय ज्राय्य कोर त्व एकदम त्रन्तह्ित ह्दो जाते हैं। शुक्ल यजुः 
संहिता के प्राचीन भाग भी ( श्रध्याय १-६८) तैचिरीय के मन्त्र-भाग 
से श्र्वांचीन ही है। यद्द संहिता ऋग्वेदीय विशिष्टता बनाये रखती द्दे 
ओऔर इसीलिए: क्ाण्व संहिता में छ तथा रूह की उपलब्धि होती है। 
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(घ ) अथव का भाषा-वेशिष्टय 

अथव के २०वें काण्ड में ऋग्वेद के मन्त्र, दशम मण्डल के तथा 
अन्य मशडलों के ज्यो के त्यों उद्घृत किये गये हैं। इन उद्धृत मर्न्नो 
में दशम मशडल के मन्त्र तथा बालखिलल्‍्य सूक्त के भी मन्त्र उपलब्ध 
होते हैं जो निश्चित रूप से परवर्ती फाल की रचना माने जाते हैं। श्रथव 
का २० काण्ड, सुक्त ५१ के प्रथम दो मन्त्र बालखिल्य सूक्त ( ८।४६ ) 
के आदिम दोनों मन्त्र हैं तथा तीसरा चौथा मन्त्र द्वितीय बालखिल्य 
(८॥४० ) की प्रथम दोनों ऋचायें हैं। इस प्रफार अथव का २०वॉः 
फाण्ड भाषा फी दृष्टि से महत्वहीन है। प्रथम १६ काण्डों में ऋग्वेद का 
लगभग सप्तमांश उद्घृत है। यहाँ उद्घृत ऋग्वेदीय मनन्‍्त्रों के पाठभेद 
बडे महत्त्वपूर्ण हैं। इनका विश्लेषण श्रवान्तरकालीन प्रब्ृत्तियों का 
पर्याप्त सूचक है ;-- 

अथव वेद के समय उच्चारण में भी श्रन्तर पड़ने लगा। ऋग्वेद 
के विशिष्ट उच्चारण अब समाप्त हो जाते हैँ और लोॉकिक संस्कृत का 
जच्चारण ही दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेदीय विशिष्ट व्यज्ञन क और 
कह अ्रन्तहिंत हो जाते हैं श्रोर इनके स्थान पर अवान्तरफालीन ड 
ओर ढ उपलब्ध होने लगते हैं। ऋग्वेद के उद्धृत मन्‍्हत्रों में मी यह 
पायक्य लक्षित होता है। “वि शत्रुन्‌ तालिह वि सूधो नुदस्वःा ( ऋग 
१०।१८०।२ ) फा 'ताहिह? पद “ताढि? के रूप में उद्घ्रत किया गया 
है (अयथव ७८४।३ ) 'स्यपोन? का उच्चारण ऋग्वेद में ज्यक्वरात्मक या, 
परन्तु श्रयव में वह लौकिक संस्कृत के अनुरूप ६ यक्ञरात्मक ही उच्चरित 
दोने लगता है। ऋग्वेद का 'प्रभ! घातु न प्रत्यय के द्वारा संयुक्त होने 
पर अह? के रूप में परिवर्तित हो बाता है ( गभ्णामिन्णह्वासि ) | 

सुप्‌ प्रत्यर्यों में श्रकारान्त पुलछिज्ञ के तृतीया बहुवचन में ऐ:? 
शोर 'एमि/ दोनों प्रस्थ्यों का प्रयोग ऋग्वेद में संख्या में प्रायः बराबर ' 
दाता था; श्रयव में 'ऐ? का प्रयोग २६३ बार तथा 'एमिः? का प्रयोग 
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केवल 4३ बार ही मिलता है। ऋग्वेद का बहुवचनान्त पद पन्‍्या;! 
अथरव में 'पन्‍्थानःः बन जाता है ( सम्मवतः “रध्वाना के मिथ्या 
साहश्य पर ) एक स्थान पर तो छुन्दोमंग होने पर मी ऋग्वेदीय मन्त्र 
का पनन्‍्था: पन्‍्यान? के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । 'अब्करा 
ऋजव; सम्तु पन्‍था: ( ऋक १०।८५॥२३ के ) उद्धव होने पर “अद्क्षरा 
ऋलजव; सन्तु पन्‍्थान: ( अ्रथर्व १४॥१।३४ के ) अहण कर छेता है, 
यद्यपि इस पद-परिवतन में छुन्दो-भंग मितान्‍्त स्पष्ट है । वानस? 
ग्रातिपदिक का सम्मोधन के एकबचन में रूप 'वः? में अन्त करता है, 
ग्थर्व में वन! में ( चिकित्ः केंगू 5 चिकित्वन, अथव )। इसी 
प्रकार 'वन्त” प्रातिपदिको के सस्त्रोधन एकवचन की दशा है ( भगवः ! 
ऋष्‌ ८ मगवन , अथर्व ) | 

कुदन्त के रूप में भी अन्तर है। ऋग्वेद में पूंकालिक क्रिया के 
ओतनार्थ श्वायः अ्रथवा ल्वी'का। प्रयोग होता है। परन्तु श्रथव में 
नियमतः३ इन दोनो के स्थान पर वत्वा! प्रत्यय की ही उपलब्धि होती 
है। ( ऋग्वेद का 'हिल्वायाः तथा 'भूत्वी! 5 श्रथव में क्रमशः “हिल्वा? 
और “भूत्वाः ) । विड़न्त प्रस्ययी में पार्थक्य है। छेद लकार के मध्यम 
पुरुष एकवचन का ऋग्वेद में प्रत्यय है “असे! (वधधसे ), परन्ठ 
अथर्व में असे! प्रत्यय उसका स्थान के लेता है ( “नयासे! जो 
बह्मणों में प्रत्युकृत मिलता है ) । श्रन्यपुरुष के एकवचन का परस्मै- 
पदी प्रत्यय ऋग्वेद में “ते! है और यही अ्थर्व में 'अते! बन जाता 
है ( ऋग्वेद में 'श्रमाते! अथर्व में “अमातै? ) | दो धाठश्रो के ओम 
से सम्पन्न लिंदू लकार ( ए60॥78570 07608 ) अबब मे ह्दी 
मिलता ह्ठै । एक ह्दी प्रयोग उपलब्ध डे | 'मृत्युम मस्यासीद्‌ ०! 
प्रचेता३, अचल, वितम्यों गमयां चकार ( श्रयव (८२१७ ) 
धामयाँ चकार! इसी संडक्त लिटू का नव्य प्रयोग है। इसी प्रकार 


छ्छुट का भी प्रयोग अ्रथव से ही आरम्म होता है ( अ्स्वागन्ता यजमानः 
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स्वस्ति-अथवब ६॥१२३।१ग, श्ग )। अथव में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग 
नया है। “तब्यः तथा अनीय” का प्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता 
है। अथववेद की भाषा में ब्राह्मण अ्ंथों तथा ऋग्वेद की भाषा को 
जोड़ने वाली &खला यहाँ स्पष्टटः उपलब्ध होती है । 
(3 ) ब्राह्मणों की भाषा 
ब्राह्मण गद्यात्मक है। वे लोकव्यवह्ार में श्रानेवाली बोलचाल' 

की संस्कृत के बड़े ही सुन्दर रूप प्रस्तुत फरते हैं। शतपथ तथा जैमिनीय 
ब्राह्मण का गद्य साहित्यिक शेली में निबद्ध रोचक गद्य फा भव्य दृष्टान्त 
है। ब्राह्मण ग्रन्थों के वेयाकरण वेशिष्टय के प्रधान उदाहरण ये हैं । 
( के ) छ्लीलिंग शब्दों के पञ्नमी तथा षष्ठी एकबचन में आ£ के 
स्थान पर ऐ! का प्रयोग ( “भूम्याःः के स्थान पर “भूम्यें! फा प्रयोग 
लो श्रथव के गद्य में भी विद्यमान है )। जैमिनीय में यह रूप पूर्णतया 
उपलब्ध होता है, यद्यपि कारण्वों के शतपथ में इसका पूर्ण अ्रमाव है | 
( ख ) “श्रन? से श्रन्त होने वाले शब्दो की सप्तमी एकवचन में सवन्र 
“इ? प्रत्यय जोड़ा मिलता है, केवल अइन्‌ ओर आत्मन ही इसके 
अपवाद हैं । ( ग॒ ) “'मा! के योग में ही भूतकालिक उपकरण अ्रट्‌ 
ओर शआद्‌ घातु के आदि में नहीं जोड़े जाते हैं और ब्राह्मणों में इन- 
जंकटिभ का यही रूप अ्रवशिष्ट है। ( घ) कतृंवाचक निष्ठा प्रत्यय 
तवत्‌? का कभी फमी प्रयोग होने लगता है। (हू ) “ईश्वर! शब्द के 
साथ तुमुन्‌ के लिए “तोश का प्रयोग मिलता है। ( च ) “रूप करोति? 
का प्रयोग 'होना? के अथ में ब्रार्मणों का वैशिष्टय है। (छु ) भूत- 
फालिक लकारों का बहुल प्रयोग बड़ी सूक्ष्ता के साथ मिलता है। 
लिय में द्विख-करण पर्याप्त रूप में है। छडू का प्रयोग साज्षात्‌ कथन! 
में ही विशेष है। वर्णन के निमिच लडः ही विशेष प्रयुक्त है । (न) क 

याग से जो लिटयू की रूप-निष्पत्ति अथर्व से आरम्म होती है वह यहाँ 
व्यापक रूप धारण फरती है, परन्तु लौकिफ संस्कृत के समान “भू” श्रौर 
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“अस? का योग श्रमी यहाँ नहीं होता | पाणिनि ने आह्यणों फी भाषा के 
इन वशिष्टयों का गम्मीर संकेत किया है। (झ) ग्रीक तया लेटिन भाषा 
के आदश गद्य तथा वर्तमान घमन भाषा के समान, निपात नियमतः 
कारक से पूव ही प्रयुक्त होता है| इस विषय में ब्राह्मणों का गद्य ग्रीक 
और लेटिन गद्य से पार्थकय रखता है। ब्राह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसर्णों 
मे केवल १२ ऐसे हैं सबदा कारक के पूववर्ती रखे जाते हैं श्रौर इस 
दृष्टि से ये वास्तव भे उपसग है। ऐसे उपसग ये हैं--आ, साक्षम , 
उपरि, तिर$, पश्चात्‌, श्रवस्तातू, अधस्तातू, ग्राक्‌, प्राढ , श्र्वाफ , 
पराचीनम्‌ , अवाडः ( १२ )। श्रन्य श्रव्ययों फा स्थान कारक के 
पश्चात्‌ ही किया गया मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में यह वेशिष्टच 
अधिकतर दृष्टिगोचर होता है। अन्य ब्राह्मणों में कारकों से पूववर्ती 
स्थान ही इन अबव्ययों का है। “श्रधि नु ह वे शब्बद्‌ अ्रस्मिश्नेव 
लोकेडतो लोकः (जै० ब्रा० १०३ ) यहाँ श्रधि और लोके के 
बीच में छुः पदो का व्यवधान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि उपसग कारक-पदो का केवल सहायक नहीं माना जाता या, 
प्रत्युत उसकी स्वतन्त्र सचा थी। यह तथ्य बड़े महत्व का है? | 

भी कभी एक ही श्रव्यय परसर्ग का काम करता है ओर कभी 
छउपसर्ग का । जैसे ऋते! का दोनों रूप-ऋते वाच ( वाफ्‌ के बिना; 
शांख्या० २७ ) प्राणेम्य ऋते ( शतपथ ६।२१।१५ )। ऊध्व का 
द्विविध प्रयोग--ऊध्व॑म्‌ श्रन्तरिन्ञात्‌” श्रोर 'प्रणीतादुध्यम! | ऋते, 
श्रन्तरा, उपरिष्टात्‌ , ऊध्व॑म्‌ « पुरस्तात्‌ पुरः--इनका प्रयोग लौकिक 
संस्कृत में परसग के रूप में ही मिलता है श्रोर इस प्र्डचि का उदय 


उ 3 से फिनननि-नतिना--+ितिभ तन 5 
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अस्तुत करता है । 
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ब्राह्मण युग में ही हो गया था। परतग के विशेष प्रयोग शतपक 
ब्राह्मण में अधिकतर उपलब्ध होते हैं | 


( थे ) उपनिषदों की भाषा 


उपनिषदो की भाषा वेदिक संस्कृत से विशेष फी अ्रपेज्ञा लोकिक 
संस्कृत साभ्य रखती है; तथापि प्राचीनता के कतिपय चिह्न मिलते 
हैं ।--संहिता भाषा के विशिष्ट लकार लेट का नितान्‍्त अमाव है। 
परन्तु प्राचीन उपनिषदो में कतिपय प्रयोग मिलते हैं। श्रात्मनेपद ओर 
परस्मैपद का प्रयोग श्रमी तक निश्चित धातुश्नों के साथ नहीं है । 
एक ही घाठ से दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह 
भाषा बड़ी सरस तथा प्राज्लल है। कतिपय विशिश्तायें--( क ) 
सीधी घरेलू उपमाओं तथा रूपकों की बहुलता, (ख) गाढ़ अहण तथा 
स्मरण के निमिच उन्हीं शब्दों में किसी विचार फी श्रावत्ति (ग) रोच- 
कता की अ्रभिदृद्धि के लिए. बड़ी सूक्ष्म बातो का वशुन; ( घ ) नीरस 
आध्यात्मिक विवरण से पहिले ध्यान आकृष्ट करने के लिए छोटी कहा- 
निया; (७ ) सनो-वेशानिक पद्धति पर विषय का विवेचन तथा श्रद्धा 
उत्पन्न करने वाले लौकिक विश्वासों के द्वारा दाशनिक तथ्य की पुष्टि ॥ 


इन्ही विशेषताओं के कारण उपनिषदों का विवेचन माषा तथा भाक 
उभय दृष्टियो से हृदयावजंक तथा आकर्षक है । 


श्रुतीनां तथ्यसवेस्व॑ं व्याकृत्या समन्वितम्‌ । 
ए + ३ 
समप्यत इद्‌ प्रेम्णा विश्वनाथ-पदास्‍्बुजे ॥ 


